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मैरी समस्या : मेरा समाधान 


अनस्यासे विष विद्या अर्थात्‌ अभ्यास' के अभाव में विद्या भ्ी विष हो जाती 
है । शास्त्र विद्या का वैज्ञानिक अध्ययन अनुशीलन जब मौलिकता का उद्घाटन 
करता है वस्तुत: तभी वह अनुसधान की वस्तु बन जाती है। अतीत कालीन 
शास्त्र-वाणी का अभिप्राय विशेष व्याख्या-विधि की अपेक्षा रखता है क्योंकि 
भाषा-विज्ञान के स्वभाव की हृष्टि से शब्द का अर्थ कालान्तर में स्वचालित 
होता जाता है । 

शास्त्र रम्परा का प्राचीततम रूप भारतीय शास्त्र-भाण्डारों में विद्यमान 
है। इस दृष्टि से जिनवाणी की सम्पदा जैन भाण्डारों में सुरक्षित है। हस्त- 
लिखित जैत शास्त्रों की भापा तथा लिपि विज्ञान एक विशेष विधि-बोध की 
अपेक्षा रखता है। इस दृष्टि से प्राचीनहस्तलिखित साहित्य का पाठानुसंधान 
और अधं-अभिप्राय आधुनिक प्राचीन लिपि में आबद्ध करना आवश्यक हो 
गया है । 

आधुनिक अनुसंधित्सु के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उसे जैत विषयों पर 
गवेषणात्मक अध्ययन-अनुशीलन करने पर आती हैं। सर्वप्रथम उसे विषय का 
विद्वान निर्देशक ही नहीं मिल पाता है। जो देश में विषय के विद्वान हैं वे 
प्राय: शोध तकनीक से अनभिज्ञ होते हैं, साथ ही विश्व-विद्यालयी निकंष पर खरे 
नही उतरते । जो विश्व विद्यालय अधिनियम के अन्तगंत समर्थ शोध-निर्देशक है 
उन्हें जेन शास्त्र तथा वाणी का स्म्यक ज्ञान नहीं होता | इसी क्रम में विषय का 
चयन और तत्सम्बन्धित सामग्री संकलन अनुसंधित्सु के लिए शिर-शल बन 
जाता है। जैन भाण्डारों में लुप्त-विलुप्त शास्त्रों की खोज लिपि-विज्ञान को न 
समझ पाने की जीज वस्तुत' उसे नैतिक स्खलन तथा सत्य हनन करने-ऋराने 
के लिए विवश करता है । जो स्तरीय शोध प्रबन्ध तैयार हैं, जिनकी विधिवत 
परीक्षा हो चुकी है और जिन्हें उत्तीणं घोषित किया जा चुका है, किन्तु उनके 
प्रकाशन की समस्या है। इन सभी समस्याओं ने एक ऐसे संस्थान की स्थापना 
करने के लिए मुझे प्रेरित किया जहाँ उप॑लब्ध हों शोध विषयक सभी समस्याओं 

। 


न 


( मे ) 


के समाधान । और मुल्यवान ग्रन्थों को प्रकाशित कर देश-विदेश के अनुसंधान 
कैतद्रों तक सुलभ कराया जा सके, फल॑ंस्वरूप विद्या के विविध ज्ञान- 
विज्ञात का सम्यक्‌ मूल्यांकन हो सके । जैन शोध अकादभी इसी का शुभ 


परिणाम है। 


इसके तत्त्यावधान में लगभग दो दर्जन शोध प्रबन्ध तैयार हो चुके हैं और 
अनेक शोधाथियों को दुलंभ सामभ्री, शोध-प्रबन्धों की रूप रेखायें, लघु निबन्धों 
की रचना तथा पराठानुसंधान विषयक नाना कठिनाइयों का हल सुलभ है । 
प्रसन्नता का विषय है कि अकादमी के तत्वावधान में यह शौध-अरबन्ध उसकी 
प्रकाशन परम्परा की पहल करता है त्थापि इसके सम्पादन तथा प्रकाशन में 
कितने पापड बेलने पड़े हैं, यह बस्तुत. आत्म-कथा का विषय है। 


अकादमी की योजना को सफल बनाने मे अनेक सामाजिक जिनवाणी प्रेमियों 
का सहयोग प्राप्त है जिनमें स्वेश्नी लाला प्रेमचन्द्रजी जैन (जैना बाच कम्पनी), 
बाबू इन्द्रजीत जैन, एडवोकेट, कानपुर, प॑ शीलचन्द्र जी शास्त्री, मवाना 
श्रीमान्‌ जयनरायण जी जैन, मेरठ, श्रीमान कैलाणचन्द्र जी जैत, मुजफ्फरनगर, 
श्रीमान्‌ हजारीमल्ल जी बॉठिया, कानपुर, श्रीमान्‌ रमेशचन्द्र जी गेंगवाल, 
जयपुर तथा श्री जवाहरलाल जी जैन, सिकन्द्राबाद आदि भाइयों के शुभ ताम 
उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त महामनीषी १० कंलाशचन्द्र जी शास्त्री, 
पंडितवर श्री जगमोहन लाल जी शास्त्री, ५० पतन्नालाल जी साहित्याचार्य, पं० 
राजकुमार जी शास्त्री निबाई, पं० नाथूलाल जी शास्त्री, पं० लाल बहादुर जी 
शास्त्री, पं० भंवरलाल जी न्यायतीर्थ, डॉ० कस्तूर चन्द्र जी कासलीवाल, बाबू 
लक्ष्मी चन्द्र जी जैन (भारतीय ज्ञानपी5) तथा इतिहासमतीपी १० नीरज जैन, 
सतना के शुभ नामों का उल्लेख वस्तुत: अकादमी की शक्ति और शोभा है 
जिनसे हमें समय-समय पर सारस्वत सहयोग प्रा, होता रहा है। ग्रन्थ के 
मुद्रण में श्री गोस्वामी जी, भुख पृष्ठ आवरण जैन सेवा समिति, तिकनद्वा- 
बाद तथा पग्रन्थ-प्रजन्धनात्मक सहयोग श्रीमात्‌ शीचन्द्र जी घुरातना की 
देख-रेख में सम्पत्त हुआ है, अतः अकादमी परिवारू इनका अत्यन्त 
आभारी है | 

इस प्रबन्ध के शोध कर्ता चिरंजीबी डॉ. आदित्य प्रचंडिया 'दीति' हैं 
जिनका गवेषणात्मक स्वाध्याय और श्रम तथा सुझ-बूझ् उल्लेखनीय है । 
आगरा विश्वविद्यालय के महामनीषी विद्वानों ने इस प्रबन्ध की भूरि-भूरि अनु- 
शंसा कर पी-एच. डी. उपाधि के लिए संस्तुति की है । 


( मी ) 


उन सभी विज्ञा-प्रेमियों का योगदान जिनकी सक्रियता के बिना यह 
प्रकाशन कार्य बलना सम्भव नहीं था, सर्बंधा श्लाघनीय है । श्रीमान्‌ उम्मेदमल 
जी पाण्डया, श्री रविचन्द्र जी जैन, श्री ताराचन्द्र जी गंगवाल, बाबू शिक्षर चन्द्र 
जी जैन तथा श्रीमान्‌ सौभाग्यप्तल जी जैत ने अकादमी के संरक्षक बनने 
की महान कृपा की है। अकादमी की स्थापना में प्रेरणा स्रोत रहे हैं 
उसके परम संरक्षक श्रीमान कैलाशचन्द्र जी जैन, नौरंग भवन, अलीगढ़ । 


अंत में उन सभी जैन विद्याप्रेमियों, दानवीरों तथा विद्वान-बन्धुओं का 
आत्मिक शुभ-भाव तथा सहयोग-सुक्षाव सादर प्राथित है । इत्यलम्‌ । 


महेन्द्र सागर प्रचंडिया 
निदेशक तथा सम्पादक 


वचन-शुप्त 


जैन तत्त्व दर्शन में आत्मा और परमात्मा में इतनी भिन्नता नहीं: है कि 
भजव-स्तवन, पू जा-उपासना का.अवकाश हो । पर मनवाद'ज्ञा शासत जीक्स 
पर नहीं चलता । भक्ति-ठपासना हर मानव की अआंतर्निहिक्त आवश्यकता है + 
परमात्मा उस अर्थ में न सही, जैनों के पाप्त उपास्य 'रूप में परम्परागत 
पंचपरमेष्ठी की धारणा रहती आई है । 

जिन जीतने वाले को कहते हैं और जिन अनुयायी कहनाते हैं जैन । 
जय-विजय कोई बाहरी नहीं वरन्‌ अपने भीतर के विकार-वासनाओं की ; 
ऐसे विजेताओं की एक्र सुदीध परम्परा रही है। इनके गुणों को पूजने की 
पद्धति भी आज की नहीं: है । पुजा विषयक हिन्दी में भी काफी काब्य रचा 
गया है.। इसी काव्य को आधार बनाकर श्री आदित्य प्रचण्डिया ने गवेषणाइमुक, 
प्रबन्ध की रचता को है जिथ पर आगरा विश्वविद्यालय, द्वारा, कहें, 
पी-एच० डी० उपाधि से विभूषित किया गया है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में नेखक ने स्पष्ट किया है कि जैन पूजा का रूप-स्वरूप 
अन्य धर्मावलम्बियों की पूजा पद्धति से भिन्न है। पूजनीय गहाँ व्यक्ति नहीं.. 
गुण हैं। घिद्ध, अरिहंत, आवायं, उपाध्याय और साधु-पुद्धि यह पंच प्ररमेष्ठि 
प्रतीक हैं। संयम साधना और तपश्चरण से ये राग-द्वेष जन्य कर्म कषायों 
को जीतने और अन्त में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते है। लेखक ने स्पष्ट 
किया है कि पंचपरमेष्ठि व्यक्ति नहीं, ग्रुणधाम है। गुणों का स्मरण, 
उनकी वंदना करना वस्तुतः जैनपुजा है। अन्यथा वीतराग की पूजा करने 
में लाभ ही क्या है ? वे अपने पुजारी का भला-चुरा कुछ कर तो सकते नहीं । 
लेखक ने स्पष्ट किया है कि इत आत्मिक गुणों का स्मरण कर, उनकी वंदना 
कर पृजक अपनी आत्मा में निहित प्रच्छन्न गुणों को जगाता है, उजागर 
करता है। इस प्रकार आत्म-जागरण ही बसल्तुत: जैन पूजा का प्रयोजन है । 

हिन्दी पूजा-काव्य-रूप रस्त वविध्य के अतिरिक्त अनेक छन्दों में, शैलियों 
में रचा गया है। इस काठ्प-अभिव्यञ्जना में नाना प्रतीकों, अलंकारों तथा 
शब्द शक्तियों का प्रयोग-उपयोग हुआ है । लेखक ने इन तमाम काव्यशास्त्रीय 


(7४ ) 
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अंगों का अध्ययन किया है। भाषागत अनेक रूप स्पष्ट किये गये हैं जिसमें 
अनेक शब्द पारिभाषिक अर्थ-अभिप्राय रखते हैं। इससे हिन्दी भाषा समृद्ध 
होती है । 

पूजा काथ्य में व्यज्जित सांस्कृतिक और मनोवेशानिक स्वरूप का 
विश्लेषण भो किया गया है। भारतीय संस्कृति के विकास क्रम में जैन 
संस्कृति का आरम्भसे ही स्थान है, रचना से यह स्पष्ट हो जाता है। 
बैदिर, बौद्ध और जैनधाराएं मिलकर ही भारतीय संस्कृति के रूप का स्वरूप 
स्थिर करती है। आरम्भ में जैन संस्कृति को श्रमण संल्कृति के नाम से 
अभिहित किया जाता था । 


पूजा काव्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलि देकर लेखक ने प्रबन्ध 
के महत्व का संवद्धन किया है। साथ ही इस काव्य के पाठियों को उसके 
अर्थ-अभिप्राय को समझने में इससे पर्याप्त मदद मिलेगी। हिन्दी के अन्यान्य 
संत कवियों की नाई इत कवियों की भाषा भी विशेष अर्थ की व्यञज्जना 
करती है। भाषा के विकास अथवा हास क्रम से इस अध्ययन की सहायता 
असंदिग्ध है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध अपनी भाव तथा कला सम्पदा से जहाँ एक ओर विद्वत्‌ 
समाज को लाभान्वित करता है वहाँ भक्त्यात्मक समुदाय को भी ज्ञानालोक 
विकीर्ण करता है । मुझे भरोसा है इस उपयोगी प्रकाशन के लिए जैनशोध 
अकादमी, अलीगढ़ के शुभ निर्णय का सुधी समाज यथेष्ट स्वागत करेगा । 


१६-३-८६ जैनेस्द्र कुमार 
दरियागंज, दिल्‍ली 


भूमिका 


देश की सभी प्रमुख भाषाओं में निबद्ध होने के कारण जैन साहित्य की 
विशालता का अनुमान लगाना सहज कार्य नहीं है उसका अधिकांश भाग 
अप्रकाशित है, अनदेखा है साथ में अचाचित भी है। जब हम राजस्थान के 
ग्रंथालयों को देखते हैं तो उनमें सैकड़ों हजःरो पाण्डुलिपियों के दर्शन होते हैं । 
अभी तक तो पच्तासों ग्रंथालय ऐसे भी हैं जिनका सृचीकरण भी नहीं हो पाया 
है इसलिए इन शास्त्र भण्डारों में कितने अधृल्य ग्रंथ बिखरे पड़े हैं इसके बारे 
में कौन क्या कह सकता है? इसके अतिरिक्त जैताचार्यों एवं विद्वानों ने 
सभी विषयों पर लेखनी चलाई है! उन्होंने अपने ग्रम्भीर ज्ञान को अपनी 
कृतियों में उड़ेल कर रख दिया है इसलिए जन साहित्य की गहनता के 
बारे में नेति नेति' कहने के अतिरिक्त और कहा भी क्‍या जा सकता है? 

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है । सवंधा निष्परिग्रही बने बिता जीवन 
का अन्तिम लक्ष्य 'निर्वाण' को प्राप्त - ही किया जा सकता है। उसका दशेन 
चिन्तन, आचार एवं व्यवहार सभी मानव मात्र को त्याग की दिशा में मोड़ते 
वाले हैं इतलिए जो निष्परिग्रही बनकर निर्वाण प्राप्त करता है अथवा निष्प- 
रिग्रही जीवन में प्रदत ह्वोकर मोक्ष मार्ग का प॒रथिक बन जाता है उनका 
जीवन स्तुत्य है। उनका दर्शन, स्तवन, अचेन आदि सभी हमारे लिए अभीष्ट 
है । अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय एवं साधु ये पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं 
क्योंकि ये सभी निवृतिपरक जीवन अपना चुके हैं। जगत से उन्हें कोई लेना 
देना नहीं है। उनमें भी सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, अहेतू परमेष्ठी 
को मोक्ष की उपलब्धि होने वाली है तथा आचाये, उपाध्याय एवं साधु मोक्ष 
सागे के पथिक बन चुके हैं वे अपने वर्तमान भव से वापिस गृहस्थी में आने 
वाले नहीं हैं । उन्होंने मोक्ष मार्ग अपना लिया है इसलिए जो मोक्ष चले गए 
हैं, जो जाने वाले हैं और जिन्होंने यात्रा आरम्भ कर दी है वे सभी हमारे 
लिए बन्दनीय हैं, पूजनीय हैं। 

गृहस्थ अवस्था जिन्हें जैनधर्म में श्रावक की संज्ञा दी है उनके जीवन के 
लिए अपने नियम हैं, विधि है तथा दिशानिर्देश हैं इन सब का उद्देश्य जीवन 
को शुद्ध, सात्विक एवं सरल बनाना है। उसे मोक्ष पथ का पथिक बनाता है 


( शा ) ५ 


( धशां ) 


और अन्त में जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, इसलिए आवकों 
के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले छहू कर्मो का स्पष्ट विधान किया गया है। 
देवपुजा, साधुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग इन घट कर्मों को प्रतिदिन 
करते को आवश्यक माना गया है। इन षट्‌ कर्मों में देव पूजा को प्रथम 
स्थान प्राप्त है। पूजा का उद्देश्य आत्म विकास का करना है । आध्यात्मिकता 
को पूर्णतया विकसित करना ही पूजा का फल माना जाता है। 

पूजा दो तरह से की जा सकती है । एक भावों के द्वारा तथा दूसरे द्रव्य 
को आलम्बन बनाकर | प्रथम पूजा भाव पूजा कहलाती है तथा दूसरी पूजा 
द्रव्यपूजा के नाम से जानी जाती है। द्रव्यों के उपयोग किए बिना मन ही 
मन पूजा करना भाव पूजा है। इसमें मन, वचन और काय तीनों का जिनेन्द्र की 
भकित में तादात्म्य करना होता है | द्रव्य पूजा अष्टद्रव्य पूजा कहलाती है 
जिसमें आठ द्र॒ब्यों--जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेश्, दीप, धृप एवं फल का 
उपयोग होता है | लेकिन द्रथ्यपूजा का उद्देश्य भी निविकार दशा की और 
अपने आप को संजोना है। दोनों ही प्रकार की पूजाएँ अनादि है। जब से 
अरिहंत सिद्ध आचार्य परम्परा है तब से श्रावक परम्परा है तो पूजा की 
परम्परा अनादि है। उसका छोर पाना सम्भव नहीं है। तिलोयपण्णत्ती आदि 
ग्रन्थों में अष्टद्रव्य से पूआ करने का वर्णन आता है । आचारय वीरसेन ने षट्‌ 
खण्डागम की घवला टीका में पूजाओं का उल्लेख किया है। आचार्य रामन्तभद्र 
ने पूजा करने को श्रावक का महान कत्तंव्य बतलाते हुए उसे इच्छित फल- 
मापक सर्व दु:ख विनाशक एवं कामवासना दाहुक कहा है। महापण्डित आशा- 
घर ने अष्टद्रव्यों से पूजा करने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रत्येक द्रव्य के 
चढ़ाने का फल भी निदिष्ट किया है। इसी प्रकार आचाये जिन्सेन, अमृत 
चन्द्र, सोमदेव, अमितगति, पं. मेधावी, पं. राजमल्ल भट्टारक, सकलकीति 
एवं पद्मनन्दि सभी ने पूजा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उसे श्रावक 
के आवश्यक कत्तंव्यों में गिनाया है । स्वयं महापंडित टोडरमल जी जिन्हें 
तेरह पंथ आस्ताय का प्रमुश्व॒ प्रचारक माना जांता है, इन्द्रध्वज विधान के 
आयोजन में प्रमुख योगदान देकर अष्टदव्य पूजा की प्राचीनतम परम्परा को 
स्वीकारा है । 

पूजा साहित्य जैन साहित्य का प्रमुख अंग है। यद्यपि पूजा साहित्य 
घामिक साहित्य के अन्तर्गत आता है लेकिन इस साहित्य में भी जैनाचार्यों एवं 
कवियों ने एकदम नया रूप दिया है और इस साहित्य में वो उन सभी तत्वों 


( भा ) 

का ससावेश कर दिया है जो किसी काव्य पुराण, इतिहास, संग्रीत, छन्द, 
गलंकार एवं अन्य प्रकार के साहित्य में मिलते हैं। कहने का तात्यय॑ है कि 
जैन विद्वानों ने उत् सभी गुणों का समातेश कर दिया है जिससे पूजा क्षिषयक 
साहित्य धघामिक साहित्य के साथ-साथ लौकिक साहित्य भी बन गया है | 

यह पूजा साहित्य प्राकृत, अपश्रृश, संस्कृत, हिन्दी आदि सभी भाषाओं 
में उपलब्ध होता है । जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने जो भी 
जन भाषा “ही उसी में अपनी लेखनी तथा देश एवं समाज को भाषा विशेष 
के कारण साहित्य से वंचित नही किया | राजरथान के जैनशास्त्र भण्डारों 
की ग्रंथ सूचियों के जो पाँच भाग प्रकाशित हुए है उनको हम देखें तो हमें 
देश की सभी भाषाओं में निबद्ध साहित्य का सहज ही पता चल सकता है । 
पूजा साहित्य की सैकड़ों पाण्डुलिपियों का परिचय इन ग्रंथ सूचियों में उपलब्ध 
हीता है जिनको देखकर हमारा हृदय गदगद हो उठता है और इन पूजाओं 
के निर्माताओं के प्रति हमारी सहज श्रद्धा उमड़ पड़ती है। 

जैन पूजा साहित्य किसी तीर्थकर विशेष और चौबीस तीर्थंकरों तक हो 
सीमित नहीं रहा किन्तु विद्वानों ने बीसों विषयों पर पूजाएँ लिखकर समाज 
में पूजाओं के प्रति सहज आकर्षण पैदा कर दिया । पूजा साहित्य का इतिहास 
अभी तक क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया । यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने पूजा 
के महत्व को स्वीकारा है और उसमे अष्टद्रव्य पूजा का विधान किया है 
लेकिन महापडित आशाधर के पश्चात्‌ ज॑न सन्‍्तों का पूजा साहित्य की ओर 
अधिक ध्यान गया और अकेले भट्टारक सकलकीति परम्परा के भट्टारक 
शुभचन्द्र ने संस्कृत भाषा में २५ से भी अधिक पूजाओं को निबद्ध करने का 
एक नया कीतिमान स्थापित किया । इनके पश्चात्‌ तो पूजा साहित्य लिखने 
को विद्वत्ता पाण्डित्य एवं प्रभावना की कसौटो माना जाने लगा इसोलिए 
साहित्यिक रुचि वाले अधिकांश भट्टारकों एवं विद्वानों ने अपनी लेखनी 
चलाकर अपने पाण्डित्य का परिचय दिया। 

हिन्दी में पूजा साहित्य लिखना १७वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। इस 
शत्ताब्दी में होने वाले रूपचनद्र कवि ते पंचकल्याणक पूजा की रचता समाप्त 
की और हिन्दी कवियों के लिए पूज साहित्य लिखने के एक नये मार्ग को 
जन्म दिया | दस शताब्दी में और भी बवियों ने छोटी-छोटी पूषायें लिखी 
जलेकित १८वीं शताब्दी आते-आते हिन्दी में पृजायें लिखने को भी पाण्डित्य 
की निशानी सभझा जाने लगा यही कारण है कि इस शताब्दी के दो प्रमुख 


| 


कवियों भूधरदास एवं श्ानतराय दोनों ने पूजा साहित्य को भी अन्य साहित्य 
के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया । इन वोनों कवियों की पूजाओं ने जब 
लोकप्रियता) प्राप्त की तथा घर-घर में उनका प्रचार हो गया तो १६वीं 
एवं २०वीं शताबिदियों में तो हिन्दी में इतना अधिक पूजा साहित्य लिखा गया 
कि उसकी गिनती करता कठिन है। ऐसे पूजा साद्दित्य निर्माता कवियों में 
डालूराम, टेकचन्द्र, सेवाराम माह, रामचन्द्र, बख्तावरलाल, नेमितरन्द्र पांहनी 
के नाम विशेयतः उल्तेखनीय हैं। २०वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पुजाकवियों में 
सदासुद्जी कासलीवाल, स्वरूपचन्द्र विलाला, पत्चालाल दूनीवाले, मतरंगलाल 
के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं। इन कवियों ने पूजा साहित्य को इतना अधिक 
लोकप्रिय बनाया कि चारों ओर पूजा साहित्य ही हृष्टिगोचर होने लगा । 
अढ़ाई द्वीप पूजा, तीन लोक पूजा, समवशरणपृज।, चारित्र शुद्धि विधान पूजा, 
सोलहकारणपजा, दशलक्षणपूजा, अष्टान्हिका पूजा, पंचमेर पूजा जेसी 
महत्वपूर्ण एवं पुराण सम्मत प्‌ूजाओं को छंदोबद्ध करके समाज को एक सूत्र 
में बाँध दिया और देश के हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी भाषी प्रदेशों में समान 
रूप से उसी तन्‍्मयता के साथ पूजाये की जाने लगीं। हजारों व्यक्तियों को 
तो पूजा बोलने के लिए हिन्दी भाषा सीखनी पड़ी और आज तक को हिन्दी 
पूजा की यही परम्परा चल रही है। वर्तमान शताब्दी मे भी पचासों विद्वानों 
ने विभिन्न प्रकार की पूजाएँ निबद्ध की हैं उनमें कुछ पूजायें तो बहुत हो 
लोकप्रिय वन गई हैं । 


पूजा साहित्य हमारी भावनात्मक एकता का प्रतीक है वर्यो+क देश 
के विभिन्न प्रदेशों में वे समान रूप से पढ़ी एवं बोली जाती हैं। आसाम, 
बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पूजा करने वालों के लिए 
थे ही हिन्दी पूजायें हैं जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं देहली मे 
उपलब्ध हैं। पूजा करने वालों के लिए प्रदेश एवं भाषा का कोई अवरोध 
नहीं है । 

डॉ० आदित्य प्रचण्डिया ने हिन्दी जैन पूजा साहित्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन' प्रस्तुत करके इस दिखा में एक सया एवं खोजपूर्ण कार्थ किया है । 
यह उनका शोधप्रवन्ध है जिस पर सन्‌ १६७८ ई० में उन्हें आगरा विश्व- 
विद्यालय से पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई है। डॉ० आदित्य ने हिन्दी 
पूजाओं का सम्यक्‌ अध्ययन किया है और उसके उद्भव एवं विकास, ज्ञान, 


( £ ) 


भक्ति, विधि-विधान, भावपूजा, द्रब्यपूजा, जैसे पक्षों का बहुते ही सुन्दर 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा पूजा साहित्य की रसयोजना, प्रकृति-चिकण, 
अलंका रयोजना, छंदोपोजता, प्रतीकृयोजना, भाषा, मलोजिज्ञाल, संस्कृति, 
नगरवर्णन, वेशभूषा, आभूषण एवं सौन्दर्य प्रसाधन, वाच्ययंत्र जैसे विषयों का 
जो वर्णन इन जेन पूजाओं मे मिलता है उन सबका सविस्तार अध्ययन प्रस्तुत 
करके जैनपूजा साहित्य को काव्य की घरातन पर ला बिठाया है 
डॉ० आदित्य प्रचण्डिया के अनुपार जैन हिन्दी पूजाएँ सभी हइष्ट्यों से 
उल्लेखनीय हैं। वे धार्मिक साहित्य के साथ-साथ लोबिक वर्णन से भी ओत- 
उप्रोत हैं। 


डॉ० आदित्य प्रचण्डिया ने स्व्रीकारा है कि पूजा काव्यों में यद्यपि शांत 
रस का परिपाक हुआ है लेकिन उनमे शोभा-श्र गार, उत्साह-वीर एवं करण 
रस के मं अभिदर्शन होते हैं । जैन पूजा साहित्य की भाषा आलंकारिक होती 
है। शब्दालंकार एव अर्थालंकार दोनो से ही वे ओतप्रोत हैं | डॉ० आदित्य 
ने इत अलंकारों से युक्त पद्मों का सविस्तार वर्णन किया है| छदशास्त्र की 
दृष्टि मे भी इन पूजाओं में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। वास्तव में 
जैन कवियों ने इन पूजाओं में विविध छन्दों का प्रयोग किया है तथा उसे 
वर्णतः गेय बना दिया है । 


भाषागत अध्ययन के लिए हिन्दी जैन पूजाएँ किसी भी शोधार्थी के लिए 
महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराती हैं । पूजा साहित्य क्री भाषा अपने समय 
की समस्त भाषाओं, विभाषाओं एवं बोलियों के मधुर सम्मिश्रण से प्रभावी 
रही है । डॉ० आदित्य प्रचण्डिया ने इन सबका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
है जिससे सनका यह शोधप्रबन्ध बहुत ही उपयोगी बन गया है। गत तीन 
शताबिदियों में विभिन्न क्रियापदों की मात्रा किस प्रकार आगे बढ़ती रही इसका 
भी उन्होंने भक्छा अध्ययन किया है। जेन पूजायें मनोविज्ञान के गुण से भी 
भोनप्रोत है तथा पूजज को पूजा करते समय एक भिन्न अ्रकार का मसो- 
वैज्ञानिक अभाव पढ़ता है और वथे उसमें विभिन्न अवस्थाओं के भाव भर 
देती हैं । 

डॉ भादित्य प्रचत्डिया डॉ० महेसा सायर प्रथण्डिया के सुपुत्र हैं । डॉल 
भहेल्ा साथर जी समाज एवं साहित्यिक जंगत में अपने चित्तन, मतल एवं 
सेन के लिए क्याति आप्त विद्वान हैं और वे हो गुण डों० जावित्य में उत्तर 


( हा ) 


जाये हैं । ढॉं० आवित्य हारा हिन्दी जन पूजा साहित्य का नो शये आवामों 
के आधार प्र विस्तृत अध्ययतत प्रस्तुत किया गया है इसके लिए वे दधाई के 
पान हैं। पूजा साहिस्य के प्रति अब तक जो आम प्रठंक की बारणा रही' है 
उतसे सिन्न हटकर डॉ० आदित्य ने उसे नए परिधानों से अशंकृत कियां हैं। 
उनका यह अध्ययन स्तुत्य एवं प्रशंसतीय है तथा हिन्दी जबत में इसका 
व्यापक स्वागत होगा, ऐसी मेरी मंगलकामना है । 


र्‌ अप्रैल, र्‌ श्प दर 


४६७, अमृतकलश, बरकतनगर डॉ० कल्तुरणन्द कासलोवाल 
किसान मार्ग, टोंक फाटक 


जयपुर (राज०) 


अपनी बांत 


जिजासा मनुष्य की स्वयंभू मनोवत्ति है। ज्ञानार्जन का भमुलाधार यही 
जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। मनुष्य अजित शान की अभिव्यक्षित आरम्भ से 
करता आया है। सत्यं शिव सुन्दर से समन्वित अभिव्यव्जना साहित्य हैं। 
जैन हिन्दी काव्य में प्रयुक्त काव्य रूपों को मुलतया दो वर्गों में विभकत 
कर सकते हैं--बद्ध और मुक्त । बद्ध वर्ग में वर्णनात्मक काव्यरूपों में पूजा- 
काव्य रूप का स्थान अपनी स्वतंत्र उपयोगिता के कारणवश सुरक्षित है। 
पूजा वस्तुतः एक भकत्यात्मक लोक काव्य रूप है। लोक कण्ठ से होता हुआ 
यहूँ काव्य रूप मनीषी साहित्य में समाहत हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपज्रंश 
से होता हुमा यह काव्य रूप हिन्दी में अवतरित हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण 
काव्यधारा का अभी तक वैज्ञानिक तथा संद्धान्तिक रूप से अध्ययन नहीं 
हुआ था । इसी अभाव ने मुझे इस ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया। 
आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६७८ ई० में इस शोध प्रबन्ध पर 
मुझे पी-एच०डी० की उपाधि प्रदान की है। आचारय॑ हजारी भ्रसाद &वेदी, 
डॉ० सत्येन्द्र, डॉ० रामसिह जी तोमर, डॉ० अम्बाप्रसाद जी 'सुम्रन', 
डॉ० श्रीकृष्णजी वाष्णय आदि विद्वानों की इस प्रबन्ध पर प्रदत्त आशंसा मेरे 
श्रम का परिहार करतीं है । 


पूज्य पिता श्री डॉ० महेन्द्र सागरजी प्रचण्डिया की सतत प्रेरणा। प्रोत्साहन 
और बिद्वता ते मुझे इस अज्ञात पथ पर अग्रसर होने का साहस प्रदान 
किया है। उनके इस ऋणत्व से विमुक्त होना असम्भव है। श्र्द्धव 
हॉ० विज्ञानिवास जी मिश्र, कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी के लिए क्या 
कहें जिनका स्नेहाशीष मुझे अन्त तक मिलता रहा है। उन्हें धत्यवाद देकर 
अपने सम्बन्धों की अभिन्नता को में कम नहीं करना चाहता । डॉ० कस्तुरचत्य 
जी कासलीवाल का किन शब्दों में स्मरण करू जिन्होंने प्रस्तुत स्‍्रवन्ध 
की शुमिका लिखकर मुझे उपकृत किया है। श्रद्धेय श्री जैनेम्म जी का तो 


( मो) 


( हा 


मैं हृदय से कृतश हूँ कि उन्होंते इस प्रन्थ को अपने शुभ बचतों से समलंकत 
किया है । 

डॉ० एस० सौं० गुप्ता, श्री जगवीर किशोर जैन, डॉ० चन्द्रवीर जैन 
को कौसे विस्मरण किया जा सकता जिनकी प्रेरणा मेरा सम्बल रही है | मेरे 
अनुख शी राजीव प्रशण्डिया, एडवोकेट ते इस ग्रन्थ को प्रूफ रीडिग का दुरूह 
दायित्व बड़ी सफलता से निर्वाहू किया है । प्रिय संजीव प्रचण्डिग्रा सोमेन्द्र 
एम० क़ाम०, एल० एलकओह जोर कुवर परितोष प्रदषण्डिया, एम० काम० 
का ग्रन्थ की पाण्डलिपि व्यवस्थित करने का परिश्रम प्रशंस्थ है। मैं इत श्रय 
अनुजों के इज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हैं। सहधर्भिणी श्रीमती 
अलका की, एम० ए० (हय), रिसर्च॑स्कॉलर धन्यवाद की अधिकारिणी हैं 
जिन्होंने मेरे इस कार्म को अपने सहयोग से गति प्रदात की है। जि० मनुराजा 
एवं दुलारी कनुप्रिया की बाल लीलाओं ने शोध की नीरसता में सरसता का 
संचार किया है। प्रन्य के मुद्रक श्री योगेन्द्र गोस्वामी की तत्परता के लिए 
आभारी हूँ। ए 


अन्त में इस ग्रन्थ के प्रणयन में परोश्ष-अपरोक्ष जिनसे सहायता मुझे 
मिली है उनके प्रति में आभार व्यक्त करता हूँ। शुभम्‌ । 






२० दिसम्बर, १६८६ 
आदित्य प्रचण्डिया 'दीसि' 


उद्भव तथा विकास 





जैत-धर्म के अनुसार मति, श्रुत, अवधि, सनःपर्यथ ओर केवल नामक 
ज्ञात के पाँच सेद विख्यात हैं। इन्हें स्वार्य और पराण्ं नामक वो भेदों में 
विभाजित किया गया है। सति, अवधि, सनःपर्यय ओर केवल ज्ञान स्वार्थ- 
सिद्ध हैं, जबकि परायशान केवल एक है और यह भी श्रुत । श्रुत का प्रयोग 
शास्त्र के अर्थ में होता है। भारतोय धर्म-साधना में वेक्कि, बौद्ध ओर जेन 
शर्म समाहित हैं । वंद्कि-शास्त्रों को वेद, बौद्ध-शास्त्रों को पिटफक तथा जेन- 
शास्त्रों को आगम कहा जाता है ।* 

आगमयति हिताहितं बोधयति इति आगभ:ः अर्थात्‌ जो हिस और अहिल का 
ज्ञान कराते हैं, वे आगम हैं। शुद्ध-निष्पाप आत्सा में आगम विद्या का संचार 
होता है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त तोथंकरों की वाणी को ही आगस कहा 
जया है। आगमस का सौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्वेदिक काल से आती 
हुई वेक्कितर धाभिक या सांस्कृतिक परम्परा से है।' 

ज॑नशास्त्रों का वर्गोकरण चार अनुयोगों के रूप में किया गया है', 
बयथा-- 


१. प्रथमानुयोग २. करणानुयोग ३. चरणानुयोग ४, व्रब्यानुपोग 





१. दसवें आलियं, सम्पादक--मुनि नथमल जैन, विश्वभारती, लाडनू , राज- 
स्थान, द्वितीय संस्करण १६७४ ई०, भूमिका लेखक आचार्य श्री तुलसी, 
पृष्ठ १५। 


२. वैदिक संस्क्ृति के तत््वत--डा० मंग्रलदेव शास्त्री, पृष्ठ ७; भारत में संस्कृति 
एवं धर्म--डा० एम० एल० शर्मा, रामा पब्लिशिंग हाउस, बड़ौत 
(मिरठ) प्रथम सस्करण १६६६, पृष्ठ परे । 

३. रत्नकरण्ड आवकाचा २--स्वामी समन्तभद्वाचार्य, वीर सेवा मंदिर, सस्तों 
ग्रन्थभाला, दरियागंज, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, वी० नि० सं० २४७६, 
पृष्ठ १३५ से १३७ तक । 


(६ २...) 


जिन शास्त्रों में महापुरणों के धरित्र हारा पुण्य-पाष के फल का अर्जन 
होता है भर अम्त में बीतरागता को हितकर मिरूपित किया जाता है, उस 
शास्त्रों को प्रथमानुयोग कहते हैं।' करणासुयोगर के शास्त्रों सें गुणस्थास, 
मार्पजास्थान आदि रूप से जोब का वर्णन होता है, इसमें गणित का, 
प्राधास्य है, क्योंकि गणना और नाम का यहाँ व्यापक वर्णन होता है ।* 
भृहस्थ और सुनियों के आचरण-नियमों को वर्णत घरणानुयोग के शास्त्रों में 
होता है। इनमें सुमाषित, नोति-शास्जों को पद्धति मुख्य है, जीवों को पाप जे 
झुक्त कर धर्म में प्रदत्त करमा इसका सूल प्रयोजन है । इसमें प्रायः स्यवहार- 
भय की मुस्यता से कथन किया जाता है । बाह्याचार का समस्त धिधाय 
घरणातुयोग का मूल वर्ष्य विवय है।' व्रस्यातुयोग में घट्वरब्य," सप्ततत्व 
और स्व-परभेद विज्ञान का वर्णन होता है। इस अनुयोग का प्रयोजन 


१. प्रथमानुयोग्रमर्थाख्यानं चरित॑ं पुराणमपि पुण्य । 
बोधिसमाधिनिधानं बोधाति बोध: समीचीन: ॥॥ 
“ रत्नकरण्ड श्रावकाचार--स्वामी समंतभद्राचायं, वीरसेवा मंदिर, सस्ती 
ग्रन्थमाला, दरियागंज, देहली, प्रथम संस्करण, वीर निर्वाण सं० २४७६, 
एलोक संख्या ४३ | 
२. लोकालोकविभकतेयु गपरिवृतेश्चतुर्गतीनां च। 
आदर्शमित्र तथा मतिरबंति करणानुयोगं च ॥ 
“ रत्नकरण्ड श्रावकाचार-- स्वामी समन्तभद्वाचायं, श्लोक संख्या ४४ / 
३. गृहमेध्यनगाराणं चारित्रोत्पतिवृद्धिरक्षाडुमू । 
चरणानुयोग समय सम्यरज्ञानं विजानाति ॥ 
“7 रत्नकरण्ड क्षावकाचार--स्वामी समन्तभद्, वोरसेवा मंदिर, सस्ती - 
ग्र थमाला, दरियागंज, देहली, प्रथम संस्करण, बी० नि० सं० २४७६, 
श्लोक संख्या ४५। 
४. जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं। 
तच्चत्था इंदि मणिदा णाणा ग्रुणपज्जएह संजुता ॥ 


नियमसार, आचाय॑ कु'दकु द, जीवअधिकार, ग्राथा संख्या ६, श्री दिगम्बर. 
जन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र), द्वितीय भावृति वीर 
स॒० २४६२, पृष्ठ २२। 

भ्‌. जीवाजीवासवबन्धसंवरनिरज रामोक्षस्तत्त्वमु । 


: तत्ताथंसूत्र, अध्याय १, सूत्र ४, उमास्वामि, श्री अखिल विश्व जैक 
मिशन, अलीगज-एटा,सन्‌ १६५७, पृष्ठ ३। 


( $ ) न्‍ 


का सक्या भरद्धान तथा स्वपर-सेइ-विश्ञान उत्पस्त कर बीतराभता 
ग्राप्त करने को प्रेरणा देवा है ।' 
जरणानुयोग के समात ह्रब्यानुपोग में दुद्धियोचर कथन होंता है, परन्तु 
लरणानुयोग में बाह्य किया को मुत्यता रहती है भौर ब्रव्यानुओोग में 
अह्सा-परिणामों को भुख्यता से कथन होता है । अंसधर्म के अनुसार तो यह 
परियाटों है कि पहले द्रव्याजुमोगानुसार सस्यप्दूष्टि हो, फिर अरणामुयोगा- 
सुसार ब्रतादि धारणकर ब्ती हो। पुआ-अ्चना का सम्बन्ध इस्हों अनुयोगों से 
होता हुआ चरणानुयोग के शास्त्रों में पल्लजित हुआ है ! 
ब्राथि़् तथा बेदिक परच्परा द्वारा निविष्ट सन्‍्मार्ग पर भाश्तोष जन 
समाज आरम्म से हो प्रवहमान है । द्राबिड़ संस्कृति से चलकर ब्रत-साधना 
अभण कहलाई और वेद्विक परम्परा को संजीबित करने वालो पद्धति बस्तुतः 
ब्राह्मण ।* अपने आराध्य के श्री-चरणों में भक्ति-भावना व्यक्त करने के लिए 
ब्राह्मण शेली यश का आयोजन करती है ।' श्रमण समाज सें पुजा का विधान 
व्यवस्थित हुआ, जिससें पुष्प का क्ष पण उल्लेखनोय है 
भारतोय संस्कृति में भ्रमण संस्कृति का श्रसुख स्थान है । जो संधसपृर्थक 
श्रम करे, उसे भ्रमण कहते हैं | इस परम्परा की प्राचीनता ऋग्वेद में भ्रमण 
शब्द के व्यवहार से भी प्रमाणित है (* श्रमण-संस्कृति के दर्शन, सिद्धान्त, धर्म 





१. जीवा जीबसुत्तत्वे पुण्पापुण्ये च बन्ध्र मोक्षौ च । 
द्रव्यानुयोग दीप: श्र्‌त विद्यालोक मात़नुते ॥। 
-- रत्नकरण्ड शक्रावकाचार, स्वामी समन्तभद्ब, श्लोक संख्या ४६, बही । 

२. भारतवाणी, तृतीय जिल्द, प्रबंध संपादक श्री विश्वम्भरमाथ पाँडे # 
पृष्ठ ५६८ | 

३. बुहतु हिन्दी कोश सम्पा० कालिकाप्रसाद आदि, ज्ञान मण्डल लिमिटेड, 
वाराणसी--१, तृतीय संस्करण संवत्‌ २०२०, पृष्ठ १११२ | 

४. भारतवाणी, तृतीय जिल्द, प्रबन्ध सम्पादक श्री विश्वम्भरताथ पांडे, लेख- 
हिन्दी जैन पूजाकाव्य--डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया द्वारा उद्घृत इण्डो 
एशियन कल्चर, डा० सुनीति कुमार चाटु्ज्या, इन्दिरा गान्धी अभिननन्‍दन 
समिति सन्‌ १६७४, पृष्ठ ५६८। 

५. दसवेआलियं, सम्पादक मुनि नथमल, आमुख, जैन विश्वभारती प्रकाशन, 
लाइन, द्वितीय संस्करण १६७४, पृष्ठ १७ । 

६. तुदिला अतृदिलात्ो अद्योइश्रमणाअशूषिता अमृत्यवः । 
अनातुरा अजराः श्याभविष्णव: सुपीवस्तो अतुधिता अंतुष्णुजः ॥। 
ऋग्वेद, मण्डेल १०, सूत्र संख्या ६४, ऋचासडया ११, सम्पादक शऔरीरामशर्मा 
आचाये, यायत्री तपोमूमि, मथुरा, प्रथम संस्करण १६६० ई०, पूृ० १९६ ५ #' 


( ४ ) 


उसके श्रवर्तकों-तीर्थंकरों तथा उनकी परम्परा का भहस्वपूर्ण अधकान हैं । 
भाजि तीय कर ऋषभवेव से लेकर अन्तिम अर्थात्‌ चोबोसवें तीर्घकर सहाबोर 
और उनके उत्तरवर्तो आचायों ने आध्यात्मिक विद्या का प्रसार किया है, जिसे 
उपनिधद्‌ साहित्य में परा-विद्या अर्थात्‌ उत्कृष्ट बिश्चा कहा गया है ।* 


तोथंकर महावीर के सिद्धान्‍्तों और वाइ मय का अवधारण एवं संरक्षण 
उनके उत्तरवर्तों अमणों और उपासकों ने किया है। तीर्थक्षेत्र, मन्दिर, मूतियाँ 
भ्ंथागार, स्मारक आदि सांस्कृतिक विभव उन्हों के अटूट प्रयत्नों से आज 
संरक्षित हैं । इस उपलब्ध सामप्री का अुतधराचायं, सारस्वताचार्य, 
प्रदुद्धाचार्यथ और परम्परा पोषकाचार्यों द्वारा संबर््धन होता रहा है। यहाँ 
श्रुतधराचार्यों से तात्पर्य उन आचार्यों से है, जिन्होंने सिद्धान्त-साहित्य, क्े- 
साहित्य तथा अध्यात्म-साहित्य की रचना को है। जेनागम में ऐसे आचायों 
में गणधर, धरसेन, भतवलि, यतिवृषभ, कुद कूंब आचार्य आदि उल्लेखनीय 
हैं। सारस्वताचाय का संकेत उन आचार्यों से है, जिन्होंने श्रत परम्परा द्वारा 
ब्रणीत मौलिक साहित्य तथा टोका साहित्य हारा धर्म-सिद्धांत का प्रचा २-असार 
किया है। इन आचारयों में स्वामी समंतभद्र, देवनंदि, पृज्यपाद, नेसीच॑द्र 
सिद्धान्ताचायं, जोइलुु, अमृतचग्द्र सूरि आदि उल्लेखनीय हैं । प्रबुद्धाचायं 
से अभिप्नाय उन आधघार्यों से है, जिन्होंने अपनो प्रतिभा द्वारा ग्रंथ-प्रणयन के 
साथ विवत्तियाँ तघा भाष्य रखे हैं। इन आचायों में गुणभद्र, प्रभाचंद्र, 
हरिषेण, सोमदेव, पद्सचंद आदि उल्लेखनोय हैं । परम्परापोधकाचार्य से 
अभिप्राय उन आचार्थों से हैं, जिन्होंने दिग्म्बर परम्परा को रक्षा के लिए 
प्राचोन आचार्यों द्वारा निर्मित ग्रंथों के आधार पर अपने नए प्रथ रथे और 
शास्त्रागस परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा है। इस श्रेणी में आचार्य 
सकलकौति, ब्रह्म जिनवास, शानभूषण, विद्यानंद, पशकोति तथा मल्लिसूषण 
भावि उल्लेखनीय हैं ।* 


पट! 


पक न सफल न 
१. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय॑ परम्परा--डा० नैमीचन्द्र शास्त्री, 
भाग १, अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, सागर 
प्रथम सस्करण, सन्‌ १६७४, आमुख पृष्ठ १३। है 
२. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा--डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, 
भाग १, अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्‌, सागर, प्रथम 
सस्करण सन्‌ १६७४, आसुख पृष्ठ १८५, १६ तथा २०॥ 


( ४५ ) 


चरणानुयोग के शास्त्री में बाहू याचार का विधान व्यंजित है। जिनवाणी 
का तात्पय बोतरायता है । यह परमधर्स है, जिसको अनुयोगों में परिपुष्टि हुई 
है। आत्म-स्वकूप में रसण करता वस्तुतः: चारित्र है । मोह, राग, देव से 
रहित आत्सा का परिणाम साम्य भाव है, जिसे प्राप्त करना चारित्र का 
मूलोइं श्य है ।' 

खारित-साधना गृहल्थ से प्रारम्भ होती हैं। विधेकवान विरक्त चित्त 
अगणुव्रतों गहस्थ को आाजक कहा गया है । जन परम्परा के अनुसार श्राधक 
को तोन भागों में विभक्त किया जा सकता है', यथा-- 


१. पाक्षिक 
२. मैष्ठिक 
३. साधक 


पाक्षिक श्रावक देव-शास्त्र-गुद का स्तवन करता है, साथ ही 
उसे रत्नश्रय का पालन कर सप्त व्यसनों' से विरक्त होकर अध्टमूछ 


१. चारित्तः खलु धम्मों धम्मो जो समोत्तिणिहिदृठो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणों हु समो ॥ 
प्रवचनसार--कु दकु दाचार्य, प्रथम अध्याय, गाथांक ७, श्री दिगम्बर जैन 
स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, सौराष्ट्र, द्वितीय संस्करण १६६४, 
पृष्ठ ८५। 

२. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश--क्ष्‌ ० जिनेन्द्रवर्णी, भाग ४, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण १६७३, पृष्ठ ४६ ! 


३. बृहद्‌ जन शब्दाणंव--मास्टर बिहारोलाल जैन, भाग २, अमरोहा, 
मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया, पुस्तकालय, सूरत, पृष्ठ ६२५। 

४. सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान व सम्यक्चारित्र इन तीन ग्रुणों को रत्नत्रय 
कहते हैं ।' 
“-जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश--क्ष्‌ ललक जिनेन्द्र वर्णी, भाग ३े, भारतीय 
शानपीठ, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७२ , पृष्ठ ४०४ । 

४. दातमांससुरावेश्याखेटचौ्य पराझुयना । 
महापापानि सप्लेति व्यसनानि त्यजेदबुध: ॥॥ ' 


--पंचविशतिका---आचार्य पदुमनन्दि, अधिकार संख्या १, श्लोक संख्या, 
१६, जोवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३२ ई०. , 


( ६ ) 


चुर्णों' का स्थल रूप से अतुपालन करना धाहिए। जो ग्यारह प्रतिमा को धारण 
कर जारिशन्र का पालन करता है, यह वस्तुतः नेध्ठिक आवक कहलाता है और 


१. (अ) 





मद्य' मास क्षौद्र पंत्रोदुम्बरफलानि यत्नेन । 

हिंसा व्यूपरतिः कामेभोक्तव्यानि प्रथममेव ॥। 

--पुरुषार्थसिद्धोपाय, अमृतचन्द्र सूरि, सैन्द्ल जैन पब्लिशिंग 
हाउस, अजिताश्रम, लखनऊ, प्रथम संस्करण सन्‌ १६३३, श्लोक 
संख्या ६१, पृष्ठ ३४ | 


(ब) बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कठ्मर (गूलर) तथा पाकरफल 


३. (अ) 


(ब) 


ये पाँच उदुम्बर फल कहलाते हैं । मधु, माँस, मदिरा इन सभी का 
त्याग अष्टूमल गुण कहलाता है । 

--बालबोध पाठमाला, भाग ३, डा० हुकुमचन्द्र भारित्ल, श्री 
टोडरमल स्मारक भवन, ए--४, बापू नगर, जयपुर--४, 
पृष्ठ १२-१३ । 


संयम अंश जस्यों जहाँ, भोग अरुचि परिणाम | 
उद्दे प्रतिया को भयो, प्रतिमा ताका नाम ॥ 


--सममसार नाटक, बनारसीदास, घतुर्दशगुणस्थानाधिकार, छंद 
संद्या ५८, श्री दि०जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र), 
प्रथम संस्करण वि० सं० २०२७, पृष्ठ ३८६ । 


दरससेन विसुद्धकधारी बारह विरतधारी, 

सामाइकचारी पर्ंप्रोषध विधि वहै। 
सचित को परहारी दिवा अपरस नारी, 

आठो जाम ब्रह्मचारी निरारंभी हव॑ रहै ॥ 
पाप परियग्रह छंदे पाप कीन शिक्षा मंडे, 

कोऊ याके सिमित कर सो वस्तु न गहै । 
ऐसे देखब्रत के घरंया समकिती जीव, 

ग्यारह प्रतिमा तिन्‍्हें भगवंत जी कहै ॥। 


अर्थात्‌ १. सम्यग्दर्शन में विशुद्धि उत्पन्न करने वाली दशेन प्रतिमा 
अर्थात्‌ कक्षा या श्रणी है। २. बारहप्रतों का आचरण ब्रत्त प्रतिभा है। 
३, सासायिक की प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा है। ४. पर्व में उपवास-विधि करना 
श्रोषध प्रतिमा है । ५. सचित त्याग सचितविरत प्रतिमा है। ६. दिन में स्त्री 
स्पर्श का त्याग दिवा मैथुन ब्रत प्रतिमा है। ७. आठों पहर स्न्रीमात्र का त्याय 
श्रह्मचयं प्रतिमा है। 5. सर्व आरम्भ का त्याग निरारम्भ प्रतिमा है। 
€., पाप के कारणभूत परिग्रह का त्याग परिग्रह त्याग प्रतिमा है। १०, पाप 
को शिक्षा का त्याग अनुमति त्याग अ्रतिमा है । ११, अपने बनाए हुए. 
भोजनादि का त्याय उ् श्य-विरति अतिमः है + : 





(७) 


जिसमें ब्तपालन कर अस्त में समाधि मरण' को प्रवृत्ति विद्यमान रहंतों है 
उसे साधक अावक कहू जाता है । 


संसार के समस्त प्राणी सुख थाहते हैं और दुःख से भबभीत रहते हैं। 
दुःझों से बचने के लिए आत्मा को समझ कर उससें लोन होना सच्चा उपाय 
करते हैं । मुनिराज अपने पुष्ठ पुरुषारथ द्वारा आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर 
लेते हैं और गृहस्थ अपनो भूमिकामुसार अंशतः सुख प्राप्त कर पाते हैं। उक्त 
भार्ग में खलने वाले सस्मक वृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धरूप निश्चय आवश्यक 
के साथ-साथ शुभ विकल्प भी आते हैं, उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं ।' 
आवक के आवश्यक व्यवहार उह प्रकार के बतलाए गए हैं.' यथा--- 


१. सासायिक २, स्तवत ३. दंदता 
४.  प्रतिक्रमण ५... प्रत्याल्यान ६. उत्सर्म 


दि 


अ प्रतिमा देश ब्रतधारी सम्यग्हष्टी जोवों को जिनराज ने 
॥ 


--समयसार नाटक, बनारसीदास, चतुर्देशगुणस्थानाधिकार, छंद संख्या' 
भू७, श्री दि० जैन स्वाध्याय संविर ट्रस्ट सोनगढ़ (सौराष्ट्र), प्रघम 
संस्करण वि० सं० २०२७, पृष्ठ ३८५ । 

१. सम्यकक्‍काय कवाय लेखना-सल्लेखना। कायस्य बाहास्याभ्यन्तराणां च॑ 
कषायाणां तत्कारणहापन क्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । भर्थात्‌ अच्छे 
प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात्‌ कृश करना सल्लेखना 
है, समाधि मरण है अर्थात्‌ बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का, 
उत्तरोत्तर काय और कषाय को पुष्ट करने वाले कारणों को घढाते हुए 
भले प्रकार से लेखन करना अर्थात्‌ क्श करना सल्लेखना है । 
--सर्वार्यसिद्धि, आचार्य पूज्यपाद, अध्याय ७, सूत्र सं० २२, भारतीय 
ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस---५, प्रथम संस्करण १६५४, पृष्ठ रे१रे | 

२. वीतराग विज्ञान पाठमाला, भाग १, डॉ"० हुकुमचन्द्र भारिल्ल, श्री 
टोडरमल स्मारक भवन, ए-४ बापू नगर, जयपुर-४, द्वितीय संस्करण 
१९७०, पृष्ठ १७। 

३, (अ) सामामिक स्तवः प्राज् वंदना सप्रतिक्रमा । 

प्रत्याख्यानं नृत्य: घोडावश्यक मीरितम ॥ ; 
आवकाचजार, आचार अमितगति, अधिकार संख्या, 5, 
श्लोक संख्या २६, सं० पं? अंशीधर, जीवराजे, भर बंमर्‌ह्र, शोलापुर; 
प्रथम संस्करण वि० सं० १६७६ | 


( ८ ) 


इस प्रकार श्रावक अर्थात्‌ सदृगृहस्थ के लिए दान, पृज्ञा आदि सुध्य 
कार्य है। इसके अभाव सें कोई भी मनुष्य सदगृहर्थ नहीं बन पाता। भुनि- 
धर्म में ध्यान और अध्ययन करना मुठ्य है। इनके बिना मुनिधर्म का पालन 
करना ब्यर्थ है ।" याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख और 
मह ये सब पूजाविधि के पर्यायवाची शब्द हैं। नाम, स्थापना, व्रव्य, क्षेत्र, 


काल और भाव की अपेक्षा से छह प्रकार की पूजा का विधान है।' अरह- 
म्तादि का नास उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेश में जो पुष्प क्षेपण किए जाते 
हैं, वह नाम पूजा कहलातो है ।* वस्तु विशेष में अरहन्तादि के गुणों का 
आरोपण करना वरतुतः स्थापना कहलाती है। यह दो प्रकार से उल्लिखित 
» यथा -- 
हे १. सवृधाव स्थापना 
२. _असद्भाव स्थापना 


पिछले पृष्ठ का शेष--- 
(ब) देव पूजा गुरूपास्ति: स्वाध्यायसंयमभस्तप: । 
दान॑ चेतिगृहस्थानां पटकर्माणि दिने-दिने । 
“-:पंचविंशतिका, आचार्य पद्मनंदि, अधिकार संख्या ६, 
श्लोक संख्या ७, जीवराज ग्र थमाला, शोलापुर, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६३२। 
१. दाणं पूयामुक्खं सावयधम्मेण सावया तेण विणा । 
झाणाज्ञयणं मुक्ख जइ-धम्मे तं॑ विणा तहा सोबि ॥ 
-“रयणसार, कुन्दकुदाचाय, कुन्दकुन्द भारती, श्री वीर-निर्वाण ग्रन्थ 
प्रकाशन समिति, इन्दौर, बीर निर्वाण संवत्‌ २५००, गाथांक १०, 
पृष्ठ ५६। 
रे. याग्रोयज्ञ: कृतु: पृजां सपर्येज्याध्वरोमख: । 
मह इत्यपि पर्यायवचनान्यचंनाविधे: ।। 
“भहापुराण, जिनसेनाचार्य, सर्ग संख्या ६७, श्लोक संख्या ! ६३, 
भारतीय श्ञानपीठ काशी, प्रथम सस्करण सन्‌ १६५१ ई०। 
है. णाम-डहुवणा-दब्वे-खिते काले वियाणा भावे य । 
छब्विह पूया भणिया समासओ जिणवरिंदेहि ॥ 
“अआावकाचार, आचाये वसुनंदि, गाथा संख्या ३८१, भारतीय 
शानपीठ काशी, प्रथम संस्करण वि० सं० २००७ | 
४. उच्चारि ऊण णामं अरूहाईणं विसुद्ध देसम्मि ! 
पुष्फाणि जं खिविज्जंति वण्णिया णाम पूया सा ॥ 
“ आावकाचार, आचाय॑ वसुनंदि, गाथांक ३८२, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, प्रथम संस्करण, वि० सं० २००७ | 








( ६ ) 


साकार दस्खु सें अरहन्तादि के गुणों का जो आरोपण किया जाता है, 
उसे सदृभाव स्थापना पुजा कहा जाता है और अक्षत अराटक अर्थात्‌ कौड़ों 
यथा कमलगटदा आदि में अपती बुद्धि से यह अमुक देवता है, ऐसा संकल्प 
करके उस्चारण करना सो ग्रह असवृभाव स्थापना पूजा कहलातो है।' 
जजादि द्व्य से प्रतिमादि द्रव्य की जो पूजा की जाती है, उसे व्रध्य पूजा 
कहते हैं । वरब्य पूजा सचित, अचित तथा सिथ भेद से तोन प्रकार को कही 
गई है । प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेस्र भगवान और गुरु आदि का यथायोग्य पजन 
करता सखित पूजा कहलाता है। तीथंकर आदि के शरोर की और कागज 
आदि पर लिपिबद्ध शास्त्र की जो पूजा को जातो है, वह अचित पूजा है और 
जो दानों की पूजा की जाती है, वह मिश्र पूजा कहलाती है ।* 

जिनेख भगवान की जन्म कल्याणक भूमि, निषक्रमण कल्याणक भूसि, 
केवल शानोत्पत्ति स्थान, तोंचिहू न स्थान और निषीध्षिका अर्थात्‌ तिर्बाण 
भूषियों में पूर्वोक्त प्रकार से पूजा करना बस्तुतः क्षेत्रपूजः कहलाती हे ।' जिस 
_दित तीयंकरों के पंचकल्याणक--गर्भ, जन्म, तप, शान तथा निर्वाण-हुए हैं, 





१. सब्भावासब्भावादुविहा ठवणा जि्ेहि पण्णत्ता । 
सायारव तवत्थुम्मि जं गुणारोवर्ण पढ़मा ॥। 
अक्खय---वराडओ वा अमुगो, एसोत्ति णियवुद्धीए । 
संकप्पिकण वय्णं एसा विद्या असव्भावा ।। 


““शभावकाचार--आचार्य वसुनंदि, ग्राथांक ३८३-३८४, भारतीय ज्ञानपीढ़,. 
काशी, प्रधम संस्करण, वि० सं० २००७ । 


२. दब्वेण य दष्यस्स य जापूजा जाण दव्वपुजा सा । 
दव्वेण ग्रंध-सलिलाइ पुव्वभणिएण कायव्या ॥ 
तिबिहा दव्वे पूजा सच्चिता चितमिस्सभेएण । 
पज्चक्खजिणाईण सचित पूजा जहा जोग्गं ॥ 
तेसि च सरीराण॑ दब्बसुदस्सवि अचित पूजा सा ॥ 
जा पृण दोण्हं कौरइ णायव्वा मिस्स पूजा सा ॥ 
-“अ्रावकाचार, आचाये वसुनंदि, ग्राथांक ४४८, ४४९, ४४५०, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण वि० सं० २००७। 
३. जिण जम्मण-णिक्‍्खमणे णाणुप्पतीए तित्य चिब्हेसु । 
णिसिहीसु बेतपूजा पुष्य विहाणेण कायव्या ॥ 
“अआवकाचार, आजाय॑ बसुनंदि, याथांक ४४५२, भारतीय जश्ञानषीठ, 
काशी, प्रथम संस्करण, बि० स० २००७। का 


( १९ ) 


क्षयबान्‌ का अभिवेक कर नंदीश्वर पर्व क्षादि पर्दों पर जिन सहिमा करता 
काल पूजा कहलाती है।' मन से महँन्‍तादि के गुणों का घितवन करना 
आदपुजा कहलाती है।' भावपूजा में जो परमात्मा है, वह ही में हु तथा जो 
ह्वामुभवगम्य मैं है, वही परमात्मा है, इसलिए में ही भेरे द्वारा उपासना 
किया जाने योग्य हूं, दूसरा कोई अन्य नहीं। इस प्रकार ही आराष्य- 
आराधक भाव की व्यवस्था है ।' 


आयम-शास्त्र परम्परा के आधार पर पूजा का प्रचलन श्रमण-संस्कृति के 
आरम्भ से ही रहा है। भ्रमण संस्कृति सिम्धु, सिथ, बेबोलोन तथा रोम की 
संरक्ृतियों से कहीं अधिक प्राचोत है ।* भागवतकार ने आश्यभसु स्वायम्भुव 
के प्रपोत्त नाभि के पुत्र ऋषभ को दिगभ्वर अमण और ऊ८्वंगामी धुनियों के 
' धर्म का आदि प्रतिष्ठाता भाना है । उनके सौ पुत्रों में से नौ पुत्र अमण 
धुनि बने ।* 
भोहन भोदड़ो की जुदाई में कुछ ऐसो मोहर प्राप्त हुई हैं, जिन पर 
व कप न रा आम 





१. गव्भावयार-जम्माहिसेय-णिक्खमण णाण-णिव्याणं । 
जम्हि दिणे संजादं जिणण्ह वर्ण तहिणे कुज्जा ॥ 
णंदीसरट्ठबसेसु तहा अण्णेसु उचिय पब्लेसु । 
ज॑ कीरइ जिणमहिमा विण्णेया काल पूजा सा ॥ 
“-शावकाधार, आचार्य वसुनंदि, गार्थांक ४४५३, ४५५, वही । 
'२३. भावपूजा मतसा तद्गुणानुस्मरणं । 
“-भगवती आराधना, आचार्य अभितगति, गाथा ४७, पंबित संख्या २२; 
सखारामदोसी, शोलापुर, प्रथम सं०, सन्‌ १६३५ ई०, धृष्ठांक १५६ । 
है. यः परात्मा स एवाहं योहहं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्यों तान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति: ॥ 
““समाधिशतक, वीरसेवा मंदिर, देहली, प्रथम संस्करण १६४८ ई० $ 
श्लोक संख्या २१ । 
४. भारत में संस्कृति एवं धर्म--डा० एम० एल० शर्मा, रामा पब्लिशिग 
हाउस, बड़ौत (मेरठ), प्रथम संस्करण, १६६६, पृष्ठ ७७ । 
है. नवाभवन्‌ महाभागाः सुनथोह्मर्थशंसिनः । 
अमणाः बातरशना: आत्म विद्याविशारदा: ॥ ' 
, ““औमदभागवत, महधि वेदस्यास, एकादश स्कन्ध, अध्याय द्वितीय, एलोक 
बीस, पो० ग्रीता प्रेस, गोरखपुर, पंचम संस्करण संवत्‌ २००६; 
पृष्ठ ६६९।॥ कक 9 ० आई का 


( ११ ) 


योग खजुद्द में कुछ जेन सूर्तियाँ अंकित हैं। वहाँ पर एक भोहर शेसी भी 
सिली है, जिस यर भगवान ऋषभसदेव का चित्र छड़ी भुद्रा अर्थात्‌ का्योत्सर्य 
योगासन में चित्रित है । कायोत्सर्ग योयासन का उल्लेख युषभ्न के सम्यन्ध में 
किया गया है। ये सूत्तियाँ पाँच हर यर्ष पुरानो हैं। इससे प्रकट होता है 
कि सिन्धु घादी के निवासों ऋषभदेव को भी पूजा करते थे मौर उस समय 
लोक में जेनधर्म भी प्रचलित था ।* 


फलक १२ और ११८ आकृति ७ मार्शल कृत मोहनजोदड़ों कायोत्सर्य 
नामक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित करती है। यह मुह लेन 
'योगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलतो है, जँसे मयरा संग्रहालय में 
स्थापित तीर्थंकर भी ऋषस देवता को सृत्ति में | ऋषभ का अर्थ है बेल, जो 
अवदिताथ का लक्षण है। मुहर संस्या एफ-जी० एच० फ़लक दो पर अंकित 
देवसति में एक बेल हो बना है, सम्भव है कि यह ऋचषभ ही का पूर्व रुप हो । 
यबि ऐसा हो तो शंत्र धर्म की तरह जेसधर्म का मूल भी ताम्रयगीन सिन्‍्धु 
सभ्यता तक चला जाता है। 

इस प्रकार आज से पाँख हुजार वर्य पूर्व भगवान ऋषभदेजादि को पूजा 
- करने का उल्लेख मिलता है। भ्रमण संस्कृति सें ममस्कारमसंत्र अनादिकालीन 
'साना जाता है। इस मंत्र में पंजे परम्रेष्ठिमों की बंदना की गई है। 
पूजा का आबिस रुप जो अर्थात्‌ नसमल, नमस्कार रूप में शिलता है। 
आधार्य कु ककुद ने 'समयसार” में 'अंबितु” शब्द द्वारा सिद्धों को ससस्कार 
“किया है ।' 

नमन और वंब्सापरक पूलनोय भावना के लिए किसी अभिव्यंजना रूपे 


१. भारत में संस्कृति एवं धर्म, डा० एम० एल० शर्मा, रामा पब्लिशिय 
हाउस, बढ़ीत (मेरठ), प्रथम संस्करण १६९६६, पृष्ठ १६ । 

२. हिन्दू सभ्यता, डा० राधाकुमुद मुकर्जी, अनुवादक--श्री वासुदेवशरण 
अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन, दिलली-६, सन्‌ १६५५, पृष्ठ २३-२४ | , 

३. वंदितु धब्बसिद्धे धुधमचलमणोवर्म गदि पत्ते 

- . वोज्छामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली भजिदं ॥ 

£ ““-समयस्तार, आचार्य कुंदकुंद, भायांक १; कुंवकुद भारती, ७ ए- 
राजपुर रोड, दिसली-११०:७०४६९; अ्ंथन अधवृत्ति, मई १६७४८, पृष्ठ १। 


( १२ ) 


की आवश्यकता होती है। रुप किसी वस्तु के आकार पर निर्भर करता है ।' 
बिना आकार या रूप प्रहण किए कोई भी अभिव्यक्ति म॒ सो हो सकती है 
और न अभिव्यक्ति की संज्ञा ही पा सकतो है। अभिव्यक्ति जिस रुप में 
सम्पन्न होती है वह रूप फालान्तर में काव्यकूप बन जाता है। पूजा एक 
सशक्त कांव्यरूप है । 

जैन-हिल्दी-काव्य में प्रयुक्त काव्य रूपों को मूलतः दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है, यथा-- 

१. बढ 

२. मुक्त 

बढवर्ग में वर्णतात्मक तथा प्रबस्धात्मक काव्यरुप और भुक्त वर्ग में 
संहया, छंद तथा विविध रूप में काव्यरूप रखे जा सकते हैं। जन हिस्दी 
काव्यों में प्रयुक्त छत्तीस वर्शनात्मक काव्य रूपों में पूजा काव्यरूप का स्थान 
सुरक्षित है।' पूजा एक भक्त्यात्मक काव्यरूप है। इसके प्रयम प्रयोग का श्रेय 
जैन आंचार्यों, मुनियों तथा फर्कियों को प्राप्त है। संस्कृत-प्राकृत तथा 
अपध्र श-भाषा साहित्य से होता हुआ यह काव्यरूप हिन्दों में अवतरित हुआ ।. 
बिशेष वर्ग ओर सम्प्रदाय में मौखिक भोर लिखित परम्परा में पूजाकाव्य 
रूप सुरक्षित रहां है, फलस्वरूप भाव-भाषा तथा कलात्मक समृद्धि के होते हुए: 
भी यह काव्यरूप काम्यशास्त्र के आचायों द्वारा उपेक्षित रहा है । 

पूजाकाव्य के लिखित रूप का विकासात्मक संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार 
से किया जा सकता है। विवेच्य काव्यकूप का व्यवस्थित स्वरूप पाँचवों शती 
में उपलब्ध होता है। आचार्य पुज्यपाद विरचित 'जेनाभिषेक' नासक काव्य 
में इस काव्य रूप के प्रथम दर्शन होते हैं। दशर्चों शतो के अभयनंदि कृत: 
श्रेयोषिधान तथा पूजाकल्प, आघार्य इन्द्रनंवि कृत अंकुरारोपण, ग्यारहवों 
शी के आचार्य सल्लियेण विरचित वजपंजर विधान, पप्माथतो कल्प) 
शारहवों शतों के ५० आशांधर कृत जिनयज्ञ कल्प, नित्य भहोघोत, तेरहबीं 





१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पादक डा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण, संवत्‌ २०१४५, पृष्ठ ८४८ ॥. 

२. जैन कवियों के हिन्दी काव्य का काव्यशास्त्रीय मृल्यांकन, आगरा विश्व-- 
विद्यालम की १६७८ में डी० लिटू० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध. प्रत्नन्ध,, 
डा० भद्देन्दर साथर प्रचंडिया, द्वितीय अध्याय, पृष्ठ ११-१२। 


(६ रैई ) 


शर्ती के आज्ार्प पहसनद्दि कृत कुलकुंद पहचंनाथ विज्ञान तथा देवपूणा 
नामक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। पसहवों शतों के भाचायं भुतलागर कृत खिड़ 
चकराष्टक पूजा तथा भ्रुतस्कन्ध पूजा उल्लेखनोय पूजाराब्य हैं | 

जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य का मूलाधार आवबार्य पदसमंत्रि विशवित उपाशता- 
स्मक कुतियों में विदभान है। यहाँ यह काव्यरूप व्यवस्थित रूप सें अठारहवों 
शरती में उपलब्ध होता है। अठारहवों शतों के समर्थ कविसंभीबी दभांनतराब 
विरजित ग्यारह पूजा काव्य प्राप्त हैं; उन्चीसवों शत्ती सें अनेक लेन-हिस्वी 
कवियों द्वारा यह ससर्थ काध्य रूप उपासनात्मक अभिश्यंजना के लिए गहौत 
हुलजा है । इस दृष्टि से कथियर रासचन्द्र कुत सत्ताईस पूजाएँ, कथिवर 
दुन्दावन कृत पांच पूजा कास्य, क्षी भनरंगलाल कृत उब्योस बजा-कास्य- 
कतियों, भी यस्तावररत्न रखित पच्चीस पूजाएँ, औ कमलनयन तथा थी 
समल्‍लजी कृत एक-एक पूजाकासय विभिन्न आराध्य शक्तियों पर आधारित 
रखे गये हैं । 

बोसबों शतो सें पूजाकात्य प्रचुर परिमाण में रचा गया है। कबिवर 
रविसल कृत तीस च्ौभोसी पूजा, श्री सेवक कृत तीन पूणाएं, श्रो भविलाल 
जू कृत सिद्धपूणा, भ्रो जिनेश्वरदास कृत तीन, भो दौलतरास कृत वो, भी 
कु जोलाल विरचित तीन, श्री हेमराज कृत गुरुपजणा, भी जबाहरशाल कृत वो, 
श्री आशाराम कृत ञओरी सोनागिर सिद्ध क्षेत्रपूजा, श्री हीराश्वत्र कृत वो, 
श्री मेम जी रचित अक्षृत्रिम चेत्यालय पूजा, भ्री रघुसुत कृत दो, थी 
दीपचन्द्र कृत श्री बाहुबली पूजा, शी पूरणमल कृत झो चांवनपुर महावोर 
स्वामी पूजा, भी भगवानदास कृत ओ तस्‍्त्याथं सूत्र पूजा, ओ सुझ्नालाल कृत 
भरी खण्डगिरि क्षेत्र पूजा, भो सच्चिदानंद कृत भरी पंच्रपरमेष्ठी पूजा, भरी 
मुगलक्शोर जैन 'युगल' छुत देवशा रत्र गुर्पूणा और श्री राजमल पर्षया कृत 
भरी पंचपरमेष्ठी पुजा अधिक उल्लेखनीय हैं । 

पूजा एक समर्थ काव्यरूप है। यह काथ्यरूप संस्कृत, प्राकृत तथा अपक्श 
से होता हुआ हिन्दी में अवतरित हुआ है । अठारह॒वों शतो से पूर्ण संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपछाश भाषा में प्रणोत पुजाकाथ्य का प्रयोग भकक्‍त्यात्मक 
समुदाय और समाज में होता रहा है । अठारहवों शतो से जेन हिन्दी काव्य 
में यह काव्यकूप व्यवस्थित रूप से रचा गया और यह परम्परा बीसचों शत्ती 
तक, आज तक निरन्तर चलती आ रहो है। 

इस काथ्यकूप के साध्यप्त से जहाँ एक ओर कल्याणकारी धाभिक अधिन 


( हैंड ) 


कांजना हुई है जिसमें धर्म, शान तथा भवत्यात्मक सत्य का अतिशय उद्धाटन 
हुमा है, यहाँ दूसरी ओर काथ्यकूप अलंकार, छंद, रस, अतीक-योजना, भाषा 
तथा शैलो विषयक साहित्यिक तस्वों की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। शैली 
तार्बिक इल्टि से पूजाकाध्य रूप का अपना निशी महत्व है। भाह्दान, 
स्थापना, शज्नषिधिकरण, पुजन-अध्टपच्य हारा अध्टकर्मों के क्षयार्थ 

अधूर्यक्षेपण, पंच-कहल्याणक, जयमाला तथा विशर्जेन जेन पूजाकाध्य के शेली 
विषयक उल्लेखनीय अंग हैं । 





ज्ञान 


जेन-हिन्दो-पूजा-काव्य की एक सुवो्ध परम्परा रहो है। हिन्दी के भभ्य- 
काल से इस काव्य रूप का निर्बाध प्रयोग हिन्दी में हुआ है। देव, शर्त, 
गुरु के अतिरिक्त विविध सुखी शान-शक्तियों पर आधुत जैन हिन्दी-पुजा-कार्थ्य 
रचा गया है। विधेष्य काध्य में जेनधर्म से सम्बन्धित अनेक उपयोगी त्यों 
एवं घिचारों की सफल अधभिव्यंज ना हुई है । 


जेन-हिस्दी-पुजा-काव्य शान का एक गम्भीर सागर है। उसको गम्भारता 
का किनारा शब्दन्पाठ से तो पाया जा सकता है, किन्तु भाव को गहराई में 
तल को स्पर्श करना सुगम तथा सरल नहों है। ऊपर-ऊपर तेर जाना एक 
भात है और चिन्सत का गर#स्तोर अबगाहन कर अन्तस्तल को स्पर्श करना 
दूसरी बात है। भक्त शबकी पर डुबकी लगाता हो आ रहा है और उसका 
यह सातत्य ऋम आज भो जारी है। 


धर्म क्या है ? इस सम्बन्ध में दो सौलिक किन्तु बहुप्रचलित व्यादयाएँ हैं । 
एक सहुधि वेदव्यास की--'धारणाद्धमं:' अर्थात्‌ जो धारण किया करता है, 
उद्घार करता है अयवा जो घारण करने योग्य है, उसे ही बस्तुतः धर्म कहा 
जाता है। दूसरी व्याउया है जैन परम्परानुमोद्ति-- बत्युसहातो' धम्मो 
अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वरूप-स्वभाव ही उसका धर्म है। 

सानव-जोवन के विकास का सूलाधार धर्म है। उससे उसका परिशोधत” 
भो होता है। संसार में घर्म-तत्व के अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व अधिक पवित्र 
नहों है। धर्म और धन्प्रदाय दोनों एक नहीं हैं। सम्प्रदाय धर्म का खोल है, 
घर्म नहों है, पर जब भी धर्म को व्यावहारिक रूप से रहना होगा, तथ बह 


किसो न किसी सम्प्रदाय में ही रहेगा । बेदिक, जैन और बोद़ मे तीनों धर्म 
के आधारभूत सम्प्रदाय विशेष हैं । ८ 





( १६ ) 


राग-हैव के विजेता को जिन कहते हैं।' जिन की वाणी में विश्वास 
रखने बाला ही जेन कहलाता है। जिनेस्र की वाणी को लेस परम्परा सें 
आगम कहा गया है। आगम के तस्व-ज्ञान पर आधृत पूजा-काथ्य की रचना 
हुई है। 

जैन हिन्दी-पूृजा-काब्य का व्यवस्थित रूप हमें अठारहवीं शी से प्राप्त 
होता है। ऐतिहासिक क्रम से विवेच्य काव्य में प्रयुक्त ज्ञान-राशि का अध्ययन- 
अनुशीलन करना यहाँ मूल अभिप्रेत रहा है। जेन हिन्दी पूजा-काव्य का 
प्रमुख तथा प्रारम्भिक आलम्बन देव, शास्त्र तथा गुरु रूप रहा है। भसस्‍्तु, 
यहाँ इन्हीं शक्तियों के साध्यम से विवेच्य काध्य सें प्रयुक्त ज्ञान-सम्पदा का 
विवेचन करेंगे । 

विवेध्य काव्य में प्रयुक्त शञान-तत्त्वों के विषय में अध्ययन करने से पूर्ण 
यह आवश्यक है कि पृज्य, पूजा ओर पूजक के उहे श्य विषयक ज्ञान पर 
संक्षेप में दर्जा हो जानी चाहिए । 

दृष्टदेव, शास्त्र ओर गुर का गुण-स्तवन बसस्‍्तुतः पूजा कहलाता है। 
सिध्यात्व, राग-हैेष आवि का अभाव कर पृर्ण शान तथा सुखी होना हो 
इष्ट है। उसकी प्राप्ति जिसे हो गई वही वस्तुत: इष्ट-देव हो जाता है। 
अनन्त चतुष्टय के धनी अरहन्त और सिद्ध भगवान हो इष्ट देव हैं ओर वे हो 
परम पृज्य हैं । 

शास्त्र तो सच्चे देव की बाणी होतो है ओर इसोलिए उसमें सिथ्यात्व 
राग-हेष आदि का अभाव रहता है । वह सच्चे सुख का भागं-दर्शक होने से 
सर्वया पूज्य है। नग्न-दिगम्थर भावलिंगो गुरु भी उसी पथ के पथ्िक, 
बीतरायो सन्त होने से पृज्य हैं । लोकिक दृष्टि से विद्या--गुरु, माता-पिता 
जादि भी यथायोग्य आदरणीय एवं सम्माननोय हैं, परन्तु उनके राग-देष आदि 


१. “मनेकजन्माटवीप्रापणहेतुन्‌ू समस्तमोहरागद्वेषादीन जयतीत जिनः ।” 
अर्थात्‌ अनेक जन्म रूप अटबी को प्राप्त कराने के हेतुभूत समस्त मोह 
रागद्रेषादिक को जो जीत लेता है, वह जिन है । 


-नियमसार, श्री कुल्दकुन्दाचायं, जीव अधिकार, टीका श्री मगनलाल 
जन, श्री सेठी दिगम्बर जन प्रन्थभाला बनर्जी स्ट्रीट, बम्बई-३, प्रथम 
संस्करण सन्‌ १६६० , पृष्ठ ४ । 


री 


जहीं भाया जा सहता + अच्ट इसका से पृजयोद हो भीसराग संश देख, 
चीतरायों सार्ण के निरयक शास्जर तथा नस्त-दिशभ्वर भाज-लिगी गुर 
ही हैं। 

ज्ञानी जोब लोकिक लाभ की दृष्टि ऐ भववान की आराधना नहीं करता 
है | उसमें हो सहज ही भगवान के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। 
जिस प्रकार धन लाहमे वाले को धनवान को महिला लाए बिना महीं रहती, 
उसो प्रकार बीतरागता के सच्चे उपासक अर्थात्‌ मुक्ति के पर्िक्त को धुक्ता- 
त्माओं के प्रति भक्ति का भाव आता ही है। शामो-भ्क्त सांसारिक-सुझ को 
कामना नहों #रते, पर शुभ भाव होने से उन्हें परष्य-बन्ध अवश्य होता है 
और पुष्योदव के निश्चिस से सांसारिक भोग साभप्री भी उन्हें प्राप्ठ होती है । 
पर उनकी दृष्टि में उसका कोई भूल्य नहों। पूजा-भक्ति का सश्चा लाभ तो 
विषय-कर्षाय से सर्वंथा बचना है । 

इस प्रकार जेन-हिन्दी-पुजा-काव्य में पृज्य, पूजा और पूजक के उद्देश्य 
विषयक ज्ञान का स्पच्टीकरण हो जाने से अद विवेच्य काव्य सें प्रयुक्त शान- 
तत्त्व के विषय में विवेवना करना असंगत न होगा। 


मिथ्याभावों से इच्छाभों और आकांक्षाओं को उत्पत्ति हुआ करती है। 
संसार के सभस्त प्राणी इनकी पूर्ति के प्रयत्न में निरम्तर आकुलयाकुल रहा 
करते हैं। इनको पृत्ति में इन्हें सु की सम्भावना हुआ करती है! पूजा 
काव्य में संतारी जीवन-यात्रा का मूलाधार-अष्टकर्णों की, चर्चा हुई है /! ये 
सभी कर्म सिमित्त बतकर आत्मा को तवनुसार विकारोन्सुख किया करते हैं । 
आत्मा का हित निराकुल सूख में हैं वर यह जीव अपने ज्ञान-स्वभावी आत्सा 
को भूलकर सोह-राग-हेष-रूप विकारी भावों को करता है अरध्ु दृःखो हुआ 
करता है । 

कर्म के उदय में जब यह जीव सोए-राग-द्ेष-हूपी विकारी भावरूप होता 
है, उन्हें भावकर्म कहते हैं और उत मोह-राग-द्वेष-सावों का नि्ित्त प्राकर 
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६. अष्टकरम धन-जाल, मुकति माँहि तुम सुख करो । 
जैज धूप रसाल, मस निकाल वन जाल से ॥। 


“शी बृहत स्रिद्धधक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, जैन पूजा पाठ संग्रह, नं० 
६२, नलिनी सेठ रोड, कलकसा ७, पृष्ठ २३७ । 


( १८ ) 


कार्माण बर्गणा कर्म परिणमित होकर आत्मा से सम्बड् हो जाती है, उन्हें 
दब्य कर्म कहते हैं ।' 

शेनदर्शन में आठ प्रकार के कर्मों का उल्लेश् हुआ है।' इश्हें दो भागों 
में बिभाजित किया गया है। यथा-- 

१, घातिया कर्म, 
२. अधातिया कर्म । 

चातियाशम जोव के अनुजीवी कर्मों को धात करते में निभित्त होते हैं,. 
बे बस्तुत: घातिया कर्म कहलाते हैँ । ये चार प्रकार के होते है; पथा--- 

१. ज्ञानावरणी--वे कर्म परमाणु जिनसे आत्मा के ज्ञान-स्वरूप पर 
आवरण हो जाता है अर्थात्‌ आत्मा अज्ञानों दिखलाई देती है, उसे ज्ञाना- 
बरणी कर्म कहते हैं । 

२. दर्शनावरणी--वे कर्म परमाणु जो आत्मा के अनन्त-वर्शन पर 
आवरण करते हैं, दर्शनावश्णी कर्म कहलाते हैं । 

३. मोहनोय--वे कर्म परमाणु जो आत्मा के शान्त आनन्दस्वरुप को 
विक्ृत करके उसमें क्रोध, अहँकार आदि कषाय तथा राग-हेण रूप परिणति 
उत्पन्न कर देते है, मोहनीय कर्म कहलाते हैं । 

४, अन्तराय--वे कर्म परमाणु जो जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग 
और शक्ति में विध्म उत्पन्न करते हैं, अन्तराय कर्म कहलाते हैं । 

अधातिया कर्म आत्मा के अनुजीबी गुणों के घात में निभित्त नहीं हुमा 
करते हैं! थे भो चार प्रकार के होते हैं। पथा--- 

१ बेदनीय--जिनके कारण प्राणों को सुख या दुःख का बीध होता है, 
बेदनीय कर्म कहलाते हैं । 

२. आयु--जीव अपनो योग्यता से जब नारकी, तिर्यंचन, मनुष्य या देव 
शरीर में रुका रहे तब जिस कर्म का उदय हो उसे आयुकर्म कहते है । 
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१. वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १, पं० हुकुमचन्द भारिल्ल, श्री टोडरमल 
स्मारक भवन, ए-४, बापू नगर, जयपुर-४, पृष्ठ २२। 

२. आदो ज्ञान-दर्शनावरण-वेदनीय मोहनीयायुर्ताम-गोजान्तरायाः । 
--तत्वार्थ सूत्र, आचार्य उमास्वाति, अध्याय ८, सूत्र ४, जैन संस्कृति 


संशोधन मंडल, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस-५, द्वितीय संस्करण 
सन्‌ १६४२, पृष्ठ २८४ | 


[ हैं ) 
३. भाभे--जिंते शरोर में ओोब हो उस शरोरादि को रचना में जिस 
कर्म का उसय हो उसे मा कर्म कहते हैं । 
४. गोज--छोब को उच्च या नोच आचरण बाले कुल में उत्पन्न होने 
में जिस कर्म कर उदय हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं ।' 


अध्ट-कर्मों के पृणंतः कय हो जाने पर प्राणी आवागमन परक भव-लकऋ 
से मुक्ति प्राप्त करता है । धातिया-प्रधातिया सभी कर्म-कुल को पुर्भत: छाप 
करने के लिए पूजक विवेच्य काव्य में जिनेख-भक्ति का आअज लेत्क हैँ । 
अठारहकों शती के जंन-हिन्दो-पृजा-काय्य में इन कर्मों को कमशः चर्जा हुईं है । 
थो बृहत्‌ सिद्धचक् पूजा काव्य में कविवर छानतराय ने स्फथ्ट लिखा हैं कि 
जिस प्रकार मृत के ऊपर पट डालने से उसका रूप परिलक्षित नहीं होता 
उसोी प्रकार ज्ानावरणी कर्म से जोब अज्ञानी हो जाता है।' शानावश्णी: 
कर्म नष्ट होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, यहाँ केवल शानतधारी सिद्ध 
भगवान को मनसा, बाचा, कर्मणा उपासना करने की संस्तुति की गई है।' 
जिस प्रकार दरवान भूपति के दर्शन नहीं करने देता, उसी प्रकार दर्शना- 
चरणीकर्स ज्ञानी को वेखने में बाधा उपस्थित करता है ।* वर्शनावरणी कर्म 
क्षय होने पर केबल दर्शन रूप प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म क्षय के लिए 
सिद्वोपासना आवश्यक है। कर्मवेदनी क्र्मोंद्य से साता-असाता बेबनाएँ 


१, आयश्नंय वाहुमय में व्यवहृत परिभाषिक शब्दाबलि, आदित्य प्रचंडिया 
दीति', महावोर प्रकाशन, अलीगंज, एटा, सम १६७७, पृष्ठ रे । 


२. मूरति ऊपर पट करो, रूप ने जाने कोय । 

शानावरणी करमते, जीव अज्ञानी होय ॥ 

-“श्री बृहत्‌ पिद्धवक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, 

६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ २३७। 
है. शझानावरणोी पंच हत, प्रकटयों केवल ज्ञान 

यावत मतवच काय सौं, नमौ सिद्ध गुण खान 

--श्रो बहत्‌ सिद्ध चक्रपूजा भाषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २३७ । 
४. जैसे भूषति दरश को, होत न दे दरवान। 

तेसे दरशन आवरण, देख न देई सुजान ॥। 

““श्रों बृहत्‌ सिद्धचक्र पुजा भाषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २३८ । 
२. दरशव आवरण, हुते, केवल दर्शन रूप ॥ 


चातत जिद्ध नमों सदा, अपन-अचल चित्र प ॥ 
“भी बुहत्‌ सिद्ध चकरूज भाषा, द्यानत राय, वही पृष्ठ २३८ । 


(£ हर: ) 


भोगनी होती हैं ।" सिद्धोपासना से वेदनीय कर्म का नाश हो जाता है।* 
मोहनीय कर्म उदय से जीव का सम्यक्त्व गुण प्रच्छन्न हो जाता है।' सिद- 
अगवात की पूजा करते से मोहनीय कर्म ताश हो जाता है।* आयुक्त 
स्थभावतः जीव को जहुंगति में स्थिर कर देता है ।” भगवान सिद्ध में आयु- 
कर्म क्षय करने का गण विश्वमातर है ।' सामकर्स के उसय से चेतन के नानाख्य 
घुदर हो उठते हैं ।* गोत्र-कर्म के उत्पन्न होने से जीव को, ऊंच-मौच कुल की 
प्राप्ति हुआ करती है ।* भगवान सिद्ध की शुद्ध-भाव से पृजा करने पर गोंश्र- 
१. शहद मिली असिधार, सुख दुःख जीवन कौ करे। 

कर्म वेदनीय सार, साता--असाता देते हैं ॥ 

-“श्री बृहत सिद्ध चक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, 

६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २३८ । 
२, 2४22 दोऊ ढार, कर्म वेदनी वृक्ष के। 

सद्ध जलावन हार, द्यानत निरबाधा करो ॥। 

“श्री बृहत्‌ सिद्धचक्रपूजा भाषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २३६ । 
३. ज्यों मदिरा के पानते, सुध-बुध सबे भुलाय । 

त्यौ मोहनी-कर्म उदे, जीव गहिल हो जाय ॥ 

“श्री बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा माषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २३६ | 
४. अटठाईसो मोह की, तुम नाशक भगत्रान । 

अटल शुद्ध अबगाहना, नमो सिद्ध गुणखान ॥ 

“श्री बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, वहो पृष्ठ २४० | 
२ जैसे नर को पांव, दियो काठ में घथिर रहे । 

तंसे आयु स्वभाव, जिय को चहुँगति थिति करें ॥ 

“श्री बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २४० । 
६. द्यानत चारों आयु के, तुम ताशक भगवान | 

अटल शुद्ध अबगाहना, नमो सिद्ध गुणजघान ॥ 

“श्री बृहत्‌ लिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, वही पृष्ठ २४१ । 
७. चित्रकार ज॑से लिखे, नाना चित्र अनूप । 

ताम-कर्म तैसे करे, चेतन के बहु-रूप ॥। 

“श्री बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, घानतराय, श्री जैनपूजा पाठ सं 

१२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २४१ । + ४५७ 
८ ज्यों कुम्हार छोटो बड़ी, भांडो घड़ा जनेय। 

गोत्र-कर्म त्यो जीव को, ऊँच तोच कुल देय ।। 


“ शी बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, चानतराय, बहौ पृष्ठ २४२। 


( २१ ) 


कर का नाश होता है (" अच्तराय कर्मोदय ते दात, लाच, भोग, उपभोग, 
वीर्य आवि प्रसंगों में भरो जीव इनसे प्राय: विहीत रहुता है ।' इस प्रकार सिद्ध - 
उपासना द्वारा इस कर्म का नाश सहत में हो जाता है ।' 

इसी प्रकार कर्म-बिरत होने के लिए उन्लीसवों शती के कविवर 
सतरंगलाल कृत श्री शोतलनाथ पूजा में” तथा कविवर वृस्दावनदाल विरखचित 
थी महावीर स्वामी पूजा में” पूजोपासना का उल्लेख किया है। बोसबों शती 
में कविवर पूरनमल द्वारा रचित भरी महाबीर स्वामी पूजा में' तथा कविवर 
मुच्नालाल कृत श्री खण्डगिरि क्षेत्रपूजा से अष्टकर्स नाश करने का उल्लेख 


हुमा है । 





१. ऊँच-नीच दो गोत्र, नाश अगुरुलधु गुण भए। 
चानत आतम जोत, सिद्ध शुद्ध बदो सदा ॥ 
-श्री बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, बडी पृष्ठ २४२ । 
२. भूप दिलाबे द्रव्य को, भण्डारी दे नाहि। 
होन देय नहिं सम्पदा, अन्तराय जगमाहि ॥ 
“श्री वृहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, दानतराय, वही पृष्ठ २४३ । 
३. अन्तराय पांचों हते, प्रगट्यों सुबल अनन्त । 
द्यानत सिद्ध तर्मों सदा, ज्यों पार" भव अन्त ।॥| 
--श्री बहुत सिद्ध पूजा भाषा, दानतराय, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, ६२, 
नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २४३ । 
४. जे अष्ट कर्म महान अतिबल घेरि, मो चेरा कियो। 
तिन केर नाश विचारि के ले, धूप प्रभु॒ ढिंग क्षेपियों ॥ 
““श्री शीतलनाथ पूजा, मनरंगलाल, संत्याथे यज्ञ, जवाहरगंज, जबलपुर, 
म० प्र०, चतुर्थ संस्करण, सन्‌ १६५०, पृष्ठ ७५। 
४. हरिचन्दत अगर कूपर, चूर सुगंध करा। 
तुम पद तर खेंबत भूरि, आठों कर्म जरा |॥ 
श्री महावीर स्वामी पूजा, वृन्दावन, राजेश नित्यपूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र 
मेटिल बक्से, अलोगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १३४। 
६. अष्ट-कर्म के दहन को, पूजा रची विशाल । 
पढ़े सुनें जो भाव से, छूटे जग जंजाल ॥ 
“-शओ महावीर स्वामी पूजा, पूरनमल, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, ६२: 
नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ १६४ । 
७. अष्ट-कर्म कर नष्ट मोक्षगामी भए। 
तिनके है. के चरन सकल मंगल ठए ॥ 
--श्री क्षेत्रपूजा, मुन्नालाल, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, ६२; 
सलिती सेठ रोड, कलकत्ता ७, पृष्ठ १५४ । 


(+ ३३२.) 


विवेच्यकाव्य में अठारह॒वीं शती से लेकर बीसबीं शतती तक पूजक अष्ड 
कर्मों के क्षय होने की चर्चा करता है। पूजाकारों को विश्वास है कि इन 
अष्टकर्मों का नाश पूजा के हारा सहज है । 

दोष का अर्थ है अवगुण। जेतदर्शन के अनुसार असाताबेदनों कर्म के 
तोन्न तथा भंद उदय से चित्त में विभिन्न प्रकार के राग उत्पन्न होकर चारित्र 
में दोष उत्पन्न कर देते है।' ये अठारह प्रकार के उल्लिखित हैं। यथा--- 


१. क्षुधा -- वेदनीय के उदय से भूख का अनुभव करना । 

२. तृषा -- वेदनीय के उदय से प्यास का अनुभव करना । 

३. भय -- लोक-परलोक भरण-बेदना आदि का भय । 

४. राग -- शुभ-अशुम दो प्रकार का है। धर्मादि में रहना 
शुभराग है। 

५, क्रोध. -- क्रोध कृषाय का उत्पन्न होना । 

६. मोह - ऋषि, यति, पुत्रादि से वात्सल्य रखना । 

७. चिन्ता -- अशुभ विचारना। 

८5. रोग “- शरीर में पीड़ा आदि उत्पन्न होता । 

ह£. मृत्यु -- शरीर का नाश होना । 


१०, पसीना -- अम से जल बिन्दुओं का प्रकट होता । 
११. खेद -- जो वस्तु लाभ से खेद उत्पन्न करे। 


१२. जरा “ शरीर का जर्जर होना । 

१३. रति -- मन की प्रिय वस्तु में प्रगाड़ प्रीति रति है। 

१४, आश्ययं -- किसी अयुवं वस्तु में विस्मय होना । 

१५. निद्रा -- दशेनावरणी के उकय से ज्ञान ज्योति का अचेत होना 
निद्रा है । 

१६. बर्चध -- चारों गतियों में ज़्मण कर भनुष्य गति में शरीर को 
प्राप्त करता । 


१. दोषाश्च रागादय: ।' 
समाधि शतक, जमनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय 
शानपीठ, प्रथम संस्करण, सं० २०२६, पृष्ठांक ४५० । 


( रहे ) 


१७. आकुलता-- चेतन-अचेतन पदार्थों से वियोग प्राप्त करने पर लित्त 
में घबराना । 
१८६. मद - ऐश्वर्य को प्राप्ति से आत्मा में अहंकार होना ।' 
आगम का अभिवक्ता जिनेम-देव समत्त कोबों रहित सर्बश, वोतराग, 
आत्सीक गुणों से विभूषित होता है।* 
विवेष्य-काव्य में अआरह दोषों का उल्लेख आरम्भ से ही हुआ है। 
अठारहवीं शती के कविबर द्यानतराय प्रणीत भी देवशास्त्र गुरुपूजा' में अठारह 
दोषों को जीतने के उपरान्त सिद्ध-शक्ति को प्राप्त करने का उल्लेख मिलताहै ।'* 
उन्चीसवों शत्ती के कबिबर श्री बख्तावररत्न प्रणीत “शी चतुर्विशति जिनपुजा' 
में अस्तर्यामी अरहन्त भगवान द्वारा अठारह दोषों को जीतने की अभिव्यंजना 
हुई है । कविवर मनरंगलाल कृत 'श्री मल्लिनाथ पुणआा तथा कविरामजन्द 








१. छहतण्ह भीरुरोसो रागो मोहो चिता जरारुजामिच्चू । 
स्वेदे खेद मदी र्‌इ विम्हियणिहा जणुब्वैगो ॥। 
--+नियमसार, जीव अधिकार, कुन्दकुन्दाचार्य, श्री सेठी दिगम्बर जैन 
ग्रन्थमाला, धनजी स्ट्रीट, बम्बई-२े, १६६०, पृष्ठांक १२ | 

२. णिस्सेसदोस रहिओ केवल णाणांइ परम विभव जुदो । 
सो परमप्पा उच्चइ तव्विवरीजों ण॑ परमप्पा ॥ 
--नियमसार, जीव अधिकार, कुन्दकुन्दाचार्य, श्री सेठी दिगम्बर जैत 
ग्रन्थमाला, धनजी स्ट्रोट, बम्बई-३, पृष्ठ १७ । 

३. “ज्उ कमंकि जेसठ प्रकृति ताशि। 
जीते अष्टाइश दोष राशि ॥ 
--श्री देवशास्त्रगुरु पूजा, द्यानतराय, श्री जैनपूजा पाठ संग्रह, ६२; 
नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २० | 

४. बसु सहस नाम के धारी, तातें नित धोक हमारी । 
जो दोष अठारह नामी, तुम नाशे अन्‍्तर्थामी ॥ 
--श्री चतुविशति जिनपूजा, बख्तावररत्न, वीरपुस्तक भण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, सं० २०१८, पृष्ठ ३े । 

$. जय आतनन चारि प्रसन्न नमों। 
अरु दोष अठारह शून्य नमों।॥ 
--श्री मल्लिनाथ पूजा, मतरंगलाल, १० शिकरचन्द्र जन, जवाहरगंज, 
जबलपुर, म० प्र०, चतुर्थ संस्करण सन्‌ १६५०, पृष्ठ १३६ । 


( २४ ) 


कृत थीं कुश्चुनाथ जिनपूजा' में अठारह दोष राहिस्य जीवनोत्कर्ष की अधभि- 
व्यंजना परिलक्षित है । इसी प्रकार बोसवों शतती में कविवर सच्चिवानम्द 
कृत “श्रीपंचपरमेष्ठीपूजा' में', कविवर होराचर कृत 'भ्रो चतुर्विशतितीयंकर- 
समुक्चयपृजा' में', कवि भ्री कु जीलाल विरघचित “श्री देवशास्त्र गुरुपृजा में 
अठारह वोषों का उल्लेख हुआ है । 


जन हिन्दी पुजा काव्य में आत्मा के गुणों का धात करने बाले घाति 
फर्म-जञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अन्तराय कर्म तथा मोहनीय कर्म हैं , 
उनका निरवशेष रूप से प्रध्वंस कर देने के कारण जो निःशेष दोष रहित हैं 
जर्थात्‌ मठारह महा कोषों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे परमात्मा अहंत्‌ परमेश्वर हैं । 





१. दोष अठारह यातें होव, 
क्षुधा तृपति ना नित खाते। 
संद घेवर मोदक पूजन ल्यायो, 
हरो वेदना दुख यातें॥ 


--श्री कुन्धुनाथ जिनपूजा, कवि रामचन्द्र, नेमीचन्द्र, वाकलीवाल जैत 
ग्रन्य कायलिय, मदन गंज, किशनगढ़, राजस्थान, प्रथम संस्करण १६५१, 
पृष्ठ ९४८। 


२. जयी अष्टदश दोष अहेतदेवा, करें तित्य शतइन्द्र चरणों की ब्लेवा । 
दरश ज्ञान सुख नत वीरज के स्वामी, नसे घातिया कर्म सर्वजश्ञ नामी । 


“श्री पंचपरमेष्ठी पूजा, सब्चिदानन्द, नित्य नियम विशेष पूजन 
संग्रह, दि० जन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, सं० 
२४८७, पृष्ठ ३४ । 


३. घाति चतुष्टय नाशकर, केवल ज्ञान लहांय । 
दोष अठारह टार कर, अहूंत्‌ पद प्रगटाय ॥ 


--#ी चतुर्विशति तीर्थंकर समुच्चय पूजा, कविवर हीराचन्द्र दि० जैन 
उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, सं० २४८७ , पृ० ७४ । 


४. यह शाल्ति रूप मुद्रा नेतों में आ समाई । 
अरह न जिनेन्द्र भगवन्‌ तुम विश्व विजयराई ॥। 
चारों करम विनाशे शज्रेसठ प्रकृति मसाई। 
यह दोष अठारह को जीते तुम्हीं जिनराई॥ 


“श्री देवशास्त्र गुरुपूजा, कु जीलाल, वही पृष्ठ ११५। 


( २५ ) 


वूजक ऐसे हो गुगधर अहुत्‌-सिद्ध-शक्ति की इन दोषों को क्षय करने के लिए 
चूआ करते हैं ।' 


पुज्य आत्सन्‌ में अनन्त ग्णों का समुच्चय होता है। विवेध्य काव्य में 
पुक्य में अनन्त चतुष्दप का होना व्यंजित है। अनन्‍्तचतुष्टय वस्तुतः योौगिक- 
शब्द है। यहाँ अनन्त शब्द आत्मा का पर्याय है तथा घतुष्दय का अर्च है 
चार तत्वों का समूह । जे नदर्शन में आत्मा का स्वभाव अनन्तचतुष्टय बताया 
गया है । अनन्त वशेन, अनन्त शान, अनन्त वोर्य तथा अनन्त सुख का सम्पक्‌ 
समोकरण वस्तुतः अनन्त चतुष्टय कहलाता है। अध्टकर्सों के बन्धन से सुक्त, 
निरुपमेय, अचल, क्षोत्त रहित तथा जंगस रूप से विनिरमित, सिद्धालय में 
बिराजमान फायोत्सगं प्रतिमा निश्चय से सिद्ध परमेष्डी की होतों है। मोब 
आत्मा निज स्वभाव द्वारा चार घातिया-वर्शानावरणीय ज्ञानावरणीय, मोहनीय 
तथा आन्तराय-नामक कर्मों को क्षय कर अनन्तचतुष्टय गुणों को प्राप्ति कर 
अनन्तानन्द को अनुभूति करता है ।' 


जेन हिन्दी पूजा काव्य में अनस्त चतुष्टय का वर्णन अठारहबों शतों से ही 
हुआ है । कविवर छानतराय द्वारा रचित ओ देवपूजा में शानी का लक्षण स्पध्ट 


नितिन 


१. जय दोष अठारा रहित देव, 
मुझ देहु सदा तुम चरण सेण। 
करू विनती जोरि हाथ, 

भव तारत तरने निहारि ताथ |! 


“-श्री महावीर जिन पूजा, कविवर रामचन्द्र, नेमीचन्द्र वाकलीवाल जैन 
बर्थ कार्यालय, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ १६५१, पृष्ठ २१११ 
२ दंसण अणंत णाणं अनंत वोरिय अणंत सुक्खा य | 
सासय सुक्खय देहा मुक्का कस्मट्ठबंधे हिं।। 
णिरुव्रममचलमसमखोहा णिम्मविया जंगमेण रूवेण । 
सिद्धट्‌्ठाणम्मि ठिया वोसरपडिमा घुवा सिद्धा ॥ 
“बोध प्राभुत अधिकार, कुन्द-कुन्द प्राभुत संग्रह, आचार्य कुन्द*कुन्द, 
जन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, सन्‌ १६६०, पृष्ठ ८७ । 
३. अल सौख्य ज्ञान दर्शनानि चत्वारोशपि प्रकटा गुणा भवंत्ति । 
नष्टे धाति चतुष्के लोका लोक प्रकाशयति ॥ 


“भाव पाहुड, अष्ट पांहुड, कुन्द-कुन्दाबा्य, पाटनी दिग्रम्बर जन 
प्रत्थमाला, भारोठ, राजस्थान, पृष्ठांक २६४ । 


( २६ ) 


करते हुए अनन्त चतुष्टय का प्रयोग किया गया है।! उल्तोसवीं शतो के कविवर 
भनरंगलाल कृत 'झी सुमतिनाथ पूजाकाब्य' में अनन्त चतुष्टय घारी देव के 
स्वरूप का चित्रण हुआ है।' इसी प्रकार बीसवीं शती के कवि सच्चिदानन्द 
ह्वारा रचित श्री पंचपरमेष्ठी पुजए' में जीवन्मुक्त अत के गुणों की चर्चा में 
अनन्त चतुष्टय का प्रयोग हुआ है ।' भरी ्रम्पापुर घिद्ध क्षेत्र पुजा में कविबर 
वोलतराम हारा आराध्यदेव के अनन्त चतुष्टय का वर्णन हुआ है ।* 

घातिया कर्मों के क्षय होने पर केवल ज्ञान के उदय होने की सम्भावना 
हुआ करती है। आच्रा्य अमृतचन्य सूरी केवल ज्ञान की चर्चा करते हुए स्पष्ट 
कहते है । जो किसी बाह्य पदार्थ की सहायता से रहित हो, आत्म-स्वरूव से 
उत्पन्त हो, आवरण से रहित हो, क्रम रहित हो, घातिया कर्मों के क्षय से 
उत्पन्न हुआ हो तथा समस्त पदार्थों को जानने वाला हो, वस्तुतः उसे केवल 


शान कहते हैं ।* 





१. एक ज्ञान केवल जिनस्वामी । दो आग्रम अध्यातम नामी । 
तीन काल विधि परगत जानी । बार अनन्त चतुप्टय ज्ञानी ॥ 
“श्री देवपूजा, द्यानतराय, बृहज्जिनवाणी सग्रह, पृष्ठ ३०३ । 
२, करि चारिय धातिय घात जब, 
लहि नंत चतुष्टय पट्ट तबे। 
दर्शन अरू ज्ञान सुत्तोख्य बलं, 
इन चारहु ते तुब देव अलं॥ 
“मी सुमति नाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, पं० शिखर चन्द्र शास्त्री, 
जवाहर गज, जबलपुर, म० प्र० चतुर्थ संस्करण १६५०, पृष्ठ ४५। 
हे. अनस्त चतुष्टय के घती, छियालीस गुण युक्त । 
नमहु त्रियोग श्वम्हार के अहेन जीवन्मुक्त ॥ 
“भी पंचपरमेष्ठी पूजा, सच्चिदानन्द, नित्य नियम विशेष पुजन संग्रह, दि० 
जन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारीबाग, वीर सं० २४८७, पृष्ठ ३१। 


४, है अनन्त चतुष्टय युक्त स्वाम, 
पायो सब सुखद संयोग ठाम ॥ 
--श्री हक सिद्ध क्षेत्र पूजा, दोलतराम, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, ६२ 
नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ १४० । 

*. असहाय॑ स्वरूपोत्यथ मिरावरणम क्रमम । 
घाति कर्म क्षयोत्पन्न केवल सवधावगम्‌ ॥। 
-- तत्वार्थंशार, प्रथम अधिकार, श्री अगृतचन्द्स्री, श्री गणेशप्रसाद 
वर्णी ग्रन्थमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी ५, प्रथम संस्करण सन्‌ 
१६७०, पृष्ठ १५। 


( २७ ) 


सिद्ध परमेष्ठी सम्पूर्ण दरव्यों व उनकी पर्षायों से भरे हुए सम्पूर्ण अगत्‌ को 
'तोनों कालों में जानते हैं तो भी थे मोह रहित ही रहते हैं । स्वयं उत्पस्म' हुए 
ज्ञान और दर्शन से यु६० भगवान्‌ देवलोक और असुरलोक के साथ मनुष्य लोक 
की अनति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋड्धि, स्थिति, युति, अनुभाग, 
तक, कल, सर, सानसिक, भक्त, कुंत, प्रतिसेषित आदि कर्म, अरहः कर्म, सब 
लोकों, सब जोचों और सब भावों को सम्पक्‌ प्रकार से युगपत्‌ जानते हैं, देखते 
हैं ओर बिहार करते हैं ।' 

जैन-हिन्दी-पूजा-काज्य में केवलज्ञान शब्द की विशद व्याख्या हुई है। केवज 
ज्ञान प्राप्त किये बिना किसी भी प्राणो को मोक्ष प्राप्त फरना सुगस-सम्भवज 
नहीं है। कविवर दानतराय श्री बुहत्‌ सिद्धथक्‌ पूजा भाषा' नासक काव्य में 
स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानवरणो कम के पृण्णत्‌ः क्षय हो जाने पर हो केवलशान 
प्रकट हो पाता है | पुजक केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान की मत, बश्चन, कर्म से 
पूजा करता है ।* 

उन्नोसवीं शती के कविवर बख्तावररत्त ने श्री विसलनाथ जिनपुजा' 
नामक काव्य में भगवान हारा केवबलज्ञान प्राप्त करने की चर्चा को है । 
केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त ही भगवान्‌ कह्याणकारी उपदेश बेते हैं 
फलस्वरूप अनेक प्राणी कल्याण को प्राप्त हुए हैं।' इसी प्रकार कविकृत 
“श्री छुन्युनाथ जिनपूजा' में केवल ज्ञान प्राप्त करने पर हो प्रभु द्वारा जन- 
कल्याणकारी उपदेश दिए जाने का उल्लेख है।* कविवर रामचन्व्रकृत 


१. ज॑नेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्षुल्लक जिनेर्ध वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन. नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७१, पृष्ठ १४७ । 

२. ज्ञानावरणो पंच ह॒त्‌, प्रकटयो केवल ज्ञान। 
जानत मनवच काय सों, नमों सिद्ध गुणखान ॥ 
“श्री वृहत सिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, 
६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २३७। 

३. पायो केवल ज्ञान, दीनो उपदेश भव्य बहु तारे। 
शिखर-समेद महानं, पाई शिव सिद्ध अष्ट गुण धारे ॥ 
--श्री विमलताथ जितपूजा बख्तावररत्न, वीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, सं० २०१८, पृष्ठ ६३ । 

४. चैत उजियारी दृतिया जु हैं, जिन सुपायो केवल ज्ञान है। 
सभा द्वादश में वृष भाषियों, भव्य जन सुन के रस चाखियों ॥ 
--श्री कुन्धुनाथ जिनपूजा, पंचकल्याणक, बख्तावर रत्न, बीर पुस्तक 
भंडार, मनिहारों का रास्ता, जयपुर, सं० २०१८, पृष्ठ ११४ । 


( रेष ) 


शी अजितमाथ जिनपूजा' में प्रभु द्वारा पोष शुक्ला एकादशी को केवल.कार्म 
आपष्स करने का उल्लेद मिलता है" “घी सुनि खुकतनाथ जिनपूज!' में कवि 
मे केबल धर्स' संज्ञा में केबल ज्ञान का उल्लेख किया है।' “ओी महावीर 
जिन पुथ्षा में कवि ने धातिया कर्म चर करने के उपरान्त भगवान्‌ द्वारा 
ज्ञान प्राप्स करमे को चर्चा की है ।' 


चीसवों शतों में कवि कु जोलाल द्वारा प्रणीत 'भी महावीर स्वामी पुजा 
हें भार घातिया कर्स नाश कर वेशाख शुक्ला दशमी को प्रभु ने केवल शान 
प्राप्त किया, ऐसा उल्लिखित है। कवि होराचख कृत भी चतुर्विशति 
सोयंकर ससुख्यय पूजा में प्रभु द्वारा चार घातिया कर्म नष्ट कर केवल ज्ञान 
प्राप्त करने का उल्लेख हुआ है ।" कविवर सेवक हारा प्रणीत 'ज्ी आदितायथ 


अनसन-+>+>+मन-नम 


१. पौह सुकल एकादसी, केवल ज्ञान उपाय। 
कही धर्म पद जुग जजे, महाभक्तति उर लाय ॥ 
--श्री अजितनाथ जी की पूजा, रामचन्द्र नेमीचन्द्र वाकलीवाल जैन ग्रन्थ 
कार्यालय, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६५१, 
पृष्ठ २६ | 

२. नौमी वदि वंसाख हो, हने घाति दुखदाय । 
कहयो धर्म केवलि भए जजू” चरण गुनगाय ।। 
“-श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनपूजा, र/मचन्द्र, नेमीचन्द्र वाकलीबाल जैन, 
ग्रन्थ कार्यालय, सदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १६५१, पृष्ठ १७४ । 

३. दसमी सित वैसाख ही, घाति कर्म चक चूर। 
केवल ज्ञान उपाध्यों, जजू" चरण गुण भूर॥ 
“शी महावीर जिनपूजा, रामचन्द्र, नेभीचन्द्र वाकलीवाल जैन ग्रन्थ 
कार्यालय, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थास, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६९५१, 
पृष्ठ २०६। 

४. वंशाख सुदो दशमी, ध्यानस्थ बखानी । 
चोकम नाशि नाथमए, केचल झानी ॥। 
“श्री महावीर स्वामी पूजा, कुजीलाल, नित्य नियम विज्लेष पूजा 
संग्रह, दि० जन उदासीम आश्रम, ईसरी बाजार, हज़ारी जाग, वीर 
संबत्‌ २४८७, पृष्ठ ४३ । 

५४. घाति चतुष्टय नाश कर, केवल ज्ञान लहाय । 
दोष अठारहु ठार कर, अहंत्‌ पद प्रगटाय ॥ 
“शी चतुर्विशति तीर्थंकर समुच्चय पूजा, होराचर््र, नित्य नियम विशेष 


पूजन संग्रह, दि० जेन उदासीन आश्रम, ईसरी वाजार, हजारी बाग, 
वीर सं० २४८७, पृष्ठ ७४। 





( २६ ) 


फलिसपूछा' मों काल्युश-कृश्णा एकादशी को प्रभु केक्‍लशान ते सम्पन्न हुए 
उल्लिखित है। केवल शानोपलब्धि पर इस्र द्वारा पूजा-अर्जन का पस्लेस 
ऋषि हारा हुआ है ।" 'शो खण्डगिरि क्षेत्रपृजां काम्य में कवियर मु्लाराज 
चुद्धर- तपश्चरण करने के उपरान्त केवल ज्ञान प्राप्त करने को भर्चा करते हैं, 
केवल शान प्राप्ति के परचात इन्द्र द्वारा प्रभु-पूला करते का प्रसंग काव्य हें 
सफलतापूर्वक व्यंजिल किया गया है ।* 


अस्य मनुष्यों तथा केवलियों की अपेक्षा तीर्थकरों में छियालीस गुणों का 
अख्मावेश होता है ।' इन छियालोस गणों को मिल्‍्त वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है। यथा-- 


१. अनन्त चतुष्टय 
२. चौंतीस अतिशय 


३. आठ प्रातिहाय॑ 


अनन्त बशंन, अनस्त शञान, अनन्त वीर्य तथा अनन्त सुख-विषयक विधेश्षन 
किया जा चुका है। चोंतोीस अतिशयों का विवेजन करमा अपेक्षित है। 
भगवान के च्ौंतीस अतिशयों को विंघय-बोध के आधार पर तीन भागों में 
विभाजित किया गया है। यथा-- 


१. जन्म के दश अतिशय । 
२. केवल ज्ञान के ग्यारह अतिशय । 
३. देवकृत तेरह अतिशय । 


१. फाह्गुण वदि एकादशी, उपज्यों केवल ज्ञान । 
इन्द्र आय पूजा करी, मैं पूजों इह थाने || 
--श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, ६२९, नलिनी 
सेठ रोड कलकत्ता-७, पृष्ठ ६७। 

२, इस विधि तप दुद्धर करन्त जोय, 
सौ उपज केवल ज्ञान सोय। 
सब इन्द्र आज अति भक्ति धार ! 
पूजा कीनी आनन्द धार । 
--श्री खण्डगिरि क्षेत्रपूजा, मुन्नालाल, श्री जैन पूजाप।ठ संग्रह, ६२, 
नलिनी सेठ रोड, कलंकत्ता-७, पृष्ठ १५८ । 

3. बृहद जैन शब्दाणंव, भाग २, मास्टर विहारीलाल अमरोहा, भूलचत् 
किशनदास कापड़िया पुस्तकालय, सूरत, सं० २४६०, पृष्ठ शै८८ | 


(३० ) 
जन्य के क्श भतिशयों का बणंत 'तिलोयपण्मति' में निम्न अ्रकार से 


३. बज वधसनाराच संहनन अर्थात्‌ उनके शरोर की हुड्डो, हड्डियों: 
के जोड़, जोड़ों को कोल वज्‌ के तमान बढ़ होतो है ! 

४. समचतुरख शरोर संस्थान अर्थात्‌ उनके शरीर का प्रत्येक अंग और. 
उपांग ठौक आकार में सुडोल होता है । 

५. दूध के समान धवल रधिर । 

६. अनुपम रूप । 

७. नुप चम्पक के समान उत्तम गन्ध को घारण करना । 

८. १००८ उत्तम लक्षणों का धारण । 

४... अनन्त बल । 

०, हित-मित एवं सधुर भाषण ।' 

कैवल ज्ञान के ग्यारह अतिशयों का क्रम निम्न प्रकार है। यथा-- 

१. अपने पास से चारों दिशाओं में एक सौ योजन तथा सुभिक्षता 
अर्थात्‌ अकाल का अन्लाव । 

२. आकाशगमन अर्थात्‌ तीथंकर केवल ज्ञानी प्रृथ्वी से ऊपर अधर 
चलले है । 

३. हिसा का अभाव । 

४. भोजन का अभाव, कर्थात्‌ केवल ज्ञान हो जाने पर उनको न भूछ 

लगती है न वे भोजन करते हैं, अनन्त बल के कारण उनका शरीर 

दृढ़ बना रहता है| 

उपसग का अभाव । 

सबको ओर मुख करके स्थित होना । 

छाया रहितता अर्थात्‌ उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है । 

निर्निभेष दृष्टि । 

ही. विद्याओं की ईशता । 


१. तिलोयपण्णत्ति, यतिवृषभाचायं, अधिकार संख्या ४ गाथा संख्या ८५६ से 
८६८, जीवराज ब्रन्धमाला, शोला६र, प्रथम संस्करण, वि० सं० 
१६९६९ । 


१ 


6 . #< 


१०. 


११. 


( ३१ ) 


सजीक्ष होते हुए भो मस और रोमों का समान रहना अर्थात्‌ उसके 
नल ओर केश बढ़ा नहों करते । 
अदारह महाभाषा तथा सात सौ क्षुद्रभाषा यक्त दिव्य-प्वनि अति 


केवल शत हो जाने पर उनको समस्त प्रकार का पूर्ण ज्ञान होता 
है, कोई भी विद्या, झ्ञान अपरिचित नहों रहता ।" 


देवकृत तेरह अतिशयों का क्रम निम्त प्रकार हैं, यथा-- 


१. 


न्ध्ण 


तीधंकदों को मह॒त्म्प से संडयात योजनों तक असमय में हो पत्र- 
फूल और फलों को वद्धि से संयुक्त हो जाता है । 


, कंटक और रेतो आदि को दूर करतो हुई सुखदायक वायु खलने 


लगती है । 
जीव पृअ॑-बर को छोड़कर मंत्री-साव से रहने लगते हैं । 


४. उतनी भूमि दर्षण तल के सदुश स्वच्छ और रस्तमय हो जाती है । 


3. 
घर. 
€. 
१०, 
११. 
१२. 


१३. 


सौधर्स इन्द्र की आज्ञा से सेघ कुमार देव सुगन्धित जल को वर्षा 
करते हैं । 

देव- विक्रिया से फलों के भार से नम्जीभत शालि और जो आदि 
सस्य की रचना करते हैं । 

सब जीवों को नित्प आनन्द उत्पन्न होता है । 

वायु कृमार देव विक्रिया से शीतल पवन चलता है । 

कूप और तालाब आदिक निर्मल जल से पूर्ण हो जाते हैं । 

आकाश ' उल्कापातादि से रहित होकर निर्मल हो जाता है । 

सम्पूर्ण जीवों को रोग आबिक बाधाएँ नहीं होती हैं । 

यक्षेल्धों के भस्‍्तकों पर स्थित और किरणों से उज्ज्वल ऐसे चार 
दिव्य धर्म चक्रों को देखकर जनों को आश्चर्य होता है । 

तीर्थंकरों के चारों दिशाओं में छप्पन सुवर्ण फमल, एक पाद्पीठ 
और दिव्य एवं विविध प्रकार के पूजन व्रव्य होते हैं ।' 





१. 


तिलोयपण्णत्ति, यतिवृषभाचार्य, अधिकार संख्या ४, गाथा संख्या 
८९९ से, जीवराज ग्रत्थवाल, शोलायुर, प्रथम संस्करण, वि० सं> 
१६६६ । 

लिलोयपण्णत्ति, यति वृषभाचायं अधिकार संब्या ४, गराथांक ६०७ से 
६१४. जीवराज ग्रर्थमाला शोलापुर, धर्म संस्करण वि० सं० १६६९६ । 


( ३२ ) 
प्रातिहार्प शब्द पारिभाषिक है । जेतवर्शन में इसका अधिक्राथ है विध्य 


अहत्वशाली पवार । भगवान के आठ प्रातिहा्य उल्लिक्षित हैं । यथा-- 


१. अशोक वुद्ष । 

२. तीम छत्र 

३. रत्नजचित सिहासन । 

४. भक्तियुक्त गणों हारा वेष्ठित रहना अर्थात्‌ सुख से विध्यवाणी प्रकट 
होना । 


बुम्दभि सलाद । 
पुष्प-बृष्टि । 


प्रभामध्डल । 
. चौसठ चमरयूक्तता ।” 
जन हिन्दी पृजाकाम्य में केवल शञानों तो्मकर-वन्दता प्रसंग में उनमें 


टी के दी सब 


विश्वमान छियालोस गुणों को अभिव्यंजना हुई है। अठारहवों शततीं से लेकर 
बोसवों शतों तक पुृजा-फाथ्य में छियालीस गुणों को चर्चा हुई है। अठारहवों 


पु 


शती के काबबर धानतराय प्रणीत श्री देवपूजा भाषा के जयमाल अंश में 
जिनेन्ा में छिपालीस गुणों का उल्लेख किया गया है।' उन्नीसवीं शतो के 
कविवर अठ्तावर रत्न विरचित भी धर्मताय जिनपुजा' में जयमाल प्रसंग में 
तोषकर के गणों में छियालोस गुणों की चर्चा बड़े महत्व की हे। पूजक ऐसे 


१. 


२. 


दिव्यगुणधारो जितेन्द्र फी उपस्थिति को कल्याणकारी मानकर पूजा करता है ।' 


जंबूदीव पषण्णत्ति संगहो, अधिकार संख्या १३, गाथा संख्या १२२-१३० 
जैन संस्कृति संरक्षण संघ, शोलापुर, वि० सं० २०१४ | 

गुण अनंत को कहि सकें छियालीस जिसराय | 

प्रगट सुगुन गिनती कह, तुम ही होहु सहाय ॥। 

--श्री देवयूजा भाषा, च्यानतराय, वृहत्‌ जिनवाणों संग्रह, पंचम अध्याय, 
सम्पादक-प्रकाशक-पन्ना लाल वाकलीवाल, सदतगंज, किशनगढ़, राजस्थान 
सन्‌ १६५६, पृष्ठ ३०२ । 


* गुण छालिस तुम मांहि विराजे देवजी, 


तितालित गण ईश कर तुम सेव जी । 

भव्य जीव निस्तारन को तुमने सही, 

करो बिहार महान आय॑ देशन कही ॥। 

--श्री धर्मताथ जिनपूजा, बछ्तावरत्न, बोरपुस्तक भण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, सं० २०६८, पृष्ठ १०४। 


( रैशे ) 


“हरी श्रेयांसनाथ जिन पूजा' में प्रभु का छियालीस गुणों से समलंक्ृत सम्मेद 
शिखर पर अपने पहुँचने का प्रसंग उल्लिखित है ।" 

बीसबीं शती के सब्चिदानन्द विरचित “शो पंचपरमेष्ठी पूजा सें सिद्ध- 
जिनेश्वर को चर्चा कर उनमें विद्यमान छियालीस गुणों का उल्लेख किया 
है ४ कविवर होराचव्व द्वारा रणित “श्री चतुर्निशति तोबंकर समुश्चय पूजा 
में प्रभु के शान कल्याणक प्रसंग में छियालोस यृणों को चर्चा अभिव्यक्त है ।' 

जेनदर्शन के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तों का विताश करके स्वयं परमात्मा 
बन जाता है | उस परमात्मा की दो अवस्थाएँ हैं-- 

१. शरीर सहित जीवन्मुक्त अवस्था । 

२. शरीर रहित देह-पमरुक्त अवस्था । 
'पहली अवस्था को यहाँ अरहन्त और दूसरी अवस्था को सिद्ध कहा जाता है । 
अहुन्‍त भी दो प्रकार के होते हैं । यथा - 

१. तोर्थंकर 

२... सामान्य ४ 
विशेष पुण्य सहित अहेन्त जिनके कि कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं, शीर्थ- 
कर कहलाते हैं और शेष सब्ंताभान्य अहंन्त कहलाते हैं। केवल ज्ञान अर्थात्‌ 
'सर्वक्षत्व युक्त होने के कारण उन्हें केवली भी कहते हैं । इस सभी शुभ- 
शक्तियों के छियालीस गुणों की चर्चा विवेच्य काव्य में आद्वन्त हुई है । 


१. इस छियालीस गुण सहित ईश, विहरत आए सम्मेद शीश । 
तहाँ प्रकृति पिचासी छीन कीन, शिव जाए विराजे शर्म लीन ॥ 
--श्री श्रेयांसनाथ जिनपूजा, बख्तावर रत्न, वीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों 
कां रास्ता, जपपुर, सं० २०१८, पृष्ठ 5१ । 

२. अनन्त चतुष्टय के धनी छियालीस गुणयुक्त । 
नप्हुँ त्रियोग सम्हार के भहेँ.न जीवन्मुक्त ॥ 
“--श्री पंचपरमेष्ठी पूजा, श्री सच्चिदानन्द, नित्य नियम विशेष पूजन 
संग्रह, दि० जैन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, पृष्ठ ३१ | 


३. छियालीस गुण प्राप्त कर, सभा जुद्घादश माँहि । 
भव्य जीव उपदेश कर, पहुँचाये शिव ठाँहि ॥ 
--श्री चतुविशति तीर्थंकर समुच्चय पूजा, हीशबन्द्र, नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, दि० जैन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, 
पुष्ठ ७४ । 

४. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग १, छु० जिनेन्द्र कर्णी, भारतीय भानपीठ 
प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण सन्‌ (६७०, पृष्ठ १४० । 


( हैंड ) 


विेध्यकाश्य में अहुग्त के छिवांखीस पुणों के उपरा्त अकाराबि सभा 


शताब्वि भम से धर्म के वश लक्षणों को स्रातत्य अभिव्यंजना हुई है। विश्व के 
सन्नी धर्मों सें धर्म के लक्षणों को चर्चा हुई है भ्षौर उन्हें सर्वत्र बश-सागों में 
हो विभक्त किया गया है । जेस धर्म के अनुसार धर्म के दश-लक्षणों को निम्न 
रूप में विभाजित किफा गया है।' यहाँ प्रत्येक लक्षण से पूर्ण उत्तम शब्द का 
व्यवहार हुआ है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ अर्थात्‌ भावों की उज्ज्वसता।' 
चश[-. 


ज्की 
4] 
हे 


उत्तम क्षमा 
उत्तम मादव 
उत्तम आजंब 
उच्चम शौच 
उत्तम संत्य 
उससभ संघ 
उत्तम तप 
उत्तम त्याग 
उसम आकिचन्य 
उत्तम ब्रह्मचयं । 


छा जा छ.की कब का पयुए 


क्षमा --- भाजों में निर्मेलता के साथ-साथ सहन-शीलता का होना वस्तुतः 
उत्तम क्षमा कहुलाता है।' 


१, 


क्षमा मदब चुत शौच ससत्य तंयमस्तपः । 
त्यागो॥किचनता ब्रह्म धर्मो दशविध: स्मृतः )। 


--तत्वार्थसा र, षष्ठाधिकार, श्री अमृतचन्द्र सूरि, श्री गणेश प्रसाद वर्णी 
ग्रन्थमाला, डुमरावबाग, अस्सी, वाराणसी-५, प्रथम संस्करण १६७०, 
ए्लोकांक १३, पृष्ठ १६३ । 

दशलक्षणधर्म: एक अनुचिन्तन, क्षु० शीतलसागर, ए० एम० डी० जैन 
धर्म प्रचारिणी संस्था, अबागढ़, उ० प्र०, प्रथम संस्करण १९७८, 

पृष्ठ २। 

क्रोधोटयत्ति मनिमित्तामामत्यन्तं सति संभवे। 

आक्रोश ताडतादीनां कालुष्ियोपरमः क्षमा ॥ 


“-तत्वार्थंसार, षष्ठाधिकार, श्री अमृतचन्द्र सूरि, श्रीयणेश प्रसाद वर्णी 


ब्रन्थमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी--४५, प्रथम संस्करण १६७०, 
एलोकांक १४, पृष्ठ १६४ | 


(६ ३५ ) 


आर्दव-निश्यय सम्यप्दर्शन सहित होने दाले आत्मा के भुहु-कॉमल परि- 
आामों को उत्तम सार्दव कहते हैं। शान, पूजा, कुल, जाति, अल, ऋषि, तप, 
शरोर इस अध्ट-मर्दों के हरा मान कवाय की प्रबूत्ति उत्सल होती है। इतके 
अभाव ते आत्मा में समता जन्म लेतों है. यही बस्खुतः सांग भाव 
कहलाता है ।' 

आजंब--निश्वय सम्यग्दर्शन के साथ होते वाले भव्य जोब के ऋण 
अर्थात्‌ सरल परिणामों को उत्तम अजंब कहते हैँ । मन, बच्चन ओर काम इस 
तौन योगों को सरलता का होता अर्थात्‌ भन से जिसे बात को विचारा जाय 
घही घ्ंत से कही जाबे तथा बचन से कहो गई बात आचरण में दाली जाय 
यह सत्र कुछ वस्सुतः आजंव धर्म कहलाता है । इस घामिक लक्षण में माया 
नामक कषाप का पूछ॑तः अभाव हो आता हूँ ।* 

शौच--निश्चय सम्यरूशंन के साथ होने वाले आत्मा के शुत्ि भर्थात 
पवित्र, निर्मल, शुद्ध भावों को उत्तम शौच कहते हैं । प्राणी सथा इनलिय 
सस्ब्नन्धी परिसोग ओर उपभोग सामक चतुमु जो लोधवलि का पूर्णतः अभाव 
होने पर शौच धर्म का प्रादर्साव होता है ।' 

सत्य--निश्चय सम्यग्दश न के साथ अपने आत्मा के सत्‌ अर्थात्‌ शुद्ध, 
स्वाभाविक एवं शाश्यत्‌ भाव को देख जानकर उसमें तललीन होना बस्तुतः 





१. अभावों योधभिमानस्थ परे: परिभवे कते । 
जात्यादीतामनावेशान्मदातां मार्दव॑ हि ततु ॥/ 
--तत्वार्थंधार, षष्ठाधिकार, श्लोकांक १५, श्रीमद्‌ अमृतचन्द्र सूरि, 
श्री गणेश प्रसाद वर्णी ग्रन्यमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी-५, 
प्रथम सस्करण १६७०, पृष्ठ १६४ । 

२. वाइसन: काययोगानामवक्रत्व॑ं तदाज॑वम । 


--तत्वार्थशार, षष्ठाधिकार, श्री अमृतचर्द्र सूरि, श्री गणेशप्रसाद वर्णी 
ग्रन्यमाला, डुमराव बाग, अत्सी, वाराणती-५, प्रथम संस्करण १६७०, 
पृष्ठ १६४ । 

३. परिभोगोपभोगत्व जीवितेन्द्रियमिदत: । 
चंतुविधस्य लोभस्य निवृत्ति: शौचमृच्यते ।॥ 
--ततत्वार्थवार, षष्ठाधिकार, श्री असतचन्द्र सूरि, श्री गणेश प्रसाद वर्णी 


ग्रन्यमाला, डुमराव दाग, अस्सी, वाराणसी-५, प्रथमसंस्करण १६७० 
इ्लोकांक १६, पृष्ठ १६४ । 


( ह६ ) 


हसमे सत्य कहलाता हूँ | धर्मवद्धि के प्रपोशन से जो निर्दोष वचन कहे जाते 
हैं बही सत्य धर्म होता है ।" 

संयपत--निशचय सम्यग्दर्शन के साथ अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में निरत 
होना, संयत होना उत्तम संयम कहलाता है | प्राणि और इम्द्रिय अर्थात्‌ प्राणी 
"धात और ऐन्द्रिक-विधयों से विरक्ति-भावना को आत्मसात करना ही संयम 
होता है ।* 

तप--आत्म स्वभाव ज्ञान-दर्शन पर श्रद्धा न रख कर स्व-पर पदार्थों के 
शूद्ध शाता-पृष्टा रहना उत्तम तप धर्म है । कर्मों का क्षय करते के लिए जो 
लपा जादे बह बस्तुतः: तप कहलाता है । स्थपर-उपकार के लिए सत्पात्र 
को वान-अभय, भोजन, औषधि तथा श्ञान-देने की भावना से त्याग धर्म 
प्रकाशित होता है ।' 

आकिचस्य--निश्चय सस्वग्द्शन के साथ यह मेरा है इस प्रकार के अभि- 
प्राय का जो अभाव है वह बस्तुतः आकिचर्य धर्म कहलाता है ।९ 


ब्रह्म वर्य -- निश्चय सम्यग्दर्शन के साथ ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मस्वभाव में टिकना 





ि 


१. ज्ञान चारित्र शिक्षादौस धरम: सुनिगद्यते । 
धर्मोपब्‌ हणा्थ॑ यत्साधु सत्य तदुच्यते ।। 


“-तत्वार्थ सार, षष्ठाधिकार, श्री अमृतचन्द्र सूरि, श्री गणेशप्रसाद वर्णी 
प्रन्थमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी-५, प्रथमसंस्करण १६७०, 
श्लोकांक १७, पृष्ठ १६५। 


२. इब्द्रियार्थेषु वैराग्यं प्राणिनां वधवर्जनम्‌ । 
समितौ वर्तंमानस्य मुनेर्भवति संयम: ॥॥ 


--तत्वायंस्तार, षष्ठाधिकार, श्रीअमृतचन्द्र सूरि, श्रीगणेश प्रसाद वर्णी 
प्रच्यमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी-५, श्लोक संख्या १८, 
पृष्ठ १६४। 

३. पर कमेक्षयार्थ यत्तप्यते तसपः स्मृत्तम्‌ । 
“पत्वायंसार, षष्ठाधिकार, श्रीअमृतचन्द्र सूरि, बही, पृष्ठ १६५ | 


४. ममेदमित्युपातेष शरीरादिषु केषुचित्‌ । 
अभिसन्धि निवुत्तियाँ तपादिकजबुक्ते | 


--तत्वा्थंधार, षष्ठाध्चिकार, श्रीअमृतचलासूरि, 
9३80 मृतचसासूरि, श्लोकांक २० वही, 


( हे७ ) 


४ 
स्थिर होना ही उल्लम ब्रह्मचयं है। इस धर्म के उदय होते पर स्थो-आलन, 
स्मरण तथा सम्यर्धित कयावार्ता का प्रसंग स्वतः ससाप्त हो जाता है ।" 


इस प्रकार जब तक ये धर्म-लक्षण आत्मा में विकसित नहों हो जाते, तब 
तक आत्मा आकुलित अर्थात्‌ दुःख्लो रहतो हे । 

जेन-हिन्दी-पुजा-काध्य में वशधर्म का व्यवहार प्रत्येक शत्ती में रथित पूजा 
रचनाओं में हुआ है । अठारहबों शती के कवबिवर धानतराय बिरख्षित “शी देव- 
पूजा' के जयमाल अंश में कशलक्षण धर्म को भविजनतारने का साध्यन अभिष्यक्त 
किया गया है ।* इसके अतिरिक्त कविवर ने इन धार्मिक लक्षणों के महत्व को 
ध्यान में रखकर एक पुरा दशलक्षण धर्म-पूजा नामक काव्य हो रब डाला है । 
कवि ने इन दश धर्मों के द्वारा बहु गति-जन्य दारूण-दुःखों से मुक्ति प्राप्त करने 
का संकेत व्यक्त किया है ।' 

उनन्‍नीसयों शली के कविवर थधद्ताबर रत्न विरचित क्री अनन्तनाथ जिन 
पुजा' की जयमाल में दशधर्म का उल्लेख हुआ हे । इसी प्रकार बीसबीं शती 


१. स्त्रीसंसक्तस्य शययादे रनुभूतांगनास्मृतेः । 
तत्कथाया: श्रुतेश्च स्थाद्ब्रह्मचयं हि वर्जनात्‌ ॥ 
“-तत्वार्थंशार, षष्ठाधिकार, श्रीअमृतचन्द्र सूरि, श्री गणेश प्रसाद 
वर्णी ग्रन्थ माला, डुमरावबाग, अस्सी, वाराणसी-५, श्लोकांक २१, 
पृष्ठ १६६। 

२. नवतत्वन के भाखन हारे । 
दश लक्षन सों भविजन तारे ॥ 
--श्री देवपूजा, द्यानतराय, बृहज्जिनवाणी संग्रह, पंचम अध्याय, संपादक- 
प्रकाशक-पन्‍्नालाल बाकलीवाल, मदनगरठ्ज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ 
१६५६, पृष्ठ ३०३, | है 

३, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंव भाव हैं । 
सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं ॥। 
आफिचन ब्रह्मचये धर्म दशसार हैं । 
चहँ गति दु:खर्ते काढ़ि मुकति करतार हैं ।। 
“--औी दशलक्षण धर्मपूजा, दयानतराय, सत्याबं यज्ञ, जवाहरगंज, जबलपुर, 
म०पभ्र०, चतुर्थ संस्करण सन्‌ १६५०, पृष्ठ २२७ । 

४. दशघर्भ तमें सब भेद कहे, 
अनुयोग सुने भव शर्म लहे । 
--भी अनन्तताथ जिनपूजा, बद्यावररत्न, वीरपुस्तकश्ंढार, भमनिहारों 
का राषध्ता, जयपुर, धं० २०१८, पृथ्ठ ६८7 


( हद ) 


के कवियर होराचना छृत 'थी चर्तुर्विशति तीर्थंकर समुख्यय पूजा' में तीर्थंकर 
सर्मनाथ को दश लक्षण धारी कहा हे । फविवर भगवातदास झत थी 
शस्वार्य मृश्रपूजा में कशधर्म द्ारा इस हुस-आज का तिरजाना उल्लिखित है।' 
इस प्रकार इस दश लक्षण धर्म को उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है । 


विदेष्य काव्य में अभिष्यक्त ज्ञान-सम्पदा में समवशरण की अभिव्यंजना 
बस्खुतः अद्वितीय है। संमवशरण यौगिक शब्द है। समवस्थानं शरणं आश्रय 
स्थल समवशरणम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से बठे हुए समस्त प्राणियों की 
आश्रय - स्थलो । 

अहँतू भगवान्‌ के उपदेश देने की सभा का सास समवशरण कहलाता 
है, जहाँ बेठफर लियंच, मनुष्य व देव-पुरुष ब स्थ्रियाँ सब उनको अमृत वाणी 
से कर्ण तुप्त करते हैं। इसकी रचना विशेष प्रकार से देव-गण किया करते 
हैं । इसकी प्रथम सात भूमियों में बड़ो आकर्षक रचनाएँ, नाद्यशालाएं, 
पुष्ध-बांटिकाएँ बापियाँ, चेत्यवक्ष आदि होते हैं । मिथ्या दृष्टि अभव्य जन 
अधिकतर इसकी शोभा-देखने में उलझ जाते है। अत्पन्त भावक व श्रद्धालु 
व्यक्ति हो अष्टम भूमि में प्रवेश कर साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन तथा उनकी 
अभुतवाणी से तेशर, कान तथा जीवन सफल करते हैं ।' 


समवशरण के मसाहात्म्य विषयक विवेखस करते हुए 'तिलोमपण्णत्ति' 
सासक प्राकृत महाप्रत्थ में कहा गया है कि एक-एक समवशरण में पल्‍य के 
असंस्यातवें भाग प्रमाण विविध प्रकार के जीव जिनदेव की वच्दना में प्रंवस 


१. धमंननाथ हो जग उपकारी, 
रलत्रय दशलक्षण धारी। 
शान्तिनाथ शान्ति के करता, 
दुःख शोकमय आदिक हरता ॥ 
- भरी चतुविशतितीर्थकर सम्मुच्चय पूजा, होराजन्द्र, नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, वि० जैन उदासोन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारोबाग, वीर 
सं० २४८७, पृष्ठ ७६। 

२. अति मानसरोबर झील आरा, कदुणारस पूरित मीर भरा। 
दश धर्म वहे शुभ हंसतरा, प्रणमामि सूत्र जितयानि वरा ॥ 
“--श_्री तत्वार्थ सूत्रपूजा, भगवानदास, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, ६३३, 
सलिनी सेठ रोह, कलकत्ता-७, पृष्ठ ४॥२। 

३. ज॑नेन्द्र सिद्वान्न कोश, भाग ४, औ० जिनेन्त्र वर्णो, भारतीय शानपीढ 
प्रकाशन, बई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण १६७३, पृष्ठ ३३० ! 


( हे ) हे 


होते हुए स्थित रहते हैं। कोठों के क्षेत्र से यश्चपि जोयों का क्षेत्रफल असंशयात 
युणाहै, तथापि थे सब जोव जिनदेव के माहातन्य से एक दूसरे से अस्पृष्द रहते 
हैं। जिन भगवान्‌ के माहात्म्य से बालक प्रभृति जोव प्रवेश करते अथवा 
निकलने में अम्तमु हूत काल के भोतर संह्यात योजन चले जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त यहाँ पर जित भगवान के भाहात्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, 
बेर, कामबाधा तथा तृष्णा ओर क्षुधा परक पीढ़ाएँ महों होती हैं ।' 

अहूँत्‌ भगवान को केवलशान प्राप्त होते पर समवशरण मामक धर्म- 
सभा की रचता देवों हारा सम्पन्न हुआ करती है। समवशरण का विषेच्य 
काव्य में अठारहवीं श्ती से हो प्रथोग हुआ है। कवि द्ानतराय कृत औी बीस 
तीर्षकर पूजा' के जयमाल अंश में भव-जनों के उद्धारा्थ जिनराज को समय- 
शरण-सभा सुशोभित है। उंन्नोसवों शत्ती के कवियर वन्दायनदास विरकच्तित 
श्री चस्प्रश्न जितपुजा' के जयमाल अंश में पाप और शोक्ष-विमोचनी धर्म- 
सभा समवशरण का विशद्‌ उल्लेख हुआ है ।' बोसतों शती के कवि भगवान 
दास कृत “श्री तत्वार्थ सूत्र पूजा' में समवशरण सभा के साहात्म्य विषयक विशव्‌ 





१, जिणवंदणापयट्टा पल्लासंबेज्जभाग परिमाणा। चँट्ठंति विविह जीवा 
एक्केक्के समवसरणेस्‌ । कोट्ठाणं खेतादो जीवक्खेत फल असंखगुणं। 
होदूण अपुट्ठ तिहु जिणमाहप्पेण भच्छंति । संब्रेज्जजोयणाणि बालप्पहुदी 
परवेसणिग्गमणे । अंतोमुहुतकाले ज़िणमाहप्पेण गच्छंति । आतंकरोग- 
मरणुप्पतीओ वेर कामबाधाओ । तष्हाछह पीडाओ जिणमाहेप्पपण ह॒वंति हक 
--तिलोयपण्णति, यति धृषभाचाये, अधिकार संख्या' ४, गाथा सं 
क्रशः ६२९, ३०, ३१, ३२, ३३ जीवराज पग्रन्यथमाला, शोलापुर, 
प्रथम संस्करण वि० सं० १६६६॥ 

२, समवशरण शोभित जिनराजा, है 
भवजन तारन तरन जिहाजा । 70204 
सम्यक्‌ रत्लश्नय निधि दानी, 
लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी ॥। 

“श्री बीसतीर्थधर पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मैटल वक्‍से, अलीगढ़, सनू १६७६, पृष्ठ ६० । 

३. लहि स्मवसरण-रचना महान, जाके देखत सब पाप-हान । 
जहें तद अशोक शोधे उतंग, सब शोकतनो थरूरँ प्रसंग ॥ 

-- भरी भच्तप्रभ जिनपूजा, वृन्दावनंदास, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय 
औनपीठ प्रकाशत, नई दितली, प्रथम संस्करण १६५७, पृष्ठ ३३७ | 


( ४० ) 


श्यास्या हुई है।' 'भी महावीर स्वामी पूजा' में कविबर कुंजी लाल ने प्रभु 
ववारा केक्‍लशान प्राप्त होने पर जन-कल्याणकारी उपवेश सप्ना-समबशरण 
को रचना का उल्लेख किया है।' ज॑न-हिन्दी-पूजा-काष्य के अतिरिक्त हिन्दी 
काव्य से समनवशरण विषयक उल्लेख दुलंभ हैं । 
विवेच्य काव्य म्ें सप्तभंगी नामक उपयोगी कथन-शली की महत्वपूर्ण 
अपभिव्यंजना हुई है। प्रमाण वाक्य से अथवा नयवाक्ष्य से एक हो चस्तु में 
अविरोध रूप से जो सत्‌-असत्‌ आदि धर्म की कल्पना को जाती है, उसे 
सप्तर्ंगी कहते हैं ।' कहने के अधिक से अधिक सात भंग अर्थात्‌ तरीके हो 
सकते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्वद्नब्य, स्वक्षेत्र, रवकाल व स्वभाव की अपेक्षा से 
सत्‌ है, वही वस्तु परद्रव्य, परक्ष त्र, परकाल थ परभाव को अपेक्षा से असत्‌ 
है। इस प्रकार सत्‌ असत्‌ या अस्ति, नास्ति दो विपरीत गुण प्रत्येक वस्तु में 
सिन्न-भिन्न अपेक्षाओं के कारण होते हें। अस्ति व वास्ति दो पक्ष हुए। इस 
अस्ति व नास्ति दोनों पक्षों को एक साथ ले लेने से तीसरा! पक्ष अस्ति-नास्ति 
हुआ । यदि कोई श्यक्ति बस्तु के अस्ति व नास्ति दीनों विरोधों गुणों को एक 
साथ कहना जाहे तो नहीं कह सकता । इसलिए अव्यक्तव्य चोथा भंग अर्थात्‌ 
०: 32 मा 5 


१. विमल घिमल वाणी, श्रीजिनवर बखानी, 
सुन भए तत्वज्ञानी ध्यान-आत्म पाया है । 
सुरपति मतमानी, सुरगण सुखदानी, 
सुभव्य उर आता, मिध्यात्व हटाया है ॥ 
समझ्ञहिं सब नीके, जीव समवशरण के, 
निज-निज भाषा माँहि, अतिशय दिखानी है । 
निरअक्षर-अक्षर के, अक्षरन सों शब्द के, 
शब्द सों पद बनें, जिन जु बखानी है॥ 


-- श्री तत्वाथेसूत्र पूजा, भगवानदास, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, ६२, 
नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ४११। 


२. बैसाख सुदी दक्षमी, ध्यानस्थ बखानी, 
चोकर्म नाशि नाथ भए, केबल ज्ञानी । 
इन्द्रादि समोशर्ण की, रचना तहाँ ठानी, 
उपदेश दिया विश्व को जगतारनों वानी ॥ 
-“श्री महावीर स्वामी पूजा, कु जीलाल, नित्य नियम विशेष पूजन हंग्रह, 
दि० जैन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, पृष्ठ ४३-४४ । 


३. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाव ४, क्षु० जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण १६७३, पृष्ठ ३१४ । * 


( ४१ ) 


हंग हुआ । इस प्रकार अस्ति, मास्ति, अस्तिनास्सि व अव्यक्तध्य चार भंद 
निश्चित होते हैं । प्रत्पेक के साथ अध्यक्तव्य लगा देने से अस्ति अध्यक्तत्य, 
सास्ति अव्यक्तब्य, अस्ति-तास्ति अव्यकतष्य तोन और संग हो जताते हैं + 
इन्हें व्यवस्थित रूप से सिस्‍्त रूप में रख सकते हैं) प्धा-- 


१. स्थाद्‌ अस्ति। 

स्थाद्‌ तास्ति । 

स्थाद्‌ अस्ति-तास्ति । 

स्पाद अव्यक्तव्य । 

ह्याश अस्ति अभ्यक्तस्य । 

स्थाद तास्ति अव्यक्तग्य । 
स्थाद्‌ अस्ति-नास्ति अव्यक्तब्य । 


केवल सात भंग ही होते हैं इससे अधिक भंगों का प्रयोग करने से पुनरक्ति 
दोष होता है।' 


अठारहबों शती के कविवर दयानतराय विरचित “करो वेवपुजा' में 
जितवाणी को सप्तभंग शल्ी सें प्रकाशित किया गया है ।' “भी देव-शास्त्र- 
गुरू पूजा' नामक काव्य में कवि छानतराय ने गणघधर द्वारा द्वादशांग बाणी को 


छू कूत इृूव | 2० (७ 








१. सिय अत्थि णत्यि उभय॑ अव्क्तब्ब पुणो य तलिदयं । 
दव्ब खु. सत्तभ्ंगं आदेसवसेण . संभवदि ॥ 
“--पंचास्तिकाय, गा्धांक १४, कुन्द-कुन्द प्राभूत संग्रह, आचार्य कुन्द- 
कुल्द, जन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, प्रथम संस्करण सन्‌ १९६६०, 
पृष्ठ २१। ट 
३. अपन्रृंश वाइमय में व्यवद्वत पारिभाषिक शब्दावलि, आदित्य प्रचंडिया", 
'दीति', महावीर प्रकाशन, अलीगंज, एटा, 3० प्र०, १६७७, 
पृष्ठ ८-६ । 
३. छहों दरब गुन पर जय भासी। 
पंच परावतंन परकासी ॥ 
बा भंग वाणी - परकाशक । 
आठों कम महारिपु नाशक। ५ 
श्री देवपूजा, लानतराब, बृहद जितवाणी संग्रह, सम्पादक-प्रकाशक 
पतञ्मालाल वाकलीवाल, मदनब्ंज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ १६५६, 
पृष्ठ ३०३ ॥ हम ; 


है 


( ४२ ) 


'सप्तभंग शैली में ध्यंज्षित किया हैं ।' उन्नोसवों शत्तो के कवियर 
बस्तावररत्त कृत 'ही अरनाथ जिन पूजा' में जिनवाणी का सप्सर्ंग शेली 
सें जिरने का उल्लेख हुआ है ।* बीसवीं शतो में कब हेमराज हारा रचित 
हरी गुरुषुञा' काव्य की जयमाल प्रसंग में सन में जिनवाणी को सप्तरंग 
शैली में स्मरण किया गया, उल्लिखित है।' 
इस प्रकार जिनवाणी का वेज्ञानिक विवेचन सप्तभंग शेली में 5यक्त किया 
शया है। किसी भी सत्य की अभिव्यक्तित के लिए सप्तरंग के अतिरिक्स और 
अन्य कोई साध्यम उपलब्ध नहों है। सप्तंग शेलो के विषय में जेन-हिन्दी- 
पुजा-काव्य में प्रारम्भ से ही उल्लेख मिलता है। देनिक जीवन में बेखरी का 
ब्यापक और वेशानिक साधन सप्तभंग के अतिरिक्त और अन्य दूसरा उपलब्ध 
नहीं है। 
जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य सें रत्नत्रय का प्रयोग हुआ हैं । धम्यक्‌ रत्लत्नय 
को सोक्ष मार्ग कहा गया है ।* ये रत्न तीन प्रकार के होते है। यथा-- 


१. सम्यक्‌ वर्शत 
२. सस्‍्यक्‌ शात 
३. सम्यक्‌ चारित्र 





१. सो स्याद्वादमय संप्त मंग। 
गणधघर गूथे बारह सुअंग ॥ 
“-ी देवशास्त्र गुरुपुजा, द्यानतराय, श्री जैनपूजापाठ संग्रह, ६९२, 
तलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ २० । 

२. योजन साडे तीस हो, समवसरण रच देव । 
सप्तभंग वाशी खिरे सुन-सुन नर शरधेथ ।। 
“श्री अरनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, बीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, स्ं० २०१८, पृष्ठ १२२ । 

३. पंच महात्रत दुद्धर धारें, छहों दरब जानें सुहित । 
सात भंग वानी मन ला।वें, पायें क्षाठ रिद्ध उचित ।| 
““श्री गुरुपूजा, हेमराज, बहदूजिनवाणीसंग्रह, सम्पादक-प्रकाशक 
पन्‍नालाल बाकलीबाल, भदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ १६५६, 
पृष्ठ ३९१२ । 


४. सम्यग्दशंन शात चारितज्राणि मोक्षमार्ग: । 
-सतत्वायंसूत्र, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, आक्रर्य उमास्वाभि, जेन 
संस्कृति संशोधक मंडल, हिस्दू विश्वविद्यालय, बसारस--४५, ड्वितीय 
सस्करण १६५२, पृष्ठ ६७ । 


( ४३ ) । 


जीवादि तत्तायों का सच्या अद्वान ही सम्फादर्शन है। इससें सच्खे देश, 
ऑच और गुद के प्रति श्रद्धान होता है ।' 

जीवादि सप्त तस्‍वों का संशव, विषयंय और अनध्यवसाय से रहित शान 
ही सम्यस्शान है।* 

परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करते वाले ज्ञान को संशय कहते 
हैं । विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं । 
“बहु क्या है ?! अथवा कुछ है” केवल इतना अरुचि और अनिर्णम पूर्वक 
जानने को अनध्यवसाय कहते हैं ।' 


आत्मस्वरूप में रमण करना ही चारित्र है। मोह-राग-हेष से रहित 
आस्मा का परिणास साम्यभाव है और साम्यभाष की प्राप्ति ही चरित्र है। 
इसमें पाँच त्रत--आहसा, सत्य, अचौयं, बह्मचयं, अपरिप्रह, पाँच समिति--- 
ईर्या, भाषा, एचणा, आदान-निश्षेप, प्रतिस्थापम: तथा तीन गृप्ति--भनों, 
बचन, काय--का संयोग रहता हूँ ।* 

रत्लशत्रयथ का उपयोग केवल अठारहवों शती के कवियर द्यानतराय द्वारा 
रखित पूजा-काथ्यों में हुआ है। यह प्रयोग उन्नीसवों और बीसभोी शतो में 
१. श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमपतोमृताम्‌ । 

जिमूहापोढमष्टांगं सम्यग्दर्शनमस्मयस्‌ ॥। 


-श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार, स्वामी समस्तभद्गाचार्य, वीर सेवा मंदिर, 
सस्ती ग्रन्थमाला, दरियागंज, प्रथम संस्करण, वि० नि० स्ं० २४७६, 
पृष्ठ ४। 

२ पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व और क्ृतित्व, डा० हुकमच्द्धभारिल्ल, पंडित 
टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४ बापूनगर, जयपुर, प्रथम संस्करण १६७३, 
पृष्ठ १८५१ । ः 

३. कर्तव्यों प्यवसायः सदनेकान्तात्मकेजु तत्वेषु । 
संशय विपयंयानध्यक्साय विविक्तकमात्मरूपं तत ॥ 
+-पुरुषायं --सिद्धयोपाग्, श्री अशृतचन्द्र सूरि, दी सेण्ट्रल जैन पब्लिशिय 
हाउस, अजिताश्रम, लखनऊ, यू० पी०, प्रभम संस्करण १६३२३, पृष्ठ 
र४। 


बंद समिदिगुसिरश अवहारणयातु जिनभणियस्‌ ।॥ 
“बहदू अक्य संग्रह : शी नेमीतस्द्राचायं, धद/८ आर जैन शास्व 
आखो, अथास, प्रथव संस्करण वि०्सं० २०२२, #४, थृब्ध १७५ | 


( ४४ ) 


भहीं हुआ है । मठारहवीं शतोी के कवियर चांनतराय द्वारा रखित “भ्रीदेवपुणा" 
में रत्मश्रय का सफल प्रयोग हुआ है।' इसी कवि ने रत्नश्रय पर आधारित 
शोदर्शन पूजा, श्रोश्ञानपूजा एवं श्रीज्ारित्र पूजा काव्य ही रथे हैं। 'झोदर्शवपूजा' 
में सम्यग्द्शन सार रूप में व्यंजित है।* “श्रीज्ञान-पूजा' में सम्परक्षान को मोह- 
मेटले के लिए व्यक्त किया है।' 'भ्रोचारिश्रपूजा' में तोमंकर द्वारा सम्यक्‌ 
थारित्र को सार रूप मानकर ग्रहण करने की बात कही गई है ।* कवि ने 
बी रत्यत्रयपूजा भाषा' में दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मुक्ति प्राप्त्यर्थ: 
रत्नन्नय का उल्लेख किया है ।* उन्नीसवों ओर बीसवों शती में रचित जंन 
हिन्दो-पूजा काव्य में सम्यक्‌ रत्तत्रय का प्रयोग नहों हुआ है । 

सिद्ध-पद पाने के लिए सोलह-कारण-सावनाओं का विन्तवन आवश्यक 
है। भावना--पृष्य-पाप, राग-विराग, संसार-मोक्ष का कारण है। कुत्सित 
भावनाओं का त्याग कर उत्तम भावनाओं का चिन्तवन करना श्रेयस्कर है । 





१. भिथ्यातपत् तिवारन चन्द समान हो। 
मोह तिमिर वारत को कारण भानु हो ॥ 
काम कषाय मिटाबन मेघ मुतीश हो। 
धानत सम्यक्रत्नत्रय' ग्रुनईश हो ॥ 
“-श्री देवपूजा, छानतराय, बृहद्‌ जिनवाणों संग्रह, सम्पादक प्रकाशक- 
पंन्नालाल बाकलीवाल, मदन गंज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ १६५६, 
पृष्ठ ३०५ । 
२. नीर सुगन्ध अपार, प्रिया हर मल छय कर । 
सम्यग्द्शन सार, आठ अंग्र पूजों सदा ॥ 
“भरी दर्शनपूजा, द्यानतराय, राजेश नित्यपूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल 
बक्से, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, पृष्ठ १६३ । 
है. पंचभेद जाके प्रकेट, जय प्रकाशन भान । 
मोह तपन हर चन्द्रमा, सोई सम्यरनज्ञान ॥ 
--शी ज्ञानपूजा, चानतराय, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, वही, पृष्ठ १६५। 
४. विषय रोग औषधि महा, दवकषाय जलधार । 
तीथंकर जाकों धरें, सम्यक्‌ चारित्रसार ॥ 
“श्री चारित्रपूजा, ध्ानतराय, राजेश नित्य नियम पूजा, वही, पृष्ठ १६७ । 
४. सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, ब्रत शिव मगर तीनों मयी । 
पार उतारण जान, “दानत' पूजों ब्रत सहित ॥ 
“-औ रत्नत्रय पुजाशाषा, आनतराय, राजेश नित्य नियम पृुजा शंग्रह 
राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, अलीगढ़, १६७६ पृष्ठ १६२ । 


( ४४ ) 
लत्वायंसूत्र में सोलहु-भावताओं का उल्लेख निम्त प्रकार से हुआ है।" 


अथा-- 
वर्शन विशृद्ध 

विनय सम्पक्नता 

शील 

बलों का अतिचार रहित पालन करना 

« जान में सतत उपयोग 

सतत संवेग 

शक्ति के अनुसार त्याग 

शक्ति के अनुसार तप 

« साध-समाधि 

१०. वंयाबुत्य करना अर्थात्‌ जन सस्तों को सेवा-सुश्रषा करना 

११. अरहस्त-भक्ति 

१२. आचारय-भक्ति 

१३. बहुभ॒त-सक्ति 

१४. प्रवच्चन-भक्ति 

१५. आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना अर्थात्‌ देवपूजा, गृर की 

उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान करना । 


१६. मोक्षमार्ग को प्रभावता ओर प्रवचन वात्सल्य । 
अठारहबों और बीसबों शती में रचित पृज्ञा-काथ्य में ये सभी भावनाएं 
व्यवहुत हैं । उन्नीसबों शती में रचित पूजाओं में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति 
नहों हुई है। अठारहबों शतती के थ्यानतराय कृत “री देवपुजा' में प्रमाद 
निवारण कर सोलह भावनाओं के चिन्तवन का फल अविकारी होता चर्चित है।* 


क 
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१, दर्शन विशुद्धेविनय सम्पन्नता शीलव्नतेष्वनतीचारोध्भीक्ष्ण शानोपयोग 
संवेगो शक्तितस्त्याग तपसो साधु समाधिबेयावृत्य करण ५3008 2 
प्रचवन भक्तिरावश्य का परिहाणिमर्गि प्रभावना प्रवचन ति 
तोर्थंकरत्वस्य । 

-- तत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय ६, सूत्र सं० २४, उमास्वामि, श्री अखिल 
विश्वजैन मिशन, अलीगंज, एटा, १६५७ पृष्ठांक ८८। 

२. पन्द्रह-भेद प्रमाद निवारी । 
सोलह भावन फल अविकारी ॥। 

--श्री देवपुजा, झानतराय, बृहद विनवाणी संग्रह, सस्पादक-प्रकाशक 
पत्नालाल वाकलीवाल, मदनंगंज, किशनगढ़, (राज०), सन्‌ १६५६; 
पृष्ठ ३०३ । 


( ४६ ) 


दल भावताओं के स्राहात्म्य पर जाधारित कवि द्वारा सोसहकारण भाव 
सखिस्तवत में तोर्यकर बनता होता है, जिलको सहूर्ण इख्ादि पूजा कर पुष्पणाण 
अजित करते हैं। पुजाकार का विश्वास है कि जो भक्त अथवा पूजक दर्शन 
विशुद्धि का घिन्तवन करता है उसे आवागमन से मुक्ति भिल जाती है ।* 
शितय भावता के छिग्तवत करते से शिव-वनिता-सौक््य उपलब्ध होता है ।' 
शीलभावनता के हारा दूसरों की आपदा-हरण करने रा यश्ष प्राप्त होता है। 


शानभावना के खिन्तवन करने से मोहरुपी अंधकार का समापन हो जाता है ।* 


वन 


« सोलह कारण भाव तीर्थकर जे भए । 

हरपें इन्द्र अपार मेरु प॑ ले गये ॥ 

पूजा कवि निज धन्य लख्यों बहु चावसों, 

हमई षोडश कारन भावें भाव सों ॥ 

“-श्री सोलह कारण भावना पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटिल बकसं, अलीगढ़, सन्‌ १९७६, पृष्ठ १७४ | 

« दरश्ग विशुद्धि धरे जी कोई । 

ताको आवागमन ने होई ॥ 

-- श्री सोलह कारण पूजा, चानतराय, राजेश निष्य पूजा पा संग्रह, 
सन्‌ १६७६, पृष्ठ १७४ । 

« विनय महा धारेजों प्रानी। 

शिव वनिता की सखी बखानी ॥ 


--श्री सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजश नित्यपूजापाठ संग्रह, 
सन्‌ १६७६ पृष्ठ १७६ । 

» शील सदादिड़ जो नरपालें । 

सो औरन की जआापद टालें ।॥। 


“-श्री सोलहकारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ सग्रह, 
पृष्ठ १७६ | 


» ज्ञान अभ्यास करें मनमाहीं । 
जाके मोह महातम नाहीं ॥॥ 


“श्री सोलहकारण पूजा, ग्यानतराय, राजेशनित्यपूजञा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७६। 


( ४७ ) 


संबेग-भावना का अभ्यास करने पर स्वर्य-मुक्ति के पद सुलभ हो 
जीते हैं ।। स्याग-्भायता अर्वात्‌ दान देने से सन हथित सथा सशन्सम्व् 
होता है तथा भविष्य सूखी होता है। तप-साषना द्वारा कर्मक्षण 
हो जाते हैं।' लाघु-समर्गाध-प्रावना का चिल्तवन करने से जि-क्ग के भोग- 
भोगने का अवसर सुलख होता है और शित्रत्व को प्राध्ति होती है ।* 
बैयाब त्य-ल्ावसा के चिन्तवत द्वारा सांसारिकता से सुक्ति सिलती है।* 
अरहन्त-सक्ति भावता हारा समस्त कवायों का परेहार हो जाता है। 
आधार्य-सक्तित के परिणामस्वरूप सिर्मल आधार धारण करने का सुअवसर 





१. जो स्ेगभाव बैिस्तार। 
सुरग-मुकति पद आप निहारे ॥। 
--श्री सोलहकारण पूजा, झानतराय, राजेश नित्यपूजा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७६ । 

२. दान देय मन हरष बिशेषे । 
इहू भव जस, पर-भव सूख देखे ॥॥ 
--श्री सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य नियम पूजापाठ 
सग्रह, राजेन्द्र मेटिल बकसं, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७६ | 

३. जो तप तपे खिप अभिलाषा । 
चूरे करम शिखर गुरू भाषा ।। 
--श्री सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटिल बक्से, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७६। 

४, साधु-समाधि सदा मन लाबे। 
तिहूँ जग भोग भोगि शिव जावे ॥ 
““शरी सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्यपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ 
१७६ । 

५. निशि-दिन वैयावृत्ति करंया। 
सो निहचे भव तीर तिर्या।॥ 
---श्री सीलह कारण पूजा, आनतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७६ । 

६. जो अरहस्त-भगति मन आने। 
सो जन विषय कधाय न जाने ॥। 


--श्री सॉलहकारणपूजा, द्यानंतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७७ । ; 


( ४५ ) 


मिलता है ।' शभुत-भक्ति के माध्यम से सम्यूर्ण भुत-सम्पदा उपलब्ध होती 
है।' प्रवद्यन-भवित के जिल्तथत द्वारा परसाभन्द को प्राप्ति होती है।' 
बहू आवश्यक भाषनर के चिन्तवन फरने से रस्वश्रण का सफल योग प्राप्त 
होता है ।* धर्में-परभावता करने पर शिव-मार्ग का सस्यक परिचय हो जाता 
है ।* बात्सल्थ भावना के जिन्तवन द्वारा तोयंकर पढथो प्राप्त होतो है ।* 


कथियर का कहना हैं कि सोलह भावनाओं का तव्रत॒पूर्वक शुभ चिस्तवन 
करने पर इसा-मरेल्न द्वारा समावर तथा पृअक को अन्ततोगत्वा शिव-पद की 





१. जो आचारज भगति करें हैं। 
सो निरमल आचार घरे हैं ।। 
“-श्री सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पुजापाठ संग्रह 
पृष्ठ १७७ । 
२. बहु श्रुतवत भगति जो करई । 
सो नर सम्पूरन श्रुति घरई॥ 
“श्री सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटल वकर्स, अलीगढ़, पृष्ठ १७७ । 
8३. प्रवचन भगति करे जो ज्ञाता | 
लहै शाम परमानन्द दाता ॥ 
“श्री सोलह कारण पूजा, छानतराय, राजेश नित्य पूजापाट संग्रह, पृष्ठ 
१७६ । 
४. घटू आवश्यककायं जो साधे । 
रत्नत्रय आराधे ।। 
-“श्री सोलह कारण पूजा, धानतराय, राजेश तित्यपृजापाठ संग्रह, पुष्ठ 
१७७ । 
५४. घरम प्रभाव करे जो ज्ञानी । 
लिन शिव मारग रीति पिछानी ॥ 
-आऔ सोलह कारण पूजा, द्यानतराय, राजेश वित्य पूजा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७७ । 
६. वत्सल अंग्र सदा जो ध्याथे । 
सो तीर्घकर पदवी पावे ।॥। 


--श्री सोलह कारण पूजा, धानतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
पृष्ठ १७७ । 


( ४९ ) 


पआऋष्ति होती है। इस श्रकार इस सोलह कारों ते जीव सोमंकंर 
आाम-गोत्र कर्म को बाँधते हैं।' 


लौफिक जोंवत को सफलता उत्तके अलतकिक पका फो प्रभावित किया 


करती है। ऑवन को निर्केंटक तथा सफल बनाने के लिए विवेच्य काव्य में 


'समिति' का प्रयोग हुआ है। जैन दर्शव के अनुसार प्राणि-पोड़ा के परिहार 
के लिए सम्यक प्रकार से प्रदत्ति करता समिति कहलाता है ।' 


संयभ-शुद्धि के लिए लिनेस््न भगवान ने पाँच प्रफार के लसिति-शेद 


“किए हैं बया--- 


१. 


(१) ईयया समिति 

(२) भाषा समिति 

(३) एषणा समिति 

(४) आदान-निर्षेपण सामति 
(५) प्रतिष्ठापन समिति 


ईर्या समिति की व्याख्या करते हुए 'नियमसार' में स्पष्ट कहा गया है कि 


जो भ्रमण प्रासक मार्ग पर दिन में चार हाथ प्रमाण आगे देखफर अपने कार्य 





एही सोलह भावना, सहित धरे ब्रत जोय । 

देव इन्द्र नरबंध पद, यानत शिव पद होय ।। 

--श्री सोलह कारण पूजा, द्यावतराय, राजेग्न नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटल वत्स , अलीगढ, पृष्ठ १७७ । 


हावन्ध पुस्तक सं० १, प्रकरण संख्या ३४-३५, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 
काशी, प्रथम सस्करण १९१४१, पृष्ठांक १६। 


. प्राणि पीड़ा परिहारार्थ सम्यगयत समिति: । 


-उसरर्वार्थ सिद्धि, देवसेनाचाये, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम सस्करण, 
१६५५, पृष्ठ ७। 


. इरिया-भासा--एसण जा सा आदाण चेव णिक्व्रेवो । 


सजम सोहिणि मितेखति जिणा पत्र समिदी ओ ॥ 


- कु द कुद प्राभृत संग्रह, कुन्दकुल्दाचायं, चारित्र अधिकार, जैन सस्कृति 
संरक्षक संत्र, शोलायुर, प्रथत्न सह १६६०, पृष्टाक ६४ । 


( ५० ) 


के लिए प्राणियों को पीड़ा से बचाते हुए गसन करता है, वस्तुतः ईर्या-ससिति 
कहलाती है ।' 

भाषा समिति-- पेशुन्य बचन अर्थात्‌ युगल खोर के मुख से निकले हुए 
बलन, हास्य बचत, कफुश बचने, पर-नित्वा, आत्म-प्रशंसात्मक् बचतों को 
छोड़कर अपने और दूसरों के हितरूप बचन बोलना वस्तुतः भाषा-समिलि 
कहलाती है (४ 

एषणा सिति--कृत, कारित तथा अनुमोदना दोष से रहित प्रासक और 
प्रशस्त तथा अन्य के द्वारा प्रदत्त भोजन को समभाव से ग्रहण करना बस्तुतः 
एषण। सप्तिति कहलाती है ।' 

आदान-निक्षेपण-समसिति--पुस्तक, कमण्डल आदि पदार्थों के उठाने-धरने 
में सावधानता रूप परिणाम को आदान-निक्षेपषण समिति कहा है ।* 

प्रतिष्शापन समिति--छिपे हुए और निष्कष्टक प्रासुक भूमि-स्थान में 
मल-मृत्र आदि का त्याग करता वस्तुत: प्रतिष्ठापन समिति का लक्षण है ।* 
१. पासुग मग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणंहि । 

गञुछद पुरदों समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ 

“--नियम सार, व्यवहार चारित्र अधिकार, गार्थांक ६१, कुन्दकुन्दाचार्य, 

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, धन जी स्ट्रीट, बम्बई- ३, प्रथम संस्करण 

१६६०, पृष्ठ ११८। 
२. पेसुण्ण हास कक्‍कस परणिदप्पप्पसंसियं वयणं । 

परिचता सपरहिंद भाषा समिदी वर्दंतस्स ॥ 

--नियमसार, व्यवहार चारित्र अधिकार, गाथांक ६२, कुन्दकुन्दाचायं, 

श्री सेठो दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, धनजी स्टीट, बम्बई-३, प्रथम सस्करण 

१६६०, पृष्ठ १२१ । 
३. कदकारिदाणु मोदणरहिदं तह पासुर्ग पसत्थं च। 

दिण्ण परेण भरत समभुती एसणा समिदी ॥ 

-- नियमसार, व्यवहार चारित्र अधिकार, गाथांक ६३, कुन्दकुन्दाचार्य 

श्री सेटी दिगम्बर जेत ग्रल्थमाला, धनजी स्ट्रीट, बम्बई--३, प्रथम 

सरकरण १६६० पृष्ठ १२३ । 
४. पोथइ कमंडलाईं गहण विसम्गेसु पयतपरिणामों । 

आदावणणिक्खेवण समिदी होदित्ति णिहिद्या ॥ 

नियमसार, व्यक्हार चारित्र अधिकार, गाथाक ६४, वही, पृष्ठ १२६ । 
५. पासुग भूमि पदेसे गढ़ रहिए परोपरोहेण । 

उच्चारादिज्चागों पहट्ठा समिदी हवे तस्स ॥ 
“नियमसार, व्यवहार चारित्र अधिकार, गार्थांक ६४, वही, पृष्ठ १२८ + 


( २१ ) 


इस प्रफार पंच-समिति पूर्वक प्रवृत्तिकर्ता के असंय्त के लिसिस से आते 
बाले कर्मों का आजब अर्थात्‌ प्रवेश बन्ध नहों होता है ।" 

अठारहबों और उन्नलोसबों शतों में रथित जेन-हिन्दो-पूजा-काथ्य में समिति 
का सफलतापुर्दक प्रयोग हुआ है । अठारह॒वीं शती के कविगर छासनतराय कृत 
ओऔ चारित्र पूजा में पंचसभिति का व्यवहार हुआ है।* उन्ोसवों शतों के 
कविधर रामचन्त द्वारा रसित “भो पुण्पदन्त जिनपुजा' काथ्य में पयंच्रसमिति 
का प्रयोग उल्लिलित है।' 'भी अजितनाथ जिनपूजा' काव्य के जयमाल 
प्रसंग में पंचसमिति के पालक प्रभु जितेन्द्र देव को वन्दना व्यक्त हुई 
है। बोसवों शती के जेन-हिन्दो-पूजा-काव्य में समिति का प्रयोग प्रायः 
भहीं मिलता है । 

आत्मशुद्धि तथा निर्मल जीवननर्या के लिए समिति को भाँति कषाय 
का शानपू्ंक व्यवहार परमावश्यक है। जंस दर्शतानुसार जो आत्मा के 
क्षमा आदि गुणों का घात करे, उसे कषाय कहते हैं। कषाय भेद की दृष्टि से 
चार प्रकार को कषाय उल्लिखित है।* यथा-- 
१. इत्यं प्रवर्तमानस्थ न कर्माण्यात्रवन्ति हि। 

असंयम निम्मित्तानि ततो भवति संवर:,॥ 

-तत्वाथंसार, षष्ठाधिकार, श्रीमद्‌ अमृतचन्द्र सूरि, श्री गणेशप्रसाद 

वर्णी ग्रल्थभाला, डुमराव बाग्र, अस्सी, वाराणसी ५, प्र० सं० १६७०, 

पृष्ठ १६३ । 
२. पच समिति त्रय गृपतिंग हीजे। 

नरभव सफल करहु तन छोीजे॥ 


-“श_री चारित्र पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र 
मेटिल वर्क्स, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १६६ । 

३. तीन गुपति ब्त पंच महापन समिति ही । 
द्वादश तप उपदेश सुधारे सन्त ही ॥ 
“-श्री पुष्पदन्त जिनपूजा, रामचन्द्र, जैन ग्रन्थ कार्यालय, मदनगंज, 
किशनगढ़, सं० १६५१, पृष्ठ ७५। 

४. जय पंथ समिति पालक जिनस्द। 
न्रय ग्रुप्ति करन वि धरम कन्द ॥। 
“श्री अजितनाथ जिनपूजा, रामचन्द्र, पृष्ठ २८, वही । 

५. तत्त्वतार, द्वितीवाधिकार, श्रीमंव अमृतचन्द्र सूरी, श्रीगणेशचन्द वर्णी 
प्रन्थमाला, डुमरावबाग जस्सी, वाराणसी ४, प्रथम संस्करण १९६७० ई०; 
पृष्ठांक ३२ । 


( १२ ) 


ऋोष 
मान 
साया 
४. लोभ 


मात्र अठारहवों शती के कविबर खघानसराय विरचित ओ वेवपुजा' में 
कथाय का प्रयोग द्रष्टव्य है ।* 


अनेक ऐसे शान-तत्वों की अभिव्यक्तित विवेच्य काव्य में द्रध्टव्य है 
जिनका उल्लेख अठारहबों शती में उपलब्ध नहीं है। विकास की दृष्टि से 
ये सभी तत्व विशुद्ध जीवनोत्कर्वष के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यहाँ हम 
उनका क्रसशः अध्ययन करेंगे । 

अनुप्रेक्षा का अपर नाम भावना है। सुदोधं संसार से सुक्त होने के 
लिए जंन दर्शन में द्वादश- अलुप्रेक्षाओं के चिन्तवन करने फी व्यवस्था है।' 

आनन्ववायक द्वादश अनुप्रेक्षाओं का विज्ञाजन निम्न रूप से किया 
शया है।' बथा--- 


ख्ण 20 >> 





१. नाश पचोस कषाय करी है । 
देश घाति छब्बीस हरी है ।। 
--श्री देवपूजा, द्यानतराय, बृहद्‌ जिनवाणी संग्रह, सम्पादक, प्रकाशक 
पन्‍नालाल बाकलीवाल, मदनगज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ १६५६, 
पृष्ठ ३२०३ । 

२. णमिऊण सब्ब सिर्ध झाणुत्तम खविद दीह संसारे । 

दस-दस दो दो य जिणे दस दो अगृपेहणं वोच्छे ।। 

-कुन्द-कुद् प्राभूत संग्रड, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथांक १, कुन्द-कुन्दाचार्य, 

जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, प्रथम संस्करण (६६०, पृष्ठ १३६। 

अद्धुवम सरण मेगत्तमण्ण पंसार लोगम सुचित्त 

आसव-संवर-णिज्जर धम्मं बोहि चर बितेज्जो |! 

-दुल्द-बुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथोंक २, कुन्दकुन्दाचार्य 
सरक्षक संघ, शोलापुर, प्रथम संस्करण, (६६०, पृष्ठ १३६ । 


श्र 


( ५३ ) 


अन्यतत 
संसार 
लोक 
अशुचिता 
- आख़व 
४. संवर 
१०. निर्जरा 
११. धर्म 
१२. बोधि 


अधुव-भाजना--द्वादश अनुप्रेक्षा नामक प्रन्थ में स्वामी कार्तिकेय मे 


शक डर न 


अधुष-भाषना के विषय में चर्चा करते समय कहा है कि जो कुछ उत्पन्न 
हुआ है, उसका नियम से विनाश होता है। परिणामस्वरूप होने से कुछ भी 
शाश्वत नहीं है ।' जन्म-मरण सहित है, यौबन---जरा सहित है, लक्ष्मी 
बिनाश सहित है, इस प्रकार सब पदार्थ क्षणसंगूर सुनकर, महामोह को 
छोड़ना अपेक्षित है। विषयों के प्रति विरक्ति-भावता वस्तुतः: उत्तम-सुख की 
प्रदायिनो शक्ति है।' 


अशरण भावनता--भरण काल आने पर तोनों लोकों में मणि, मंत्र, 


ओऔषधि, रक्षक, हाथो, घोड़े, रथ और समस्त विधाएँ जीवों को मृत्यु से 


अचाने में समर्थ नहों हैं ।। आत्मा हो जन्म, जरा, भरण, रोग और शथ से 
१. 








जं कि पि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ णियसेण । 

परिणाम सरूवेण विणय कि पिवि सासयं अत्थि ॥। 

जम्म॑ मरणेण सभ॑ संपज्जइ जुन्बण जरासहियं ॥ 

लच्छी विणास सहिया इय सब्बं भंगुरं मुणह । 

--कार्तिकेयानुप्रेक्षा, तत्वसमुच्चय, डा० हीरालाल जेन, भारत जन 
महामंडल, वर्धा, प्रथम सं० १६५२, गायांक ४, ५, पृष्ठ २६। 


. चहुऊण महामोहूं विसये सुणिऊण भंगुरे सब्बे । 


णिव्विसयं' कुणह मणं जेण सुहं उत्तम लहइ | | 
बम तत्वसमुच्चय, डा० हीरालाल ज॑न , गाथांक ८, पृष्ठ 
२६, । 


« मणि-मंतोसह-रक्खा हय-गय-रहुओं य सयल विज्जाओं । 


जीवार्ण ण॑ हि सरणं तिसु सोए मरण समयम्हि ॥ 
“-कुम्द-कुन्द प्राभत संभ्ंह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गार्थाक ५, कुम्दकुल्दाबराय 
जन संस्कृति संरक्षक, संघ, शोलापुर, प्रथम सं० १६६०, पृष्ठ टैहे८। 


( र४ ) 


आत्मा को रक्षा करता है इसलिए कर्मों के बन्ध उदय और झहता से रहित 
शुद्ध आत्मा ही शरण है ।* 

एकल्व भावषना--जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुवीध संसार 
में क्रमण करता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और 
अकेला ही अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जो सम्परदर्शन से झाष्ट 
शर्यात्‌ रहित हैं, बे ही शष्ट हैं। सम्परदर्शन से भ्रष्ट जीब को मोक्ष नहीं 
होता जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे चारित्र धारण कर लेने पर मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हैं किन्तु जो सम्यर्द्शन से श्रष्ट है वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते ।' 


अन्यत्व-भावना--माता-पिता, सहोदर ध्ाता, पुत्र, कलन्र आदि परिजनों 
का समूह जीव के साथ सम्बद्ध नहों है, ये सब अपने-अपने कार्यबश होते हैं । 
यह शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य है वह सब भसुझसे भिन्न है। आत्मज्ञान 





दर्शन रूप हैं, इस प्रकार सुधी धावक अन्यत्व का चिन्तवन करता है ॥* 


१. जाइ-जर-मरण-रोग-भय दो रक्वेदि अप्पणों अप्पा । 
तम्हा आदा सरण बधोदय सत्‌ कम्मबदिरित्तो ॥ 
--कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथाक्र ११, कुल्द- 
कुन्दाचार्य, जैन संस्‍्कृति संरक्षक स५ध, शोलापुर, प्रश्स० १६६०, 
पृष्ठ १३८। 
२. एक्को करेदि कम्मं एक्‍्को हिडदि य दीह संसारे। 
एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भु जदे एक्को ॥॥ 
-- कुन्द-कुन्द प्राभूत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथांक १४, पृष्ठ १३६, 
वही | 
३. दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्ुस्स णत्थि णिव्वाणं। 
सिज्ञति चरियभट्ठा दसणभट्टा ण॑ सिज्ञंति ॥ 
--अुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेज्ञा अधिकार, गार्थांक १६९, बही । 
४. मसाद्रा-पिदर-सहोदर-पुत्त-कलतादि बन्धु सदोही।! 
जीवस्य ण संबंधों णियकज्जवसेण क्ट्टूति ॥ 
--कुन्द-कुद प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथा २१, वही । 
५. अण्णं इमं॑ सरीरादिगं पि होज्ज बाहिर॑ं दब्वं । 
णाणं दंसण मादा एवं चिंतेहि बण्णत्तं ॥ 
“-हुन्द डर प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गा्ांक २३, कुन्दकुन्दा- 
चाये, संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, प्र० सं० १९६०, पृष्ठ 
१४० । ' ;। 


( २१ ) 


संसार-धावता--संसार का अर्थ है भटकता। जोव एक शरीर को 
स्पागकर दूसरा प्रहण करता है। हसी प्रकार नया प्रहण कर पुनः उसे 
त्यागता है। यह प्रहण-ह्याग का क्रम निरन्तर चल रहा है। मिश्यात्व 
अर्थात्‌ विपरीत व एकास्तादिक रूप से वस्तु का अद्धान तथा कथाय अर्थात्‌ 
क्रोध, मान, माया, लोभ से युक्त इस जोब का अनेक वेहों अर्थात्‌ योनियों 
में भटकन होता है। बस्तुतः यही संसार है।' सांसारिक स्वरूप को 
समझकर मोह॒त्याग कर आत्म-स्वभाव में ध्यान करना संसार-भटकन से 
भुक्ति प्राप्त करना है ।* 

लोकभावना--जीव आदि पदार्थों के समवाय को लोक कहते हैं। लोक 
के तीन भेव हैं । अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वलोक ।+' अशुभ उपयोग 
से नरक तथा तिय॑च गति प्राप्त होती है, शुभ उपयोग से देवगति और 
मनुष्य गति का सुख प्राप्त होता है, तथा शुद्ध उपयोग से मुक्ति की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार लोक-भावना का चिन्‍्तवन करना श्रेयस्कर है । 

अशुचि-पभावना --यह शरीर अस्थियों से बना है, मांस से लिपटा हुआ 
हैँ और चस से ढका हुआ है तथा कीट-सम्‌हों से भरा है अतः सदा गन्दा 
१. एबकक चजति सरीर अण्णं गिण्हेदि णवणव जीवों । 

पुण पुणु अण्ण अण्ण गिण्हदि मुचेदि बहुवारं ॥ 

एके ज॑ संसरण णाणदेहेसु ह॒र्वाद जीवस्स । 

सो संसारों भण्णदि मिच्छकसायेहि जुतस्स ॥ 

“तत्व समुच्चय, अध्याय ७, गाथांक १२, १३, डा० हीरालाल जैन 

भारत जन महामण्डल, वर्धा, प्रथम संस्करण १६५२, पृष्ठ २७। 
२. इब संसार जाणिय मोहं सव्वायरेण चइऊण । 

त॑ झायह ससहावं संसरणं जेण णासेह ॥ 

“तत्व समुच्चय, अध्याय ७, गराथांक १४, डा० हीरालाल जेने 

वही, पृष्ठ २७ । 
है. जीवादिपयट्ठाणं समवाओ सो णिरुच्चए लोगो । 

तिबिहो हवेइ लोगों अहमज्श्षिम उड़ढभेएण ॥। 

-कुन्द-कुन्द प्राभृत सं ग्रह, हैं? 2 क्षा अधिकार, गरायांक ३६, 

कुन्दकुन्दाबार्य, जेतसंस्कृति संघ, पुर, श्र सं० १६६०, पृष्ठ 

१४४ । 
४. असुहेण णिरय-तिरियं सुह उतजोगरेण दिविजणरसोक्खं । 

सुद्ोण लहाइ सिद्धि एवं लोग विचितिज्जों । 

“-कुन्द-कुल्द प्रांभूत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, ग्राथांक ४२, बही, ' 

पृष्ठ १४४ । 


( १६ ) 


रहता है ।* देह से भिन्‍्त, कर्मों से रहित ओर अनम्त सुख का भष्डार 
ऑस्मा ही शेष्ठ है। इस प्रकार सवा उसका ही चिम्तवन करना श्रेयस्कर हैँ ।* 
आखब-भांवना--एकान्त मिथ्यात्व, विनय भिध्यात्व, विपरीत मिध्यात्व, 
संशय भिव्यात्व और अज्ञान लामक पांच मिध्यात्वों; हिंसा, झूंड, चोरी, 
कुशोल और प्रिप्रह नामक पाँच प्रकार को अविरति; क्रोध, मान, साया 
और लोभ नासक चार कषायों तथा तोन प्रकार का योग-सन, बचत और 
काय-आश्रब के कारण हैं।' कर्मों के आख्रव रूप क्रिया से, परम्परा से भी मोक्ष 
महीं होता । आख्रथ संसार में भटकने का कारण हे, अस्तु बह निश्च है। 
जब तक आख़व है तब तक मोक्ष तहीं सिल सकता फलस्वरूप आख़ब को 
रोकना हो हितकर है 
संवर-भावना--आखब का तिरोध संवर हे + सम्यक्त्थ के बल भमलिन 
और अगाढ़ दोषों को छोड़कर सम्यर्दर्शन रूपी दुढ़ कपाटों के हरा सिथ्यात्व 
रूप आखव हार राक जाता हैँ। निर्दोध संम्यग दर्शन के धारण करने 
से आखब का प्रथम मुख्य हार सिथ्यात्व बन्द हो जाता है और उसके द्वारा 


१. दुग्गधं बीभछ॑ कलिम लरिदं अचेयणं मुत्त । 
सडणप्पडण सहाव॑ देहूं इदि चित्तये णिच्च ॥ 
“-कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गार्थांक ४४, पृष्ठ १४५, 
बहो । 

२. देहादो वदिरितों कम्म विरहिओ अणंत सुहणिलओ | 
चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिरूच भावण कुज्जा ॥ 
-- कुन्दकुन्द प्राभूत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथांक ४६, वही, 
पृष्ठ १४४ । 

३. मिच्छचं अविरमणं कसाय-जोगा यआसवा होति । 
पण-पण-चउ-तियभेदा, सम्म॑ परिकित्तिदा समए ॥ 


““झन्दकुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गार्थांक ४७, कुन्दकुल्दाचार्य , 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६६०, पृष्ठ १४५ । हक 


४. पारंपजाएग दु आसव किरियाएं णत्वि णिव्वाणं। 
संस।र ग्मण कारणमिदि णिदं आसवों आण ॥ 
“जुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्ा अधिकार, ग्राभांक ५९, वही । 


४. “आखव तिरोध: धंबर:',---तत्वार्थशूत्र, अध्याय ९, सूत्र १, उमास्वाभी, 
अखिल विश्व जेन मिशन, अलीगंज, एटा, १६४७, पृष्ठ १२० । 


( १७ ) 


आने धालें कर्म रक/आातें हैं। इस सत्य का चित्सवत बस्तुतः संबर भावना 
कहलाती है।' 

निर्भरा-भावता--बंधे हुए कर्मों के प्रदेशों के क्षय होने को हो मिज॑रा 
कहते हैं । जिन कारणों से संबर होता है उम्हों से नि्जरा भो होतो है।' 
सिजजरा भी दो प्रकार की कही गई है, यथा-- 

१. उक्यकाल आने पर कर्मा का स्वयं पक्कर झड़ जाना। 
९, तप के हारा उदयावली घाहूय कर्मों को बलात्‌ उसय में लाकर 
खिराना । 

चारों गति के जीवों के पहुलो निर्जरा होती है और ब्वती पुरुषों के दूसरे 
क्रम की निर्जरा होती है ।' 

धर्-भावता--सर्वज्ष देश का स्वरूप शानमय हैँ , सर्वज्ञता प्राप्स करने 
के साधनों का चिन्तवत करना वस्तुतः धर्ं-सावना है । मुनि और पृहस्थ 
भेद से धर्म क्रमशः दशभव क्षमा, मादंव, आजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, आकिश्रन्य, अह्माचयं तथा ग्यारह भेव-कर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, 
सचित त्याग, रात्रिभुक्त ब्त, ब्रह्मचयं, आरम्भ त्यग्ग, परिग्रह त्याग, अनुभति 
त्याग और उद्दिष्ट त्याग--का सूल्य सम्यग्दर्शन पूर्वक होने पर हो निर्भर 
करता हें ।“ इसका चिल्तवन करना श्रेयस्कर हे । 
१. चल-मलिणमगा् च वज्जिय सम्मतदिढ़कवाडेण । 

मिच्छतातवदा रणिरोहो होदित्ति जिणेहि शिदिद्‌ठं ॥ 

--ऊुन्द-कुन्द प्राभत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथांक ६१, कुन्दकुन्दा- 

चाय, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६६०, पृष्ठ १४८ । 
२. बंध पदेस सग्गलणं णिज्जरणं इृदि जिणेहि पण्णत्तं । 

जेण हुवे संबरणं तेण दु णिज्जरणर्मिदि जाण ॥ 

गम आभुत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गरार्थाक ६६, पृष्ठ १४६, 

यही । 
३. सा पुण दुविहा णेया सकालपकक्‍का तवेण कयमाणा । 


चदुग वियाणं पढ़मा वयजुताणं हमे बिदिया ॥। 
“-कुन्द-कुन्द प्राभुत संग्रह, अनुप्रक्षा अधिकार, गाथांक ६७, बही । 


४. एयारस--सदभेयं धरम्मं पता  भविय॑ । 
सामारणगाराणं उच्तम सुहसंपजुर्ताह ॥ 
--बुन्द-छुन्द आाभृत संग्रह, अनुप्रेझ्ा अधिकार, गरायांक ६८, कुम्दकुन्दा- 
चार्य, जेन संस्कृति संरक्षक संघ, शोसापुर, प्र० सं० १६६०, पृष्ठ १४६॥ 


( ईैं५ ) 


बोधि भावना--बुलंभ मनुष्यजस्स पाकर भमोक प्राप्त करने के लिए 
रत्नजय में आदर भाव रखना हो ओधि वुूर्मंस भावता है इस प्रकार इस 
अनृध्य गति को दुलंभ से भी दुलंभ जानकर और उसी प्रकार दर्शन, शान 
तथा चरित्र को भी दु्ंभ से दुर्लल समझकर वशंत, शान, चारित्र का आदर- 
पृर्जषंक चिन्तवन करना अपेक्षित हूँ ।! इन दह्वादश अनुप्नेक्षाओं के चिन्तवन 
की उपयोगिता प्रायः असंदिग्ध है | स्वामी कुन्दकुन्द के अनुसार इन 
भावनाओं के चिस्तवन करने से चिन्तक निर्वाण को प्राप्त कर सकता हे । 


उन्‍्तीसवों शती के कबिवर श्री वृस्दावन विरचित श्री चन्द्प्रभ जिन पूजा 
की जयमाल में अनुप्रेक्षा के चिन्तवन का उल्लेख हुआ है ।' क्री ऋषभनाथ 
जिन पूजा” काध्य में कविबर बख्तावररत्न ने अनुप्रेक्षा के अनुचिस्तवन से 
पुष्यराशि प्राप्त होने की चर्चा की हूँ । कविवर मनरंग लाल कृत 'श्री 
श्रेयांसनाय जिन पूजा' की जयमाल में द्वाइश-मावना के चिन्तवन का उल्लेख 





१. इय सब्ब दुलह दुलह दंसण-णाण तहा चरित्त च। 
मृणि अप य ससारे-महायरं कुणह्‌ तिण्हूं बि॥ 
-तंत्वयमुच्चय, अध्याय ७, गाथांक ४३, डा० होरालाल जन, भारत 
जैन महामण्डल, वर्धा, सन्‌ १६५२, पृष्ठ २६। 

२. इदि णिच्छय ववहारं ज मणियं कुद कुद मुणिणाहे । 
जो भावई सुद्ध मणो सो पावइ परमणिव्वाणं॥ 
--कुंद-कुन्द प्राभृत संग्रह, अनुप्रेक्षा अधिकार, गाथांक ६६, प्रथम संस्करण 
१६६०, ज॑न संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, पृष्ठ १४५३ | 

३. लखिं कारण हवे जगते उदास । 
चिन्त्यों अनुप्रेक्षा सुख निवास ॥ 
--श्री चन्द्प्रभजिनपूजा, वृन्दावन, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय श्ञानपीठ 
काशी, प्रथम संस्करण, १६५७, पृष्ठ ३३७। 

४. इह कारन लख जग ते उदास । 
भाई अनुष्रेक्षा पुण्य रास ॥ 
“भी ऋषभनाथ जिनपूजा, बब्तावररत्न, वीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, सं० २०१८, पृष्ठ १३ । 


( *६ ) 


हुआ है ।! कबिवर रामचन्द् प्रणीत 'शोमहावोर जिनपूला' में सांसारिकय 
से घुक्ति पाने के लिए अनुप्रेक्षा का चिन्तवन आवश्यक चित्रित दिया हे ।* 

बोसवों शतोी के कविवर जिनेश्वरदास कृत श्री नेमिनाथ जिनपुजा' में 
जारह भावना का उल्लेख हुआ है ।' कविवर युगल किशोर जैन 'यूगल' हारा 
प्रणीत थी देव शास्त्र-गर पूजा' में सम्पूर्ण बारह भावनाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से चित्रण हुआ है । 


इस प्रकार आत्मा में बेराम्य-भावना उत्पन्न करने के लिए द्वादश- 
अनप्रेक्षाओं का चिन्तवन आवश्यक है । बेराग्योत्पत्ति काल में बारह भावनाओं 
का चिन्तवन व्यकहार नय की अपेक्षा निश्चय नय पूर्वक करना मोक्ष मार्ग 
को प्रशस्त करता हैं । 


द्रष्य को दृष्टि से विचार किया जाए तो सारा जगत स्थिर प्रतोत होता 
है परन्तु पर्याय दृष्टि से कोई भी स्थिर नहों है । विश्व में दो ही शरण हैं । 
निश्चय से तो निज शुद्धात्मा ही शरण है और व्यवहार नय से पंचपरमेष्ठी । 
पर-मोह के कारण यह जीव अन्य पदार्थों को शरण मानता है । निश्चय से 
पर-पदार्थों के प्रति मोह-राग-द्रेष भाव हो संसार को जन्म देता हैं। इसलिए 
जीव चारों गतियों में दु:ख भोगता हे । आत्मा एक ज्ञान स्वभ्ावी हो हे । 
फर्म के निमित्त को अपेक्षा कथन करने से अमेक विकल्पसय भो उसे कहा है । 


१. द्रादश भावन भाई महान । 
अश्रुव को आदिक भेद जान ॥ 
-श्री श्रेयासनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्यार्थ-यज्ञ, जवाहरगंज, 
जबलपुर, चतुर्थ संस्करण सं० १६५०, पृष्ठ ८४ । 

२. लखि पूरव भव अनु प्रक्ष चिन्त । 
भयतीत भये भवतें अत्यन्त ॥ , 
--श्री महाबीर जिनपूजा, रामचन्द्र, नेमीचन्द्र बाकलीवाल, जेत ग्रन्थ 
कार्यालय, मदनमंज, किशनगढ़, प्रथम संस्करण १६५१, पृष्ठ २१०। 

३. व्याह समय पशुदीन निरखिके राज तजों दुःख कूप । 
बारह भावना भावे नेमि जी भए दिग्रम्बर रूप ॥ 
श्री नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, जैनपूजा पाठ संग्रह, ६२, नलिनी 
सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ११३ । 

४., श्रीदेव-शास्त्र-युरु पूजा, युगल, जैनपूजापाठ संग्रह, ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलंकता-७, पृष्ठ ३०-३१ । 


( ६० ) 


इनके नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। मत्येक पवार्थ अपनो-अपनी सत्ता 
में ही विकास कर रहा है, कोई किसी का करता-हर्सा नहों हैं । जब जोब 
ऐसा जिम्तवन करता है तो फिर पर से ममत्व नहीं होता है । 

अशुत्ति भावना से ओरित होकर शरीर-आसक्ति भी निरथंक प्रतीत हो 
उठती है । भिश्चय दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा केवल ज्ञानमय हूँ । विभाव 
म्राव रूप परिणाम तो आख़व भाव हैं जो कि नष्ट होना चाहिए । 

निश्चय से आत्मस्थरूप में लीन हो जाना ही संचबर है । उस्तका कथन 
समिति, गृप्ति और संयम रूप से किया जाता है जिसे धारण करने से पापों 
का शमन होता है । शानस्थभावों आत्मा हो संवर मय है। उसके आश्रय से 
हो पूर्षोपषाजित कर्मों का नाश होता है और यह आत्मा अपने स्वभाव को 
प्राप्त करता है । 

लोफ अर्थात्‌ षट्‌ द्रव्य का स्वरूप बिचार करके अपनी आत्मा में लोन 
होना चाहिए । निश्वण और व्यवहार को अस्छी तरह जानकर सिययात्य 
झावों को वूर करना चाहिए | आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है अतः वह निश्चय 
से बुलंभ नहीं है। संसार में आत्मसान को 'बुलंध' तो व्यवहार नय ते कहा 
गया है। आत्सा का स्वभाव ज्ञानदर्शन मय है । क्या, क्षमा आदि दश धर्म 
और रत्नत्रयथ' सब इसमें हो गाँसत हो जाते हैं । 

विवेध्य काव्य में इन बारह भावनाओं की विशव व्याख्या हुई है । कोई 
मो पूजरू यदि इस काव्य का नित्य सुपाठ करे तो उत्तरोसर उत्कर्ष को प्राप्त 
कर सकता है । 

संसार में समस्त प्राणी बु:झी दिखलाई पड़ते हैं । फलस्वरूप बे सभी 
दुःख से बजने का उपाय भी करते हैं। प्रयोजनसूत तत्वों का जिस वस्तु का 
जो स्वन्ताव है वह तत्व है।' जेन दर्शन में तत्व-भेद करते हुए उन्हें निम्न 
सात भाणों में जिसाजित किया गया है प्चा-- 





१. तद भावस्तत्वमा' 
--सर्वोर्थसिद्धि, देवसेनाचार्य, अध्याय संख्या २, सूत्रसंट्था ४२, भारतीय 
शानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, सत्‌ १६५६५, पृष्ठ ५ । 

१. जीवा जीवालव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम । 
-तत्वाे सूत्र, उमास्थामी, प्रथम अध्याय, सूत्रांक ४, अखिल विश्व 
जैन मिशन, अलीगंज, एटा, सन्‌ १६५७, पृष्ठ ३। 


( ६१ 0) 


है. जीव--नजो बेतना अधया शानोवयरोग, दर्शनोष्मोग से सहित हो उसे 
जीव कहुते हैं । 
२. अज्ीव--जों श्रेततत अथवा शानोएयोग ओर दरश्शनोपयोग् ते रहित हो, 
उसे अजोथ कहते हैं । 
३, आखब--आत्मा में तजोन कर्मों के प्रवेश को आखब कहते हैं। 
3४. बन्ध--आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म परमाणुओं का नोर-क्षीर के 
समान एक क्षेत्राचभाह रूप होकर रहता बर्ध है। 
४. संबर--आख्र॒य का यक जाना संबर कहलाता है। 
६. निर्जेरा--पूर्वबद्ध कर्मो का एक देश क्षय होना निज॑रा है। 
७. मसोक्ष--प्मसस्‍्त कर्मो का आत्मा से सदा के लिए पृथरू हो जाना सोक्ष 
कहलाता है । 
जब और अजोब ये दो मूल तत्व हैं। इनमें जोव उपादेण है और अजीब 
छोड़ने योग्य है । जीव, अजीब का ग्रहण क्यों करता है, इसका कारण बतलाते 
के लिए आखब तत्व का कथन किया गया है । अजोब का ग्रहण करने ते 
जोव की क्या अवस्था होती है यह बतलाने के लिए बन्धतरव का निर्देश 
है । जीब अजोब फा सम्बन्ध कैसे छोड़ सकता है, यह समझने के लिए संबर 
और भिजर फा फथन है और अजीब का सम्वन्ध छुट जाने पर 
जीव को क्‍या अबस्या होती है, यह बतलाने के लिए मोक्ष का वर्णन किया 
गया है। सात तत्वों में जोीब और अजीब ये दो मूल तत्व हैं और शेष 
पाँच तत्व उन दो तत्वों के संयोग तथा वियोग से होने वालो अवस्था 
विशेष है ।' 
विवेध्य काव्य में इतने उपयोगी तत्वों का उल्लेख उन्चीसब्रों और बीसवीं 
शती में उपलब्ध है। उन्नीसवीं शती के कदिबर बर्तावररत्नद्वारा प्रणोत 
क्री ऋषभनाथ जिनपूजा' को जयमाला में सप्त तत्वों का प्रयोग हुआ 


१, उपादेव तथा जीवोध्जीबो हेयतयोदित:॥+ 
हेवस्यास्मिन्नुपादान हेतुत्वेनाज़्ब: स्मृतः ॥ 
हेयस्थादान रूपेण बन्चः स परिकीतितः । 
सबरो निजंरा हेगहानहेतुतयोदितों । 
हैय प्रहयाण रूपेण मोक्षो जीवस्य दर्शितः ॥ 
“--तत्वार्थ सार, प्रथम अधिकार, श्रीमदअमृतचन्द्ध सूरि, क्रीयणंश प्रसाद 
वर्यी प्रन्थमाला, डुमराव बाग, अस्सी, वाराणसी-१, प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १६७०, पृष्ठ ३। 
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है '! अठारहबों शतती के कवि भगवामदास कृत “थी तत्यावं तृत् पुल नामक 
काव्य में सप्ततत्वों को चर्चा हुई है ।' 

विवेष्य पूजा काव्य में पंचपरमेध्ठी भक्ति का महृत्वपुर्ण स्थान है। इनके 
विषय सें भक्ति-सन्दर्भ में चर्चा हुई है। यहां साधु-परमेष्टी के शाश्जिक 
युणों में अट्ठाइस मूल गुणों का अध्ययत करना अधीष्सित है। बींसवों शतो 
में रचित पूजा काध्य में अट्ठाहस मल गुंणों का उल्लेख हुआ है । पुजा-काब्य 
में व्यंजित इस ज्ञान-सम्पता के विषय में विचार करना असंगत ने 
होगा । 

जो दर्शन ओर श्वान से पूर्ण मोक्ष के मार्ग भूत सदा शुद्ध चारित्र को 
प्रकट रूप से साधते हैं वे बस्तुतः मुनि साध-परमेष्ठोी हैं, उन्हें नमस्कार किया 
गया है ।' 

मुनि-साधु परमेष्ठी के चारित्रिक गुणों में अट्ठाहस मल गुणों का 
उल्लेखनीय स्थान है। अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचय और अपरिप्रह ये पाँच 
महात्रत, ईर्या, भाषा, एबणा, आदना लिक्ष पण ओर उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ; 
स्पशेन, रसना, प्राण, चक्ष , भोज, इन पंच इन्ब्रिय-निग्नह! सामायिक, स्तवन 
बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, कायोत्सर्ग ये घट आवश्यक; पृथ्वों शयन, 
स्‍तान ने करना, व्गिम्धर रहना, केश लॉच करना, खड़े होकर भोजन करना, 








१. ताको बरनत सुर थकाय, सो मोपे किमबरनों सुजाय। 
तहाँ सप्त तत्व परकाश सार, इकलाख पूर्व कीनों बिहार ॥ 
--श्री ऋषभनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, वीर पुस्तकभण्डार, मनिहारों 
का रास्ता, जयपुर, सं० २०१८ पृष्ठ १४। 

२ धद द्रव्य को जापें कहयो जिनराज वाक्य प्रमाण सो। 
किय तत्व धातों का कथन जिन आप्त-आगयम मानसो ।। 
तत्वार्थ-सूत्रहि शास्त्र सो पूजो भविक मन धारि के ! 
लहि ज्ञान तत्व विचार भवि शिव जा भवोदधि पार के ॥। 
-:श्री तत्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, ६२, नलिनी रोड, कलकत्ता--७ 
पृष्ठ ४१० | 

३. दसण णाण समग्गं मर्ग मोक्‍्खस्स जो हु चारित्त । 
साधयदि णिच्च सुद्ध साहू स मुणी जम तस्स ॥। 
“बुह॒द्द्वव्यसग्रह:, श्री नेमीचन्द्राचायं, तृतीय अध्याय, गाथा संख्या 
४४, श्री रायचन्द्र जन शास्त्रमाला, अगास, तृतीय संस्करण, सन्‌ १६६६, 
पैेष्ठ २०० | 
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बसत धाजन ने करता तथा दिस में एक बार भोजन करना, ये 
साधु के अद्ठाइस मूल गूण हैं। हनका परिपासन मुनि चारित््य का 
स्वन्ाव है । 

बोसवों शताब्दि के कविवर भी हेमराज विरणित “शी गुरपूजा' नामझ 
कासय को अयसाल-अंश में साधु की ध्ारिजतिक धर्या का पशयान करते हुए 
कवि ते अट्ठाइस मल गुणों का उल्लेख किया है। हन गुणों के नित्य चिन्तबन 
करने से कल्याण-मार्फ प्रशस्त होता है ।* 


विवेष्यय जेन हिन्दी पूजा काव्य में अभिव्यक्त ज्ञान विषयक सम्पदा का 
अनुचितन करने से लगता हे कि जोब अथवा आत्मा एक अत्यन्त परोक्ष पदार्थ 
हैं। संसार के सभो वार्शनिकों ने इसे तक॑ से सिद्ध करने की श्रेष्ठा को है । 
स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि अति परोक्ष पदार्थों का मानना भी आत्मा के 
अस्तित्व पर ही आधारित है। आत्मा न हो तो इन पवार्थों के मानने का 
कोई प्रयोजन नहीं है यहो कारण है कि जोब के स्वतस्त्र अस्तित्व का निषेध 
करने वाला चार्वाक इन पदार्थों के अस्तिर्व को पूर्णतः: अस्वोकार करता है । 
आत्मा का निबंध सारे शान-काण्ड और क्रिया-काण्ड के निर्षध का एक 
अश्ान्त प्रमाण पत्र हे । पारलौकिक जोबन से निरपेक्ष लौकिक जोदन को 
समुस्नत और सुखकर बनाने के लिये भो यहापि ज्ञानाथार ओर क्रियात्वार की 





१, अहिसा दीणि उत्ताणि मह॒ब्वयाणि पंच ये । 
समिदीओ तदो पंच-पंच इंदियणिग्ग हो ।। 
छब्मेयावास भूसिज्जा अण्हाणत्त चेल दा । 
लोयतं ठिदि भुत्ति च अदंत धावणमेव य ।॥ 


--कुन्द-कुन्द-प्राभुत संग्रह, भक्ति अधिकार, कुन्दकुन्दाचार्य जैनसंस्कृति 
संरक्षक संघ, शोलापुर, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६६०, ग्राथांक ५» 
तथा ६, पृष्ठांक १६१ | 


२. पच्चोसों भावन नित भावें, छब्बिस अंग-उपंग पढ़े। 
सत्ताईसों विषय बिनाशें, अट्ठाईसो गुण सूुपढ़े ॥ 
शीत समय सर चोहटवासी, ग्रीषमगिरि शिर जोग धर । 
वर्षा वृक्ष तरे थिर ठाढे, आठ करम हनि सिद्ध वर ॥ 


--श्री गुर्पूजा, हेमराज, वृहद्‌ जिनवाणी संग्रह, पंचम अध्याय, सम्पादक- 


प्रकाशक-पन्‍नालाल बाकलीवाल, मदनगज, किशनगढ़, राजस्थान, सन्‌ 
१९५६, पृष्ठ ३१३ । 


लो । 


आवश्यकता तो है और इसे किसी न किसी रूप. में जानरक भी स्वीकार करता 
है तो भी परलोकाशित क्रियाओं का आत्मादि पदार्थों का अस्तित्व महों 
सातमे बालों के सत में कोई मूल्य नहों है । 

जैन वर्शन एक आस्तिक दर्शन है । धहु आत्मा और उससे सम्बस्धित 
स्वर्य, नरक और मुक्ति आदि का स्वतग्त्र मस्तित्व स्वोकारता है । आत्मा के 
सम्बन्ध में उसके समल्वयात्मक विचार हैं । जेत दर्शन अनेकाम्तबादी है अस्तु 
आत्मा को भी विभिसन दृष्टिकोणों से देखता है । आत्मा का वर्णन करने के 
लिये जैन दशेत में नौ विशेषताएँ व्यक्त की हैं। यहाँ जेन हिन्दी पृजञा-काध्य 
में व्यवहुत आत्मा को सभो विशेषताओं का संक्षेप में मुल्यांकत करना असंगत 
से होगा । 

जीव सदा जीता रहता है, वहु अमर है । उसका वास्तविक श्राण सतना 
हैं जो उसकी तरह हो अनाहि और अनन्त हूं । उसके कुछ व्यावहारिक प्राण 
भो होते है जो विभिन्‍न योनियों के अनुसार बदलते रहते हैं। आत्मा नागा 
योनियों में विभिन्‍न शरोरों को प्राप्त करता हुआ कर्मातुसार अपने व्यावहा- 
रिक प्राणों को बदलता रहता हैँ किन्तु चेतना की दृष्टि सेन बह मरता है 
और न जन्म धारण करता हैँ ! शरीर की अपेक्षा वह भौतिक होने पर भो 
आत्मा की अपेक्षा बहू अभौतिक है। जोब की व्यवहार नय और निश्चय 
को अपेक्षा कयंचित भौतिकता और कर्यं चित अभौतिकता मानकर जेनदर्शन 
इस विशेषण के हरा चार्वाक आदि के साथ सभन्वय करने की क्षमता रखता 
हैँ। यही इसके सप्तन्नंय-स्याह्वाद तत्व की विशेषता है। 

आत्मा का दूसरा विशेषण उपयोगसय है । आर्थात्‌ ज्ञान, दर्शनात्मक 
है । यह नेयायिक और वंशेषिक बशंनों से समता रखता है । ये दोनों दर्शन 
भो आत्मा को ज्ञान का आधार मानते हैं। जेन दर्शन भी आत्मा को आधार 
ओर ज्ञान को उसका आधेव मानता है । अन्य दृष्टि से आत्मा को शञानाधि- 
करण की अपेक्षा ज्ञानात्मक भी साना गया है । आत्मा और ज्ञान जब किसी 
भी अवस्था में भिन्न नहीं हो सफते तब उसे ज्ञान फा आश्रय मानते का 
आधार क्या हूँ ? इस दृष्टि से तो आत्मा ज्ञान का आधार नहीं अपितु 
उपयोगमय अर्थात्‌ ज्ञान दर्श नात्मफ ही है । 

आत्मा का तोसरा विशेषण हैँ अमूर्त । चार्याक आदि कीव को अमूर्त नहीं 
मानते । जेन दर्शन में रपश, रूप, रस तथा गन्ध विषयक पौद्गलिक गुणों से 
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अंचित होते से आत्मा को असूर्स स्राना गया है तथापि अनादिकाल से 
कर्मों से बंधा हुआ होने से उसे मूर्त भो कहा जा सकता हूं । शुद्ध-स्वरुप की 
अपेक्षा से वह अमूर्त हे और कर्स-बन्ध रूप पर्याय की अपेक्षा से वह सूर्त 
च्चोहे। 

आत्मा का चौथा विशेषण हूँ कर्ता । सांख्य बर्शन आत्मा को कर्ला सहाँ 
मानता । वहाँ वह माज भोक्ता है। करत त्व तो केवल प्रकृति में हे किन्तु 
अनशन में आत्मा व्यवहार तय से पुर गल कर्मों का, अशुद्ध निश्चय नय से 
खेतम फर्मों अर्थात्‌ राग, हेघादि का और शुद्ध मिश्वय सनय से अपने जान, 
वर्शन आदि शुद्ध भाबों का कर्त्ता है । 

आत्मा का पाँचया विशेषण है भोक्ता | बौद्ध-दर्श न क्षणिकवादी होने के 
कारण कर्ता और भोक्ता का ऐक्य मानने को स्थिति में नहीं है । जेनदर्शन 
के अनुसार आत्मा सुख-वुःझ रूप पुदंगल-कर्मों का व्यवहार नथ से भोक्ता है 
और निश्चय नय से बहु अपने कर्मफल की अपेक्षा चेतन-भावों का ही 
भोक्ता है । 

स्वदेह परिणाम आत्मा का छठा विशेषण है। इसके अर्थ हैं आत्मा को 
जितना बड़ा शरीर मिलता है उप्ती के अनुसार उसका परिभाण हो जाता 
है। नेयायिक, वेशेषिक, सीमांसक और सांख्य दर्शन आत्मा को व्यापक 
मानते हैं। जतदशंन सें व्यवहार नय के अनुसार आत्मा के प्रदेशों का 
संकोच और बिस्तार होता है। निश्चय नय के अनुसार वह लोकाकाश 
को तरह असंदयात प्रदेशों अर्थात्‌ लोक के बराबर बड़ा है। इस प्रकार इसका 
इन चारों दर्शनों के साथ समन्वय हो जाता है । 

संसारस्य आत्म! कार सातवाँ विशेषण है । सदा-शिव दर्शन मान्यता के 
अनुसार आत्मा कभी संसारी नहों होता, कर्म-परिणामों से बहु अछूता सर्वदा 
शुद्ध बना रहता है। जनदर्शन के व्यवहार नय की अपेक्श से संघारी जोब 
भर्थात्‌ अशुद्ध जीव शुक्ल ध्यान में अपने कर्मों को संवर-निर्जरा परक पूर्ण 
क्षय कर मुक्त होता है, निश्वय नय की अपेक्षा से वह शुद्ध हे । 

आत्मा का आठवाँ विशेषण है सिड्ध । यह पारिभाषिक शब्क है, 

इसका अर्थ है जञानावरणादि आठ कर्मों से रहित होना । आचार्य भदंद ओर 
आायाक के अनुसार आत्मा का भादरशं स्वर्ण है। यहाँ ग्रोक्ष को कल्पता नहीं 
है। धभार्वाक्र तो जीब की सका को हो स्वोकार नहीं फरते ! जैत7र्शत 
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के अनुसार आत्मा अपने कर्म-बन्ध काटकर सिद्ध हो जाता हैं। अभव्य जीव 
सिद्धत्व को प्राप्त नहों कर सकते । 


लात्मा का नवस विशेषण है--स्थभाव से ऊध्ष गसन। यह भी दार्श- 
निक शब्द है जिसके अर्थ हैं आत्मा का वास्तविक स्वभाव ऊध्यंगन है। यदि 
इसके विपरीत उसका गमन होता है तो उसका कारण कर्म परिषाक है । 
क्ं-विरत होने पर आत्मा जहाँ तक धसंद्रव्य उपलब्ध रहुता है, उध्यंगमन 
करता है। मांढलिक प्रन्यकार की मान्यता है कि जीव सतत गतिशील है | 


इस प्रकार विवेध्य काव्य में जीव आत्मा से सम्बन्धित अनेक ऐसे ज्ञान 
तत्वों का प्रयोग हुआ है जिनके व्यवहार से जीव उत्तरीत्तर उत्कर्ष प्राप्त 
करता है | जीवन के लिए अनिवाय हे धर्म किग्तु उसका रूप एकात बाह्या- 
चार कभी नहीं है। भाचार: प्रथमो धर्म: अर्थात्‌ आचार ही सर्वप्रथम धर्म 
है । आचार में मनुष्य के उन क्षेमफर प्रयतनों को गणना है जो अन्तमुख 
हों । सदाचारी का हृदय अहंकार से रहित शुद्ध, समभाधी तथा सहानुभति, 
क्षमा, शान्ति आदि धार्मिक तरवों से सम्पस्न रहता है । 

सदाचार और धर्म सें कोई भेद नहों है | सदरयार से जीवन भौतिकता 
से हंठकर आध्यात्मिकता को भोर अग्नतर होता है। सदाधार स्वयं ही 
आध्यास्मिकता है। इससे जोवन में स्फृति और चैतन्य बाता है ।' 


(मकर 4 +3कक-न.७ ४ ह/१४५++पााक3५ ५७५ ल्‍क/४००७७४» ७४400 ५६98+0) 3३७०४ ३३५०३ ;8५४७३०७॥०» 3.७ ३७3५३०४७३३५०७५४०५ ३७५४ ए ६५७४ .७५४४७ ७४५१५» नगा ७७०५» ए- ५४०७७ ७५७५५ + नामक, 
१. अहुँत्‌ प्रवचन, उपोद्धात, सम्पादक १० चेनसुखदास, न्यायतीयं, आत्मोदय 
प्रन्थमाला, जयपुर, प्रथम संस्करण, १६६२, पृष्ठ १६॥ 


भक्ति 


श्राथक अथवा सुधी सामाजिक अर्थात्‌ सदगृहस्थ की देनिक जोवनर्या 
आवश्यक घटकों से अनुप्राणित हुआ करती है।' इन घटकर्मों में देव-पुजा, 
गुरु-सेवा, स्वाध्याय, संयम तथा तप श्रावक के देलिक आवश्यक कल व्य में 
देवपूजा का स्थान सर्वोपरि है। राग प्रचुर होने से गृहस्थों के लिए जिन- 
पूजा वस्तुतः प्रधान धर्म है। भ्रद्धा और प्रेम तत्व के समीकरण से भक्ति 
का जन्म होता है। अद्भधा-भक्ति एवं अनुराग अथवा जन्म-मरण भय के मिश्रण 
से पुजा को उत्पत्ति होतो है।' जिन, जिनागम, तप तथा श्रुत सें पारायण 
आचार्य में सदभाज विशुद्धि से सम्पन्न अनुराग बस्तुतः भक्ति कहलाता है 
पूजा के अन्तरंग में भक्ति को भूमिका प्रायः महत्त्वपूर्ण है। जन-हिन्दी-पुजा- 
काव्य सें प्रयुक्त सक्ति-सावना पर विचार करते से पूर्व जन धर्म को भक्ति- 
भावना विषयक संक्षिप्त चर्चा करना यहाँ असमीचीन न होगा । 


जैन धर्म का मेरुदण्ड ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति एक 
आवश्यक साधन है। भक्ति मन की यह निर्मल दशा है जिसमें देव तत्व का 


१. देव पूजा गुरुपास्ति: स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान॑ चेति गृहस्थानां पटकर्माणि बिने-दिने ॥ 

--पंचरविशतिका, पदमनंदि, ६/७, जीवराज ग्रंथमाला, प्रथम संस्करण 
सन्‌ १६६२ । 

२. जैनेन्ध सिद्धान्त कोश, भाग ३, क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञान पीठ, 
नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, वि० सं० २०२६, पृष्ठ ७३ । 

३. सादे शताब्दी स्मृति ग्रंथ, जिन पूजा का महत्त्व, लेखक श्री मोहनलाल 
पारसान, श्री जैन श्वेताम्बर पंचायती मंदिर, सार्ड शताब्दी महोत्सव 
समिति, १३६ काटठन स्ट्रीट, कलकत्ता ७, प्रथम संस्करण १६५६४ । 
पृष्ठ ४३ ॥। 

४. जितने जिनाग्रमे सूरो तपः श्रुतपरायण । 

सदभाव शुद्धि सम्पश्नोप्नुरागी भक्ति रुच्यते ।। 

--यशस्तिलक और इंडियन कल्चर, प्रो० के० के० हैण्डीकी, जैन संस्कृति 

संरक्षक संघ, शोलापुर, प्रयम संस्करण १६४६, पृष्ठ २६२ । 
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झाधुर्य मन को अपनो ओर आक्ृष्ट करता है।' जब अनुराध स्त्री विशेष के 
लिए न रहकर, प्रेम, कप और तृप्ति को ससृष्टि किसी दिव्य तत्व था राम 
के लिए हो जावे तो वही भक्ति की सर्वोत्तम मनोदशा है।' भक्ति वस्तुतः 
अनुभव-सिद्ध स्थिति का अपर नास है। भक्त में जब दस स्थिति का प्राहुर्भाव 
होता है तब उसके जीवन, विचार तथा आचार पद्धति में प्रापः परिषरतेत 
चरिलक्षित हो उठते हैं।' ज्ञान प्राप्त्यम पूजक भगवान जिनेस्द्र को पूजा 
करता है। जैन भक्त में श्रद्धा तत्व की भूमिका उल्लेखनोय है। जिनेस 
भगवान में भरड़ा रखने का अर्थ है अपती आत्मा में अनुराग उत्पन्न करना। 
यही वत्तुतः सिद्धत्व की स्थिति है। इसी फो दाशंनिक शब्दावलि में मोक्ष 
कहा गया है ।* जैन-हिन्दी-पूजा-काध्य में राग को करमंबन्ध का प्रमुख कारण 
स्थिर किया गया है किन्तु जिनेस्य भक्ति में अनुराग रखने का आप्रह उसमें 
तावात्म्य स्थिर करना है ।* जिनेश्र और आत्मस्वकृप में कोई अन्तर नहीं है । 
भक्त जिनेसख भक्तति में मूलतः तन्‍्मय हो जाना चाहता है । 


जेन धर्म में साधुओं ओर सुधी आवकों की नित्य की प्र्या-प्रयोग में 
आने बाली भक्ति भावना को दश अनुभागों में विधाजित किया गया 
है। यया-- 
3५ न 5 मी 

१. हिन्दी जैन काज्य में ब्यवहत दाशंनिक शब्दावलि और उसकी अभ्थे 
व्यञ्जना, कु० अरुणलता जैन, पी-एच० डी० उपाधि हेतु आगरा विश्व 
विद्यालय द्वारा स्वीकृत शोधप्रबन्ध, सन्‌ १६७७, पृष्ठ ५४३। 

२. भल्याण, भक्त अंक, वर्ष ३२, अंक १, जनवरी १६५८, गोरखपुर, भक्ति 
का स्वाद, लेखक डॉ० वासुदेव शरण अग्रेवाल, पृष्ठ १४४। 

३. हिन्दी जैन काव्य में व्यवहुत दर्शनिक शब्दावलि और उसकी अर्थ व्यड्जना, 
कु० अरुणलता जेन, पी-एच० डी० उपाधि के लिए आगरा विश्व- 
विद्यालय द्वारा स्वीकृत शोधप्रबन्ध; सन्‌ १६७७, पृष्ठ ४४३ | 

४. हिन्दी ज॑न काव्य में व्यवहृत दार्शनिक शब्दावलि और उसकी अर्थ 
व्यम्जना, कु० अरुणलता जैन, पी-एच० डी० उपाधि के लिए आगरा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोधप्रबन्ध, सन १६७७, पृष्ठ ४४४ | 

४. जेन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, ढॉं० प्रेम सागर जैन, भारतीय ज्ञात पीठ, 
नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण १६५३, पृष्ठ ६४। 

६. जनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग हे, ञ जिनेम्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण वि० सं० २०२६, प्रृष्ठ २०८। 
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१--सिद्ध-भक्ति 

२--श्रुत--भक्ति 

३--चारिशत्र--भश्ति 

४--योमि--भवित 

५--भआचार्य ---भक्ति 

६--पंच परमेष्ठि---भक्त 

७--- तीर्षफर--- भक्ति 

घ-- चैत्य--भक्ति 

६-- समाधि-- भक्त 

१०--वौ र-- भक्ष्ति 
इसके अतिरिक्त निर्वाणभक्ति, नंदीश्वर भक्त और शोति भवित का भो 
उल्लेख मिलता है, जंन-हिन्री-पूजा काव्य में ये सभी भक्तियाँ प्रयुक्त हैं 
यहाँ केवल बोर भक्ति का उल्लेख नहीं है। इन भक्तियों के अतिरिक्त जैन 
काव्य में नवधा भवित का भी विवरण उपलब्ध हैं। यह साधु-जतरों के 
आहार दान के समय व्यवहार में प्रचलित है ।" 

भारतीय सभी धासिक मान्यताओं में ब्रह्म के रूप में तिमुण और संगुण 
मामक दो प्रकार की भक्त्यत्मक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। जैन 
भक्ति में निराकार आत्मा और बवीतराग भगवान के स्वरूप में जो तावात्म्य 
विद्यमान है वह अन्यत्र प्रायः सुलभ नहीं है। सामान्यत निगुण ओर सगुण 
के पारस्परिक खण्डनात्मक उल्लेख मिलते हैं किन्तु जेन धर्म में सिद्ध सक्ति 
के रूप में सिष्कल जहा एवं तीर्थथर भक्ति में सकल ब्रह्म का केवल विवेखन 
हेतु पृषक उल्लेत अवश्य मिलता है अन्यधा दोनों से समानता है । जेत 
भक्ति में निगुण और समुण भक्ति को फोई पृथक-पृथक व्यधस्था नहीं है।' 
आठ कर्मों से रहित और अनन्त चदुष्टय गुणों का घारी मोक्ष में जिराजमाम 
जीव वल्तुतः परमात्मा कहलाता है।* 

१. जैनेस्ड सिद्धान्त कोश, भाग ३, ओऑुल्लक जिनेन्द्रर्भी ध्ारतीव शानपीड 

प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७२, पृष्ठ २१० । 
२. जैन भगत काव्य की प्रृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसगर जैन, भारतीय शानमीठ 

प्रकाशन, गई दिल्ली, प्रथम संस्करण श्त्‌ १९१३, पृष्ठ ९१२। 
३. अष्ट पुर, 2 कुंद कुटांचाय, श्री पाटनी दि" जैत ग्रंथमाला, मारोठ, 

प्रथम सन्‌ १६४०, गारधाक १४०-१४१ । 


( ७० ) 


परमात्मा अथवा सिद्ध प्रायः मिराकार होते हैं। जेन हिन्दी-काव्य सें 
सर्वत्र सिद्ध शो महिला का प्रतिपांदन परिलक्षित है। भक्त अथवा पुजक 
को मान्यता है कि उनकी वंदना अथवा भक्ति से परम शुद्धि तथा सम्यक 
ज्ञान प्राप्त होता है। केवल शान प्राप्त होने पर अभित आनंद की अनुभूति 
हुआ फरती है ।' 

जैनधर्म निवृत्ति मूलक है। यहाँ अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग 
सामक तोन श्रेणियों में प्राणी का पुरुषार्थ विभाजित किया गया है। पर-पदार्थ के 
प्रति ममत्व-भाव रखते हुए पर को कष्ट देने का विचार तज्जन्य व्यवहार कर्सा 
का अशुभोपयोग कहलाता है ।' यहू जघन्य कोटि का कर्म है। सांसारिक 
पदाथों के प्रति ममत्व रखते हुए पर-प्राणियों को किसो प्रकार से हानि न 
पहुँचाना वस्तुत: शुभोपयोग के अन्तर्गत आता है ।' किन्तु सांसारिक-पदार्थों 
के प्रति पूर्णतः अनासक्त होफर स्व-पर कल्याणार्थ कर्म विरत होने के लिए 
तपश्चरण शोल होना बस्तुत: शुद्धोपपोग कहलाता है ।* जेन भक्ति में भर 
के सम्मुख निवत्तिमुलक शुद्धोपयोग पा उच्चादर्श विद्यमान रहता है। बह 
निरथंक आवागमन से मुक्ति पाने के लिए अरहन्तदेव के दिध्य गुणों का 
चिन्‍्तवन करता है और पुूजापाठ के द्वारा अष्ट द्रव्यों से बसु-कर्मो के क्षयार्थ 
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१, सब इष्ट अभीष्ट विशिष्ट हितू, 
उत्व ष्ट वरिष्ट गरिष्ट मितू । 
शिव तिष्ठत सर्व सहायक हो, 
सब पिद्ध तमों सुखदायक हों ।। 
“श्री सिद्ध पूजा, हीरानंद, ज्ञानपीठ पृष्पाञ्जलि, भारतीय ज्ञानपीठ, 
नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण सन्‌ १६३६, पृष्ठ १२१। 

२. “यत्र तु मोहदं षाव प्रशस्तरागश्च तत्राशुभ इति ।' 
-- बहुद नय चक्र, श्री देव सेनाचाये माणिकचन्द्र ग्रथमाला, बम्बई, प्रथम 
संस्करण, वि० स० १६७७, प्रृष्ठ ३०६। 

३. जो जाणदि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणंगारे । 
जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो मुहोतस्स ॥ 
--बृहद्‌ नयक्षक्र, श्री देवसेनाचार्य, माणिकचन्दर प्रंथभाला, अम्बई, प्रथम 
सस्करण जि० सं० १६७७, पृष्ठ ३११। 

४. सुविदितपयत्थसुस्तो संजम तब संजुदो विगदरागों । 
समणो सम सुहदुक्शो भणिदों सुद्धोबओगोत्ति ॥ 
“भवधनसार, गाया १४, श्री का श्री सहुजानन्द शास्त्र- 
माला १८५-ए, रणजीतपुरी, सदर, मेरठ, सन्‌ १६७६, पृष्ठ २३ । 





हे. नोजनननमन्‍नमक, 





( ७१ ) 


शुभ संकाप करता है। इसके द्वारा क्रमशः अष्टद्ृव्य का क्षेपण कर असुक- 
अमुक कर्म त्यागने का संकल्प किया जाता है।" इस प्रकार जेन-पुजा-काव्य 
में भक्ति का अभिप्राय भगवान से फिसो प्रकार की सांसारिक मनोकामना 
पूर्ण करने-कराने की अपेक्षा नहीं की जातो | यहाँ पृजक अथवा भक्त अपने 
मिष्यात्व का सर्वधा त्याग करने हेतु प्रभ के समक्ष शुभ संकल्पशील होता 
है। साथ हो यह प्रभ-गणों का चिन्तवन कर तद् प्‌ बनने को भावना का 
खाद बिन्तवन करता है । 


उपयंकित भक्ति विषयक चर्चा का प्रयोग जेन हिन्दी-पृजा-फाव्य में 
विधिध पूजाओं के संदर्भ में हुआ है। यहाँ उन सभो प्रकार की भक्तियों का 
क्रमशः इस प्रकार विवेचन करेंगे फलस्वरूप जेन-हिन्दी-पूजा-काथ्य में प्रयुक्त 
भक्ति का स्वरूप स्पष्ट हो सके । 


सिद्ध भक्ति-- 


सिद्ध भक्ति पर विदार करने से पूर्र सिद्ध भक्ति के जिधय में विश्लेषण 
करना असंगत न होगा । सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्पक खारिश्र 
सहित अष्टकर्मकुल से रहित, सम्यकत्वादि अष्टगुणों से संयुक्त है। नय, संयम, 
चारित्र, भूत, ब्तमात तथा भविष्यतकाल में आत्मस्वभाव में स्थित मोक्ष 
प्राप्त हे, ऐसे जोब वस्तुत' सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध निष्कल निराकार होते 
हैं। उनमें ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्माण शारीरिक 


अन-+>>लत 


१. ओरेम हीं श्री जिनेद्याय जन्म-जरा-मृत्यु विनाशनांय जल॑ निर्बपामीति 
स्वाहा । 
--श्री शांतिनाथ जिनपूजा, वुन्दावन, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटिल बक्से, अलोगढ़, प्रथम संस्क्रण १६७६, पृष्ठ ११०। 

२. अठठविहकम्ममुक्के अठृठगुणढढे अणोवमे सिद्ध । 
अठठमपुडविणिविदृठ णिठ्ठियकज्जे थ बंदिमो णिच्च ॥ 
--सिद्ध भक्ति, गाथा १, दशभकक्‍त्यादि संग्रह, स्म्पादक श्री सिद्धसेत 


गोयलीय, अखिल विश्व जैन मिशन, सलाल साबर कांठा, गुजरात, प्रथम 
संस्करण थीर निर्वाण सं० २४८१, पृष्ठ ११३॥। 


( ७२ ) 


ब्यवस्था नहीं होती है।' दे निराकार परमात्मा कहलाते हैं।" विचारपुर्वक 
देखें तो लगता है कि सिद्ध साकार और निराकार वोनों ही हैं। साकार 
से अभिप्राय अनन्त गुणों से युक्त ओर निराकार से तात्पर्य स्पर्श, परध, 
धर्ण और रस से रहित । जेनधर्म में सिद्ध के अनन्त गुणों को सम्यग्ह्व, 


कीत-+---...०५ 





१. (अ) ओदारिक शब्द का अर्थ है पेटवाला । औदारिक शरीर तिर्य॑त्र एवं 
सनुष्य गति के जीवों के हुआ करता है । 


- ज॑नेन्ध सिद्धान्त कोश, भाग १, क्षु० जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञान- 
पीठ, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण वि० सं० २०२७, पृष्ठ ५००। 


(ब) विक्रया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के अतिरिक्त 
विभिन्न आकार का बनाना वैक्रियक कहलाता है । 


-तत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय २, सूत्र ४६, उमास्वामि, अखिलविश्व जैन 
मिशन प्रकाशन, अलीगंज, एटा, प्रथम संस्करण सन्‌ १६५७, 
पृष्ठ ३२। 


(स) जिस शरीर में प्रतिक्षण आगमन तथा निर्गममन की क्रिया चलती 
रहती है वह शरीर आहारक कहलाता है । 
“जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, भाग ?, क्षु० जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय 
शानपीठ, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण २०२७, पृष्ठ ३०८। 


(द) तेज और प्रभा से उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते है । 
--राजवात्िक, अध्याय २, सूत्र २६, भारतीय ज्ञानेपीठ, काशी, 
प्रथम संस्करण बि० झं० २००५८ । 


(ग) कर्मों का समुदाय ही कार्माण शरीर है। जीव के प्रदेशों के साथ 
बंधे अधष्ट कर्मों के सृक्षम पुद्गल स्कन्धों के संग्रह का नाम कार्माण 
शरीर है। 

“जैनेसद्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्षु० जिनेनद्र बर्णों, भारतीय 
शानपीठ, मई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण २००५, पृष्ठ ७५ । 


२: जैन भवित काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमससागर जैन, भारतीय शानपीठ, 
काशी, प्रथम सस्‍्करण १९६३, पृष्ठ ६७। 


( ७३ ) 


दर्शन, शान, बीयें, तृक्भतः, अवगरहन, अगुरलधु मोर अव्ययाध वासक 
इन अष्टभागों में विभाजित किया गया है ।' 

सिद्ध और अरह्त में अन्तर स्पष्ट करते हुए जंनशास्‍्त्रों में स्पष्ट 
उल्लेख है । आठ कम-कुल का नाश होने पर सिद्ध-पव आप्त होता है जबकि 
सार घातिया कर्मों का क्षय करने से ही अहंत्पर उपलब्ध हो जाता है ।* 
अहूंध्त सकल परसात्मा कहलाते हैं। वे शरीरधारी होते हैं जबकि सिद्ध 
निशाकार होते हैं। सिद्ध अरहन्तों के लिए पृज्य होते हैं । 

सिद्धों की भक्ति से परम शुद्ध सम्यक”न्नान प्राप्त होता है। सिद्धों को 
वंदना करते वाला उनके अमन्त गु्ों को सहज में हो पा लेता है। उनकी 
भक्ति सात्र से हो भक्त उनके पद को सहज सें प्राप्त कर सकता है।' 
सिद्धों को भक्ति से सस्यक दर्शन, सम्यक्‌ श्ञान और सम्यक्‌ चारिश्र रूप तोन 
प्रकार के कल्याणकारी रत्न उपलब्ध होते हूँ ।* 


जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में सिद्ध की सहिसा का प्रतिपादन हुआ है । उसकी 
वनन्‍्दना में अनेक काव्य रखे गए हैं। इन काव्यों में सिद्धों को भक्ति करने से 
परम शुद्धि तथा सम्यक्‌ शान की प्राप्ति का उल्लेख सिलता है। केवल ज्ञान 


१, संमत्त णाण दसण वीरियसुहुमं तहेव अवगह्ण । 
अगुरुलहुमव्बाबाहं अट्गगुणा होंति सिद्धाणं । 
--सिद्ध धक्ति, गाथा ८५, दशाभकत्यादिसंग्रह, शिद्ध सेत भोयलोय, अखिल 
विश्व जैन मिशन, सलाल (साबर बांठा), गुजरात, प्रृष्ट ११४ । 
२. जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, प्रथम संस्करण १६५३, पृष्ठ ६६ । 
है. कझृत्वा कायोत्स्ग चतुरष्टदोषविरहित सुपरिशुद्धम । 
अतिभकित संप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परमसुखम्‌ । 
“-सिद्धभक्ति, दशभक्त्यादिसंग्रह, सम्पा० श्री सिद्सेत जेस गोबसीय, 
अखिल विश्व जैन मिशन, सलाल, साबरकांठा, ग्रुजरातव, पृष्ठ ११२। 
४. काजेषु जिपुमुक्ति संग्रमजुदः स्तुत्यास्थिभिविष्टपेस्ते रत्वज्य मंगल्ानि 
सता भब्येद्‌ रकरा: । 
--अयशल्तिलक ऐण्ड इंडिवस कल्चर, श्रो० के० कें० हैएडीकी, जैन संस्कृति 
संरक्षक संघ, शोलायुर, प्रथम संस्करण १६४६, पृंष्ठ ३११। 


( ७४ ) 


के साथ ही अनन्त सुख की भी उपसब्धि होती है।' भक्त अथवा पूजक सिद्ध 
भक्ति से इतना तस्मय हो जाता है कि बहु उनके गुणों का गान करता हुआ 
स्वयं उन्तके लिकट पहुँचने की कामना कर उठता है ।* 
श्र ति भक्ति-- 

श्रुत का अथे है- सुना हुआ । गुर शिव्य परम्परा से सुना हुआ समूचा 
ज्ञान भतशान कहलाता है। शास्त्रों में शब्दित होने के पश्चात भी वह 
अतन्नान ही कहा जाता रहा। जेनाचार्यों के अनुसार वे समप्रशास्त्र वस्तुतः 
झ्ुत कहलाते हैं जिनमें भगवान की दिव्य-ध्वनि व्यंजित है ।' आग 
वाणी का संकलन हो भुत कहलाता है । आत्मा शानस्वरूप है। भरत भो 
एक प्रकार से शान है। भ्रुतशान आत्मशञान में सहायक होता है। श्रुतशान 
और केवलज्ञान में पवार्थ-विषय को दृष्टि से कोई अन्तर नहों हूँ । हाँ प्रत्यक्ष 
और परोक्ष भेद से अषश्य अन्तर परिलक्षित है । 

आचार्य सोभदेव ध्यत भवित फो सामायिक कहते है। भ्रुत भवित की 
उपासना अध्टव्रष्य से करने की स्थीकृति दी है। सरस्वती की भक्ति से 
अन्तरंग में व्याप्त अशञानाम्थकार का पूर्णतया विसजंत होता है ।* श्रुत के 


बन 


१. सब इष्ट अभीष्ट विशिष्ट हिलू । 
उत्‌ किष्ट वरिष्ट गरिष्ट मितू ॥। 
शिव तिष्ठत सर्व सहायक हो । 
सब सिद्ध नमों सुख दायक हों ।॥ 
--श्री सिद्धपूजा, हीराचन्द, भारतीय ज्ञानपीठ पुष्पाजलि, भारतीय 
ज्ञानपीठ, दुर्गकुण्ड रोड, वाराणसी प्रथम सस्करण १६५७, पृष्ठ १२१॥ 

२, ऐसे सिद्ध महान, तिन गुण मह्टिमा अगम है । 
बरनन कह्मयो बखान, तुच्छ बुद्धि भग्लिलजू ॥ 
करता की यह बिनतो सुनो सिद्ध भगवान । 
मोहि बुलालों आप ढिग यही अरज उर आन ॥ 
श्री सिद्ध पूजा, भविलालजू, राजेश नित्य पूजा पाठ सग्रह, राजेन्द्र मेटिल 
बक्से, अलीगढ़, प्रथम सस्करण १६७६, पृष्ठ ७६ । 

३. आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमहष्टेष्ट-- विरोधकम । 
तत्वोपदेशकृत्‌ साव॑ शास्त्र का पथ-चट्टनम्‌ ॥। 

- -समीचीनधर्मशास्त्र, आचार्य समन्तभद्र, सं० जुगलकिशोर मुख्तार, 
बीर सेवा मंदिर, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण १६५४५, पृष्ठ ४३ । 

४. स्थाद्ाद भूधरभवा मुनिमाननीया देवेरनन्य शरण: समुपासनीया । 
स्वान्ताश्निताखिलकलकहूर प्रवाह्म वागापगास्तु मम बोध गजावगाहा ।॥। 

--यशस्तिलक, आचार्य सोमदेव, काव्यमाला ७० बम्बई, प्रथम संस्करण 

सन्‌ १६०१, पृष्ठ ४०१ । 
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दो भेद किए ग्रए हैं--यवा-- (१) वरव्यभत, (२) सावश्न॒त । शास्त्रों को 
अच्यभ्रुत में परिगणित क्रिया गया हुँ। श्लेन धर्म में शास्त्र-युजन को अधि 
दर्यपूजन की कोटि सें रखा है ।" भगवान जिनेन्द्र को मूर्ति के समान हो 
शास्त्रों को सी प्रतिष्ठा होने लगो और तारण-पंथ ने तो अहंत की मति 
को न पूजकर शास्त्रों को पूजा में अपने विश्वास की स्थापना को है।'* 


सावश्रत को क्ञान कहते हैं । बह शास्त्रीय अध्ययम के अतिरिक्त प्रत्यक्ष 
रूपी भी है। जिलेन्द्र भगवान के कहें गए गणधरों के रचित अंग और अंग 
बाह्य सहित तथा अनन्त पदार्थों को विषय करने वाले अ्रतश्ञान को नमस्कार 
' किया गया हैं ।' 

जैन-हिन्दी-पूजा-काव्य सें सरस्वती पूजन का अतिशय महत्त्व हुं । यह 
तोर्थकर की ध्वनि है जिसे गणधरों द्वारा श्रवणकर शब्दाशित किया गया 
है । इसको पूजा करने से जन्म-जरा तथा मरण को व्यथा से मुक्ति मिला 
करतो हैं ।४ 


हज ततननततक........+क-ल तल कली +-ततह० 
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१. तेसि च सरीराणं दव्वसुदस्स वि अचित पूजा सा । 
जवयुनद श्रावकाचार, आचाये वसुनदि, सम्पादक पं० हीरालाल जैन, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण १६५२, गाथा ४५०, पृष्ठ 
११०॥। 

२. जंत भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेम सागर जैन, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, प्रथम संस्करण १६५३, पृष्ठ 5५१ । 

नै. शरुतमपरि जितवर विहितं गणधररचितं दयनेक भेदस्थम्‌ । 
अज्ाग बाह्य भावित्त मनन्‍त विषय नमस्यामि ॥ 


“-श्रुत्तभक्ति, गाथा ४, आचार्य पूज्यपाद, दशभकत्यादि सग्रह, अखिल 
विश्व जैन मिशन, सलाल, साबरकांठा, गुजरात, प्रथम सस्करण बी० 
नि० स* २४८१, पृष्ठ ११८५। 
४. छीरोदघियंगा विमल तरंग, सलिल अभगा सुख सगा । 
भरि कंचन झारी, धार निकारी, तृषा निवारी, हित चंगा ॥ 
तीर्थंकर की धुनि, गणधर ने स्‌ नि, अंग रचे चुनि, ज्ञान मई । 
सो जिनवर वानी, शिव स्‌ खदानी, जिभृुवन मानी पृज्य भई | 
जनम जरा मृत छय करे, हर कुंनय जड़रीति । 
अवसागर सों जे तिरे, यूज जिनवच प्रीति ॥ 


“श्री सरस्वतों पूजा, द्यानतराय, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र 
मेटिल वकक्‍्स', अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६४, पृष्ठ ३७४ । 
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इस प्रकार अुतभक्ति का फल स्पष्ट करते हुए कविवर योगीन्दु ने स्पष्ट 
जिखा है कि जो परमात्म प्रकाश नामक जिनवाणी का नित्य नाम लेते हैं, 
उसका मोह दूर हो जाता है और अन्ततोगत्वा वे जिभुवत के ताथ बन जाते हैं ।" 


जेनधर्म में भुतज्ञनान की अर्चना, पूजा वम्दना और नमस्कार करने से 
झब दु:खों और कर्मों का क्षय हो जाना उल्लिखित हैँ। इतना हो नहों 
अ तलकित के द्वारा ध्यक्षि को बोधिलास, सुयति गसत, समाधिमरभथ तथा 
जिनगुण सम्पदा नी उपलब्ध होती है ।' सरस्यतो पूजन के फल की चर्चा 
करते हुए कहा गया है कि इससे केवल ज्ञान को उपलब्धि होतो है । 
फलस्वकृप अनस्तवर्शन भौर अनम्त घीय॑ जेसी अभोध शक्तियाँ प्राप्त होती 
हैं ।' कविदर छामतराय ते अतिभवित करते हुए स्पष्ट कहा है कि जिस 
बाणी को कृपा से लोक-परलोक को प्रभुता प्रभावित हुआ करतो है। 
उन जगवंध जितवाणी को नित्य नमरकार करना वस्तुतः श्रुतभ्ष्ित है।९ 





१ जे परमष्प-पयासयहूं अगुदिण णाउलयंति । 
तुट्टइ सोहु तउत्ति तहं तिहुयण णाह हवति ॥ 
--परमात्मप्रकाश, योगोन्दु, सम्पादक-श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, 
श्री मद्रायचन्द्र जैन प्रन्थमाला, श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई, 
प्रथम संस्करण १६३७, पृष्ठ ३४२ | 

२. सूदर्भत्ति काउस्सगो कओ तस्स आलोचेउ अगोवंगपहण्णए पाहुडयपरिय- 
म्मसृत्तपदमा णिओगपृव्यगय चूलिया-चेव सुत्तत्थभुइ ध्म्मकहाइय 
णिस्चकाल अंब्रेमि, पूजेसि, बंदामि, णमंसामि, दुब्खक्‍्खओं, कम्मक्लओ 
बोहिलाहो, स्‌गइई ग्रमण, समाहिमरणं जिणगृुण संपत्ति होठ मज्झं । 
का, आचार्य कुन्द-मुन्द, दशभक्त्यादि संग्रह, सिद्धसेन जैन भोयलीय, 
अखिल विश्व जन मिशन, सलाल, सावर कांठा, गुजरात, प्रथम सस्‍्करण 
बी० नि० स० २४८१, पृष्ठ १३६। 

है. एकमभिष्टुबतो में शानानि समस्त खोक चक्षूषि । 
लघु भवताज्ञ्ञानद्धि ज्ञानफल सौरव्यमस्यवत्म्‌ ॥। 
- अुतभवित, गाथा २०, दशभक्त्यादि संग्रह, सिड़सेन जैन गोयलीय, 
अखिल विश्व जन मिशन, सलाल, सावरकांठा, गुजरात, प्रथम संस्करण: 
बी० ति० स० २४८९१, पृष्ठ १३७ । 

४. ओकार घुनिसार, द्ादशांय बाणी विमल । 
नमो भवित उरधार, शान करे जड़ता हुरै ॥। 
जा वानो के आन ते, सूझे लोक आलौक । 
जझानत जग्र जयवंत हो, सदा देश हो घोक ॥। 
“7 सरस्वती पूजा, जयमाला, झानतराय, र,जेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेदिल बवस, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६ ई०, पृष्ठ ३६६ | 


( ७७ ) 

हिन्दो-जैन-यूजा-काब्य में जेन भागम के अनुसार भुतभकश्ति का प्तिपादस 
हुमा है । 
आरिज सक्ति-- 

आचरण का अपरनास चारित्र है। अरछा और बुरा विवयक इसके 
वो भेद किए गए हैं। चारित्र भक्त में श्रेष्ठ चारित्र का विभ्तथम होता है । 
संसार-बन्ध के कारणों को दूर करने को अभिलाधा करने वाले शानों पुरुष 
कर्मों को मिभिस भत क्रिया से विर्त हो जाते हैं, इसो को बल्तुतः सम्पक 
चारित्र कहते हैं। चारित्र अशानपूर्वकक न हो अतः सम्यक्‌ विशेषण जोड़ा 
गया है /* जो जाने सो शान और जो देखे सो वर्शन तथा इस दोनों के 
समायोग को चारिश कहते हैं ।'* 

ज्ञान विहीन क्रिया कर्मकाण्ड कहलातो है। इसीलिए इसे सम्बक शारित्र 
नहीं कहा जा सकता। इसके लिए सच्चा भाव अपेक्षित है भर्थात्‌ इसे 
आध्यन्तर चारित्र भो कहा गया है। चारित्र भक्ति के सस्वर्ध में आधार के 
'वाँच प्रभेद जिनवाणो में उल्लिखित हैं बथा--(१) ज्ञावाघार, (२) दर्शनाथार 
(३) तपाजार (४) दोयचार (५) चारिज्ञांचार। आारिजिपक सहिमा 
वर्णन वस्तुतः चारिज्रभवित कहलातो है। संयम, यम और ध्यानादि से संयुक्त 
खारित्र भक्ति की महिमा अद्ठितोम है, इसके अभाव में सुनि-्तप भी 
व्यर्थ है ।' 





१. संसार कारण निवृत्ति प्रत्यायूर्णस्य शामबतः क्मदान निर्मिस्त क्रियोपरमः 
सम्यक चारित्रम्‌ । 
---सर्वायं सिद्धि, आचाय पृज्मपद, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्क- 
रण, वि. सं. २०१२, पृष्ठ ५। 

२. जं जाणइ तं णाणं ज॑ं पिच्छह तं॑ श्र दंसण भणियं । 
णाणस्स पिच्छयस्स य समवण्णा होइ चारितं ॥। 
--अष्टपाहुड, आांचायं कु द कु द, श्रीपाटनी दि० जैस अंथमाला, भारोठ, 
मारवाड़, गायांक ३ । 

३. ज्ञान दुर्मंग्र देह मण्डनमिव स्यात्‌ स्वस्थ खेदावहूं । 
धत्ते साधु न तत्फल-श्रियमर्य सम्यक्त्वरत्नांकुर ॥ 
--यशस्तिलक, आचार सोमदेव, ग्शस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, 
प्रो» के० के० हैप्डीकी, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, प्रथम 
संस्करण १६४६, पृष्ठ ३०९ । 
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हिंस्दी जेन-पुजा-काध्य परम्परा सें चारित्र भक्ति का उल्लेख 'रत्मन्रय 
पूला' में उपलब्ध है। भ्रद्धा भोर ज्ञान पूर्वक चारित्न, च्तुर्गतियों में व्याप्त 
विधरूपो दुःश्लाग्ति को प्रशान्त करने के लिए सुधा-सरोवरोी के समान सुखद 
होता है ।! कविवर शानतराय का कथन है कि सस्यक्‌ लारित्र पूजा में चारिज 
भ्रक्ति का सुन्दर निरुषण हुआ है । फदाय शान्ति के लिए उत्तम चारित्र-सक्ति 
परभौषधि है । इसी को तोर्थंकर धारण कर कल्याण को प्राप्त होते हैं ।* 
सम्यक्‌ ज्ारित्र भ्क्ति को सहिसा का उल्लेख करते हुए कविर्मनीषी दयवतराय 
का विश्वास है कि सम्यक्‌ चारित्र रूपी रतन को संभालने से नशक-सिंगोद के 
दुःछों से त्राण प्राप्त होता है साथ ही शुभ कर्मंयोग को घाटिका पर धर्म को 
माय में बेठकर शिवपुरी अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है ।' 
योगिभक्ति-- 

अष्टांग पोग का धारी वस्तुत: योगी कहा जाता है।* योगी संशा गणधरों 


१. चहुगति फणि विषहरन मणि, दुःख पावक जलधार । 
शिवध्ुख सुधासरोवरी, सम्यक्‌ञ्रयी लिहार ॥ 
-- श्री रत्नत्रय पूजा भाषा, छानतराय, राजेशनित्यपूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र 
मेटिल वक्‍से, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १६१ । 

२. विषय रोग औषधि महा, 

देव कंषाय जलधार । 
तीर्थकथर जाकौ धरे, 
सम्यक चारितसार ॥। 
“-श्री सम्यक चारित्र पूजा, द्यानतराय, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ ७४ । 


३. सम्यक्‌ चारित रतन सम्भालो, पंच पाप तजिके ब्रत पालौ । 
पंचसमिति श्रमगुपति गह्ढी जे, नरभव सफल करहु तर छीज॑ ॥ 
छीजे सदा तन को जतन यह, एक सयम पालिये । 
बहुरूत्यो नरक-निगोद-माहदी, कवाय-विषयनि टालिये । 
शुभ-करम-जोग सूधाट भायो, पार हो दिन जात है । 
झानत' घरम की नाव बेठो, शिवपुरी कुशलात है॥ 
--श्री सम्यक्चारित्रपूजा, ड्ानतराय, श्री जैन पूजा पाठ संग्रह, श्री 
भागचन्द्र पाटनी, ६९२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ७५। 
४. योगोध्यान सामग्री अष्टांगानि, 
विधन्ते मस्स सः योगी । 


“-जिनसहस्ननाम, पं. आशाधर, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम संस्करण 
१६४५४, पृष्ठ ६० । 


( ७६ ) 


के लिए जेनधर्म में प्रयक्त है। इश्चि-ऋद्विधारी होने से उनमें संसार संरक्षण 
शक्ति विद्यमान रहती है फलस्वरूप उनकी पूजा-अर्चा किये जाने का उल्लेख 
'महापुराण' में उपलब्ध है ।" 

जैनधर्म में मुनिर्चर्या में पोगिभक्ति के शुभदर्शन सहज सें किए जा सकते 
हैं। पोगीजन जन्म, जरा उर-रोग शोक आवि पर योग साधना द्वारा विजय 
प्राप्त करते हैं। राग-देष को शान्त कर शाम्ति स्थापनाथं बन-स्थलों में 
जाकर योग साधना करते हैं। हिन्दी-जेन-पूजा-काञव्य परम्परा में सुनियों, 
तोर्थंकरों पर आधृत अमेक पूजा-कृतियों में उपसगं जीतने के प्रसंगों में योगि- 
भक्ति के सनरभं उपलब्ध होते हैं। 'मुनि विव्णुकुपार सहासुनि नामक पूजा” 
में हुए उपसर्ग पर विजय वर्णव का विशेद विवेचन हुआ है। अपनो योगि भक्ति 
के द्वारा उन्होंने मुनि को आहार सुलभ कराया तथा स्वयं भो आहार प्रहण 
किया था। इत योगियों को पूजा करते पर योगि-भक्ति मुखर हो उठो है । 
आचार भक्ति -- 

“चर' धातु अडः उपसर्ग तथा णायत प्रत्यय के योग से आचाय शब्द 
की निष्पत्ति होती है। इस भक्ति में ज्ञान, संयम, वीतराग प्रियता 
तथा घभुनि जनों को कर्मक्षयार्थ शिक्षा-दीक्षा बेने की सामथ्य विद्यमान 





१. महायोगिन्‌ नमस्तुभ्य महाप्रश्ञ नमो स्तुते । 
नमो महात्मने तुभ्यं नमः स्तोते महद्ध ये ॥ 
--महापुराण, भाग १, जिनसेनाचायं, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम 
संस्करण वि. सं. २००७, पृष्ठ ३५॥ 
२. विष्णु कुमार महामुनि को ऋद्धि भई। 
नाम विक्रया तास सकल आनन्द ठई ॥ 
सो मुनि जाए हथनापुर के बीच में । 
मुनि बचाए रक्षा कर वन बीच में ॥ 
तहाँ भयोआनन्द सर्व जीवन घनों । 
जिमि चिन्तामणि रत्न एक पायो मनो ॥। 
सब पुर ज॑ जे कार शब्दरचरत भए। 
मुनि को देय आहार आप करते भए ॥ 
“--श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा, रघुसुत, श्री जैनपूजा पाठ संग्रह, श्री 
भागचन्द्र पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १७३ । 


( 5० ) 


रहती है ।' आधार्य पृथ्यपाद ने आचार्य की व्याद्या करते हुए कहा है कि 
अनसे स्वयं ब्रतों का आचरण करते को भावना होतो है ओर दूसरों को ब्रंत 
साधना के लिए प्रेरणा देते हैं” 

आखशाय॑ में अतराग अर्थात्‌ उनके गुणों में अनुराग करना वस्तुतः आचार्य 
भक्ति कहलाती है ।' आजार्य भक्ति में भक्त के द्वारा उन्हें उपकरण वान के 
साथ ही शुद्ध भावना पूर्दफ उनके पेरों का पूजन किया जाता है । आचार्य 
भक्ति के फल का उल्लेख करते हुए जंनधर्म में स्पष्ट कहा गया है फि 
आखायों की भक्ति करने वाला अपने अष्टक्ों को क्षय करके संसार-सागर 
से पार हो जाता है ।* 

जेन-हिन्दी पुजा-काव्य परम्परा में आशयाय॑ भक्ति के अनेक प्रसंग 
डल्लिखित हैं। बोसवों शर्तीं के कविवर सुधेश ज॑त विरधित 'अी आचारय॑ 
शान्ति सागर का पूजन नामक कास्यकृति में हस भक्ति के अभिदर्शन होते हैं । 
कवि के आत्म निवेदन में कितना सार अभिव्यज्जित है। आपने अपने 
तपश्चरण द्वारा है आचार्यबर सम्पूर्ण रति भनोरथों को जीत लिया है अस्तु 


१. जिण बविम्बगाणमय्य संजम सुद्धं सुदीय राय च। 
जं देह दिकख सिक्खा कम्मक्थय कारणे सुद्धा ॥ 
--अध्टपाहुड़, आच्ाय कुन्द कुन्द, गाथांक १६, श्री पाटनी दि० जैन 
ग्रंथभाला, मारोठ, मारबाड़, प्रथम संस्करण १६५० । 
२, तत्र आयारन्ति तस्माद्‌ ब्रतामि इति आचार्य: । 
“--सर्वार्थंसिद्धि, आचार्य पूज्यपाद, सम्पादक १० फूलचन्द्र, सिद्धान्त शास्त्री 
भारतीय जश्ञानपीठ, काशी, प्रथमसंस्करण वि. सं. २०१२, पृष्ठ ४४२ । 
३. गा बहु श्रुतेष्‌ प्रबचने च भाव विशुद्धि युक्तोडनुरागों भक्ति:। 
- सर्वा्थसिद्धि, आचारय॑ पूज्यपाद, पं० फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण वि, स, २०१२, पुष्ठ ३३९ । 
४. पाद (८४8 दात सम्मानादि विधान मनः शुद्धि युक्तोप्नुरागश्चायं भक्ति 
रुच्यते । 
--तत्वाय॑ वृत्ति, आचार्य श्रृतसागर, सम्पादक पं० महेर्द्व कुमार, भारतीय 
शानपीठ, काशी, वि० स' ० २००१, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २२५-२२६ | 
५. रह भक्ति स जमेण य तरंति संसार सायरं घोर । 
छण्णंति अट्वकम्म॑ जम्मण मरणं ण पाव॑ंति ॥ 
“-आचार्य भवित, दशभक्त्यादि संग्रह, सिद्धसेन जैन भोखलोय, अश्विल विश्व 
जैन मिशव, सलाल, साबरकांठा, ग्रुजरात, प्रथम संस्करण बी० नि० 
सं० २४८१, पृष्ठ १६४ । 


( वह ) 


सम्पक्‌ शाम प्राप्त करने के लिए आपको पूजा करता हूं । कवि का विश्वास 
है कि उसे आचाय॑ भक्ति द्वारा सम्यक्‌ ज्ञात की प्राप्ति हो सकेगी ।* 

पंचपरमे षिठ भक्ति--अरहस्त, सिद्ध, आचायं, उपाध्याण तथा सर्व 
साधुजनों क। समीकरण वस्सुत: पंचपरमेष्ठि कहा जाता है| साध से अरहन्त 
तक उत्तरोत्तर गुणों फो अभिवद्धि के कारण यह क्रम उल्लिखित है। यद्यपि 
सिद्ध थ्ंष्ठ हैं तथा उनके द्वारा लोफोपकार की सम्भावना नहीं रहतो है। 
अस्तु अरहन्त का क्रस प्रथम रखा गया है, यहाँ संक्षेप में इन गुणधारियों 
की शक्ति स्वरूप को उर्चा करना असंगत न होगा-- 

अहून्त---अर्ह पूजथासि धातु से अहस्त शब्द का गठन हुआ है। इसके 
अर्थ पृम्यभाव के लिए पुजाकाथ्य में प्रयुक्त हैं। चार घातिया कर्मों का नाश 
कर अनन्त-चतुष्टय को प्राप्त कर जो केवल शानो परस आत्मा अपने स्वरूप 
में स्थिर है, यह वस्तुतः जरा, व्याधि, जन्म-मरण चतुर्गति विधेगसन, पृष्य- 
पाप इन दोषों को उत्पन्न कराने वाले कर्मों का शमन कर केबल ज्ञान प्राप्त 
करना बस्तुत: अन्त के प्रमुख लक्षण हैं ।* 

अहुन्त के दो भेद किए गए हैं-- यथा--(१) तीर्थकर (२) सामान्य । 
बिशे। पुण्य सहित अहँस्त जिनके कल्याणक सहोत्सव मनाएं जाते हैं और 


१. तुमने पड़ने दी न हृदय पर सुख भोगों की छाया भी । 
अतः तुम्हारी विरति देखकर रतिपति पास ने आया भी || 
और विक्ृति का हेतु न जब बन सकी दिगम्बर काया भी । 
तो रति ने भी मान पराजय तुम्हें अजय बताया ही ।। 
तथा वासता ने हो असफल निज मुख मुद्राम्लान की । 
पुष्पों से मैं पुजन करता, दो निधि सम्यक ज्ञान की ॥ 
--श्री आचार्य शान्ति सागर पूजन, सुधेश जैन, सुधेश साहित्य सदन, 
नाग्रोद, म० प्र०, प्रथम संस्करण १६५८, पृष्ठ ३। 
२. अनन्त के ष्टय के धनी छियालीस गुणयुक्त । 
नमहूँ सम्हार के अहेन जीवन्मुक्त ॥ 
--श्री पं चपरमेष्ठि पूजा, सबच्चिदानंद, नित्यनियम विशेष पूजन संग्रह, 
ब्रृ० पतासीयाई, श्री दि० जन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी- 
बाग, प्रथम संस्करण वि० सं० २०१७, पृष्ठ ३१ । 
३े. जरबाहि जम्ममरणं चठ गए गमणं च पुण्ण पावंच । 
हतूण दो सकम्मे हुड णाण मयं च अरहंतो ॥ 
हा ॥ 834 कु दकुन्दाचायें, गायांक ३०, श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थ 
माला, 5, मारवाड़, पृष्ठ १२८ । 


( ४३ ) 


जिनके कल्याजक महों मनाए जाते वे सामास्य अहँस्‍त कहलाते हैं ! ये सभी 
सबबक्षत्त युक्त होते हैं अतः उन्हें केवली कहा गया है ।" 

सिद्ध--शरौर रहित अर्थात्‌ बेह सुक्त अहंन्त बल्लुत: सिद्ध कहलाते हैं ।* 

आवधायं--१०६८ गुणों का घारी निप्नन्थ दिगन्वबर साधु जो अनुभवों 
तथा जिसमें अन्य साधुओं को दीक्षित करते की सामथ्य होती है बस्सुतः 
आचाय॑ कहलते हैं ।' 

शवाध्याय- पंच परमेष्ठियों में उपाध्याय का ऋण सतुर्थ है । जोबन का 
परम लक्ष्य-मोक्ष प्राप्टयर्थ उपाध्याय के संरक्षण में जिनवाणी का स्वाष्याय 
करना होता है ।* 

साधु -जिन दीक्षा में प्रत्नजित प्राणी वस्तुतः साधु कहलाता है।' अवधि 
ज्ञानो, मनः पर्य पज्लानो ओर केवल शञानियों को साधु अथवा मुनि कहते हैं ।* 
सनन साज्ञ साथ स्वरूप होने से मुनि होता है । 


१. ज॑नेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्षु० जिनेद्धवर्णी, भारतीय श्ञानपीठ, दिल्ली, 
प्रथम संस्करण सं० २०२७, पृष्ठांक १४० । 

२ भ्रपश्नंश वाहमय में व्यवहृत पारिभाषिक शब्दावलि, आदित्य प्रचण्डिया 
दीति, महावीर प्रकाशन, अलीगंज (एटा) उ० प्र०, १६७७, पृष्ठ ६। 

३. हिन्दी जैन काव्य में व्यवहृत दाशेनिक शब्दावलि और उसकी अथव्यञ्जनों 
झु० अरुणलता जैन, पी-एच. डी. उपाधि के लिए आगरा विश्वविद्यालय 
द्वारा स्वीकृत शोधप्रबन्ध, १६७७, पृष्ठ ६११३ । 

४. अरूहा सिद्धायरिया उज्म्माया साह पंच परमेट्ठी । 
ते बिहु चिटठ॒हि आधे तम्हा आदा हुमे सरणं ॥ 
--मोक्ष पाहुड, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, क्षु० जिनेन्द्रवर्ण, भारतीय 
जशञानपीठ, नई दिल्‍ली, प्र० सं० २०२६, पृष्ठांक २३। 

१. देत घरम उपदेश नित रत्नत्रय गुणवान । 
पच्चीस गुणघारी महा उपाध्याय सुखखान । 
श्री पंचपरमेष्ठी पूजा, सच्चिदानन्द, नित्य नियम विशेष पूजन संग्रह, 
ब्र० पतासीबाई, दि० जैन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारी बाग, 
प्रथम संस्करण २४८७, पृष्ठ ३२ । 

६. अपन्रश वाड्मय में ब्यवहृत परिभाधिक शब्दावलि, आदित्य प्रचण्डिया 
दीति, महावीर प्रकाश्षन, अलीगंज (एटा) उ० प्र०, १६७७, पृष्ठ ६। 

७. ममन मात्र भाव तया मुनिः । 
+समय सार, आधायेकुन्दकुन्द, प्रकाशक-श्री कुन्दकुन्द भारती, ७-ए, 


राजपुर रोड, दिल्ली--११०००६, प्रथम आवृत्ति, मई (१६७८, 
पृष्ठ ११२। 


( ४३ ) 


इस प्रकार पंथ परमेष्डी परम पद शुद्ध आत्मा है। अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याप और साधु मेरी आत्मा में हो प्रकट हो रहे हैं, भस्तु आत्मा ही मुझे 
शरण हैं ।' पंच परमेष्ठो को भक्ति -आराधना करने से आध्यात्मिक, आधि भौ- 
तिक और आविवेबिक सीमों ही प्रकार को शक्तियों का शुप्त चिन्तवम हो 
जाता है। इनके द्वारा सोह का सागे अवरुद्ध हो जाता है ।' 

जैन हिन्दी पूजा काव्य परम्परा में पंच परमेष्ठि के अनेक पुजा-काप्य 
प्रणीत हुए हैँ। कविवर सबच्चिदानंद कृत पूजा में पुजक मंगल कासना करता 
है कि मैं परमेष्ठि की पुजाकर, अपने कर्स-अरि कल का नाश कर तब प पद 
प्राप्त कर पाऊँ। जीवन्मुक्त सिद्ध, आचाय, उपाध्याय मुनिराज की बंदना की 
गई है। फलस्वरूप सहज स्वभाव का विकास सम्भव है ।' 


इस प्रकार पंच परमेष्ठि भक्ति के द्वारा पुजक को कर्मों का नाश रत्नत्रय 
की प्राप्ति तथा शुभ गति की प्राप्ति होतो है। समाधिभरण को प्राप्त कर 
भगवान जिनेन्द्र देव के गुणों की सम्पत्ति आ्राप्) करने को सम्भावना 


होती है ।* 


१. अरूहा सिद्धायरिया उज््ाया साहु पंच परमेट्ठी । 
ते विहु चिट्ठहि आधे तम्हा आदा हुमे सरण ॥ 
-“-अष्टपाहुड, आचार्थ कुन्दकुन्द, गाया १०४, श्री पाठनी दि० जैन 
ग्रन्थमाला, मारोठ, मारवाड़ । 

२ स्तम्भ दुर्गमन प्रति प्रयततों मोहस्य सम्मोहनम्‌ । 
पापात्यच नमस्क्रियाक्षर मयी साराधना देवता ॥। 
-“धर्मध्यानदीपक, मागीलाल हुकुमचन्द पांड्या, कलकत्ता, प्रथम 
संस्करण, पृष्ठ २। 

३. जल फल आठों द्रव्य मनोहर शिव सूख कारन में लाया | 
गरिदल नाशक तुव स्वरूप लख पद पूजू चित हुलसाया ॥ 
जीवस्पुक्त सिद्ध आचारज उपाध्याय मुनिराज नम । 
सहज स्वभाव विकास भयो अब आप आप में थाप रमूं ॥ 
-श्री पंचपरमेष्ठि पूजा, सच्चिदानन्द, नित्यनियम विशेष पूजन संग्रह, 
ब्र० पतासीबाई, दि० जैन उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार, हजारीबाग, 
पृष्ठ २४ । 

४. दशभक्त्यादि संग्रह, सिद्धसेन जेन गोयलीय, अखिल विश्व जैन मिशन, 
सलाल, साबरकाठा, गुजरात, श्रथम संस्करण बी० नि० सं० २४८१, 
पृष्ठ १६६ । 
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तीर्थ करभक्ति--तीर्थ को स्थापना करते बाला तीयंकर कहलत्ता है ।" 
संसार रूपी सागर जिस निमित्त से तिरा जाता है; उसे बस्तुतः तीर्थ कहते 
हैं। इस भक्त की प्रमुख विशेषता है कि पूजक में लघुता, शरण तथा गृण 
क्ोतेन, नाम-कीर्तन तथा दात्य भाव का होना आवश्यक है ।' 


तोर्थंकर गर्म, जन्म, तप, शान, सोक्ष, नामक पाँच महा कल्याणकों से 
सुशोभित हैं जो आठ महा प्रातिहायों सहित धिराजमान हैं, जो जौंतीस 
विशेष अतिशयों से सुशोभित हैं, जो देवों के बसीस हन्द्रों के मणिसय 
भुकुट लगे हुए मस्‍्सकों से पुज्प हैं जिनको सभस्त इस्र आफर नमस्कार 
करते हैं, बलदेव, वामुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार आदि 
सब जिनकी सभा में आकर धर्मोपदेश सुनते हैं ओर जिनके लिए स्तुति की 
जाती है ऐसे श्रो ऋषभदेव से लेकर श्री महाघोर पर्यत चोबीसों महापुरुष 
तोथ॑दुर परमदेव को अर्चा, पूजा, बन्दना की जाती है। तोर्थंकर भक्ति से 
बुः्खों का नाश, कर्मों का नाश, रत्नन्नय को प्राप्ति आदि कल्याणकारों गुणों 
की उपलब्धि होती है।* 


तोधंकर भक्ति पर आधृत पूजा फाध्य को एक सुदीर्ध परम्परा रही है। 
प्रत्येक शताबिक में हन तोर्थंकरों की पुजाएँ रची गई हैं जिनका पारायण जेन 


१. जिनसहस्रनाम, पं० आशाधर, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, प्रथम 
संस्करण सन्‌ १६४४, पृष्ठ ७८ | 

२. तीयंते संसार साग़रो येन तत्तीर्थम्‌ । 

-- जिनसहस्रनाम, पं» आशाधर, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, काशी, 
प्रथम संस्करण सन्‌ १६४४, पृष्ठ ७८ । 

३. जँन भवित काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, प्रथम संस्करण सन्‌ १६६३, पृष्ठ ११०-१११। 

४. चउवीस तित्थयर भक्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । पंचमहा कल्लाण 
संपण्णाणं, अट्ठमहापाडिदर सहियाणं, चउतीस अतिसयविसंस संजुसाणं, 
वत्तीसदेबिद मणिमउड मंत्थयमहियाणं, बलदेववासुदेव चकक्‍कहररिसि मुणि 
जइ अणगारोवगूढाणं, थुइसय सहस्सणिलयाणं, उसहाइवी रपच्छिम मजूल 
भहापुरिसाणं णिल्च॒काल अंचेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्‍्खक्खओ, 
कमक्खओ बोहिलाहो, सुगइग्रमणं, समाहिमरणं, जिणगुण संपत्ति होठ मज्झं । 
-“तीर्थद्धूर भक्ति, दशभक्‍्त्यादि संग्रह, सिद्सेन जैन ग्रोयलीय, अखिल 
विश्व जन मिशन, सलाल, साबरकाठा, गुजरात, प्रथम संस्करण, वीर 
निर्वाण संबत २४८१, पृष्ठ १७३-१७४ । 
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परिवारों में नित्य नियम के साथ किया जाता है । अठारहवीं शर्ती में कियर 
धानतराय द्वारा प्रणोत की बीस तोभंकर पूजा उल्लेखनीय काव्यकृति है । 
इसमें विदेह-लेत्र में विद्यमान बीस तो्धकरों की सक्ति भवसागर से मुक्त 
होने के लिए को गई है ।' उन्‍नीसवों शतों में चोबीस तीर्थकरों की. अनेक 
कवियों हरा पूजाएँ रणजी गई हैं। भ० ऋषभदेव से लेकर भ० महावीर तक 
रची ॥ई पुूजाओं में तीबंकर भक्ति का सुन्दर प्रतिपावन हुआ है । चौध्रोस 
तीर्थकरों में तेहसवें तो्थंकर भ्रगवान पाश्वंनाथ विषयक कविवर बद्तावर- 
रत्न की पूजा रचना जन-समाज सें प्रचलित हे । इसमें स्ृ० प्राश्यताथ के 
गुणगान के साथ तो्थंकर सक्ति का सुन्दर चित्रण हुआ है।' कथि ने पूजक 
की कामना व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा कि तोयंकर पाश्वंनाथ को भक्ति 
करने से जीवन के सारे ब्लेश दुःख नष्ट हो जाते हैं साथ हो सांसारिक सुख 
सर्म्पा त्तके साथ शिव-मार्ग की मंगल प्रेरणा प्राप्त होतो है ।' इसी परम्परा 


१. इन्द्र फणीद्ध नरेन्द्र बंच्य, पद निर्मेलधारी । 
शोभनीक संसार सार गुण, हैं अधिकारी ॥। 
क्षीरोदधि सम नोर सों पूजों तृषा निवार । 
सीमन्धर जिन आदि दे बीस विदेह मंझार ।। 
श्री जिनराज हो भव, तारण तरण जिहाज हो । 
35 हमें सीमन्धर, जुगमन्धर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, ऋषभानन, 
अनन्तवीय , सूरप्रभ, विशाल कीति, बजूुधर, चन्द्रानन, भद्रबहु, भुजंंगम, 
ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयशोडतया, अजित्तवीय॑ विशति 
विद्यमान तीर्थकरेभ्यों जन्म, मृत्यु विवाशनाय जले निर्वपामीति स्वाहा । 
--श्री बीस तीर्थंकर जिन पूजा, द्यानतराय, नित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेन्ध 
मेटिल वक्‍्स, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १६-५७ । 

२. दियो उपदेश महाहितकार, सुभव्यन बोध समेद पधार । 
सुवर्ण भद्र जहाँ कूट प्रसिदड, वरी शिवन!रि लह्टी वसुरिद्ध ॥ 
जज तुम चरन दुहँ कर जोर, प्रभु लखिये अब ही मम ओर । 
कहे बकताब्वर रत्न बनाये, जिनेश हमे भव पार लगाय ॥ 
-श्री पाईवंनाथ पूजा, बख्तावररत्न, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेल वक्‍त, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १२४। 

३. जो पूजे मनलाय भव्य पारस प्रभु नित ही । 
ताके दुःख सब जाय भीत व्याप नहिं कित ही ॥ 
सुख सम्पति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे । 
अनुक्रम सों शिव लहें 'रतन” इम कहें पुकार । 
--श्री पाश्व॑ताथ जिन पूजा, बरव्तावररःन, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ १२४। 
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में कषिवर बन्दाधनवास विरचित म० महावीर पूजा का भी अतिशय व्यवहार 
प्रचलित है । तोर्थंकर भवित में देव-राज़ा-रंक सभी कोटि के पूजक भक्ति भाव 
से पूजा करते हैं और भ्रवताप को नष्ट फर अतीन्द्रिय आनन्द को प्राप्त 
करते हैं ।' 

शान्ति भक्ति--अहुलता का अन्त शान्ति को जन्म देता है। परपदा्ों 
के प्रति ममत्थ भाव रखने पर अशान्ति की उत्पलि हुआ करती है। बीतराग 
प्रभु का चिन्तवन करने से बीतराग भाव उत्पन्न होता है फलस्वरूप चित्त को 
निराकुलता मुखरित होती है। शान्ति को दो भागों में विभाजित किया गया 
है, यथा---१--क्षणिक शान्ति २-- शाश्वत शान्ति । क्षणिक अथवा शाश्वत 
शान्ति प्राप्त करने के लिए को गई भक्ति बस्तुतः शान्ति भक्षित कहलाती है । 
जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से अचिन्त्य माहात्म्य, अतुल तथा अनुपम सुख- 
शान्ति प्राप्त होती है।' तीर्थंकर शान्ति के प्रतोक हैं। उनके गृणों का 
जिन्तवन करने से शान्ति को प्राप्ति होती है। पुनक जोबीस तीर्थकरों से शांति 
के लिए प्रार्थना करता है ।' इतनः ही नहीं जेन धर्म में शएन्‍्ति कामना की 





१. जय तिशलानंदन हरिक्ृत वंदन, जगदातन्दन चन्दवर । 
भवताप निकन्दन तनमन बंदन, रहित सपंदन नयनधरं ॥ 
-- श्री महावीर स्वामी पूजा, व्‌ दावन, राजेश नित्य पूजा पाठ सम्रह, 
राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, अलीगढ़, प्र० सं० १६७६, पृष्ठ १३६। 

२. अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुल त्यक्तोपमं शाश्वतं । 
सौरब्यं त्वच्चरणारविंद युगलस्तुत्यैव संप्राप्यते ॥॥ 
“शान्ति भक्ति, आचाये पृज्यपाद, श्लोक ६, दशभवत्यादि संग्रह, 
सिद्धसेन जैन गोयलीय, अखिल विश्व जन मिशन, सलाल, साबर कांठा, 
गुजरात, पृष्ठ १७७ । 

३. येध्भ्यचिता मुकुट कु डलहार रत्न: । 
शक्रादिभि: सू रगर्ण: स्तुत पादपद्मा: ॥ 
ते में जिता: प्रबरवंश जगत्प्रदीपा: । 
तीर्थकरा: सतत शांति करा भवन्‍्तु ॥ 
“शान्तिभक्ति, आचारय॑ पृज्यपाद, श्लोक १३, दशभक्त्यादि संग्रह, 
सिद्धसेन जैन गोयलीय, अखिल विश्व जैन मिशन, सलाल, सावरकांठा, 
गुजरात, पृष्ठ १६०-१८१ । 


( 5७ ) 


उश्रता वस्तुतः उल्लेखनीय है । यहाँ पृजक द्वारा चेत्यालय तथा धर्म-रशा, 
आचार्य, उपाध्याय तथा साधु के लिए, राष्ठु के लिए, नगर के लिए तथा राजा 
के लिए शान्ति-कामता को गई है ।'* 


हिन्दी लेत-पुला-काध्य में तोंकर को साध्यम मातकर पूृजक शात्ति 
भक्ति के अजन की बात करता है। विशेषकर शान्तिताथ भगवान की पूजा 
के द्वारा अपूर्य शान्ति भक्ति की गई है। इस भृष्टि से कथिवर बुन्दावनदास 
विरचित श्री शास्तिनाथ पूजा' उल्लेखनीय है। पूजक कवि सन, छचन और 
कार्य पूर्वक शान्ति नाथ प्रभु को पूजा करता है ओर कासता करता है कि 
उसके जन्मगत पातक शान्‍्त हो जावे तथा सन-बाॉछित सुख प्राप्त हो। इतना 
ही नहों बहु अन्ततोगत्वा शिवपुर की सत्ता प्राप्त करने की संगल कामना 
करता है। शान्ति स्थापना के लिए शान्ति यंत्र को पूजा का भी विधान है ।' 
शान्ति भक्ति को आवश्यकता असंदिग्ध है। जागतिक जीवनचर्या के लिए भी 
शान्ति की आवश्यकता अपना महत्वपूर्ण स्यात रखतो है और आध्यात्मिक 








१. संपूजकानां प्रतिपालकाना यतीनद्र सामान्य तपोधनानाम । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ: करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र: ॥ 
शान्ति भक्ति, आचार पूज्यपाद, श्नोक १४, दशभकक्‍्त्यादिस ग्रह, सिद्धसेन 
जैन गोयलोय, अखिल विश्व जेन मिशन, सलाल, साबर कांठा गुजरात, 
पृष्ठ १८९ । 

२. शांतिनाथ जिनके पद पंकज, जो भवि पूर्जे मन, वच, काय । 
जन्म-जन्म के पातक ताके, ततछिन तजि के जाय पलाय ॥ 
मन बांछित सो सुख पाव॑ नर, बाँचे भग़ति भाव अतिलाय । 
तातें व्‌ दाबन नित वन्दे, जातें शिवपुर राज कराय ॥। 
--श्री श्ांतिनाथ जिनपूजा, व्‌ दावन दास, राजेश नित्य पृजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटल वक्‍से, अलीगढ़, प्र० स ० १६७६, पृष्ठ ११७ | 


है. श्री जैन स्तोत्र संदोहे, भाग २, श्री साग्रचस्ध सूरि, अहमदाबाद, प्रभम 
संस्करण १६३६, श्लोकांक रे३ | 


( ६८८ ) 


उत्कर्थ में शान्ति को ऋमिका बड़े महत्त्व को है। अस्तु शान्ति भक्त में स्व-पर 
कल्यार्थ मंगल कासना की गई है ।' 

समाधि भक्ति-चित्त के समाधान को ही समाधि कहते हैं।' सविकल्पक 
और लनिविकल्पक ततसक दो प्रकार को समाधि होती हैं । मंत्र अ्षयतरा पंथ 
परभेष्ठी के गुणों पर दिल का टिकाला सबिकल्पक समाधि सें होता है।' 
क्षत्रकि सगवान सिद्ध अथवा तिराकार शुद्धात्मा में चित्त का केच््रित करना 
बस्तुतः निविकल्पक समाधि का विषय है । समाधिधारण कर सोक्ष प्राप्त 
कर्ता से समाधिमरण की याचना करना बस्तुत: समाधि भवित कहलाती है ।* 
समाधि पृब्ेक प्राणान्‍्त करना सम्ाधिमरण क्री संशा प्राप्त करना होता है। 
अन्त सम्रय में चित्त को पंचपरमेष्ठी में स्थिर करना सरल नहीं है तथ चित्त को 
स्तुति-स्तोत्र-पाठ तथा समाधि स्थल के प्रति आदरभाव व्यक्त करने में लोन 





शीत ल्‍तततमतत..__........... --- चतीफित-+- 


१. पूजे जिन्हें मुकुट हार-किरीट लाके, 
इन्द्रादिदेव अरु पृज्य पदाब्ज जाके । 
सो शांतिनाथ वरवश जगत्प्रदीप । 
मेरे लिए करहिं शांति सदा अनूप ॥ 


संपूजकों को प्रतिपालकों को, यस्षीन को औ यतिनायकों को । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सूखी है जिन शांति को दे ॥। 
होव॑ सारी प्रजा को सूख, बलयुत हो धर्मंधारी भरेशा । 
होवे वर्षा समयपर तिल भर न रहे व्याधियों का अन्देशा ॥। 
होब॑ चोरी न जारी, सुसमय वरते हो न दुष्काल भारी । 
सारे ही देश धारें जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी ॥। 
घातिकर्म जिननाशकरि, पायो केवल राज । 
शांति करो सब जगत में, वृषभादिक जिनराज | 
--शांतिपाठ, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वकक्‍्स अलीगढ़, 
प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ २०३ । 
२. घनजय नाममाला, धनंजय, सम्पादक पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी, भारतीय 
शानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण वि० सं० २०० ६, पृष्ठ १०५। 
३. परमात्म प्रकाश, योगीन्दु, दृह्ा १६२, सम्पादक डॉँ० ए० एन० उपाध्ये, 
परमश्ुत् प्रभावक सण्डल, बग्बई, प्रथम संस्करण सन्‌ १६३७ पृष्ठ ६। 
४, बही, पृष्ठ ६। 


भर, समीचीन धर्मशास्त्र, आचाय समन्‍्तभद्र, वीर सेवा मन्दिर, सरसांता, 
भथम सस्‍्करण सन्‌ १६५५, पृष्ठ १६३ । 


( ४६ ) 


करना होता है। यह प्रक्रिया वस्तुतः समाधि भक्ति पहलाती है।' इस 
समाधि भक्त में रत्लश्रय को निर्एण करने बाले शुद्ध परमात्मा के ध्यान 
स्वरूप शुद्ध आत्मा की सदा अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, बंबना करता 
हूँ और नमस्कार करता हूं । फलस्वरूप हु ख और कर्म-कुल का कटना होगा । 
रत्लत्रय को प्राप्त कर सत्गति प्राप्त होगी ।* 


जेग-हिन्दी-पुजा काव्य परम्परा में आधार्य श्री शांतिसागर विषयक पूजा 


काव्यकृति में कविवर सुधेश ने उसके जयमाल अंश में समाधिभक्ति का सुन्दर 
विवेचन किया है। पुजक भक्त समाधिभ्रक्ति के संवर्भ में अपने में शक्षित अर्जन 
करने की बात करता है।' 


निर्वाण भक्षित--- 


१. 


५ 





जेन आगम में निर्वाणभक्ति ओर मोक्ष परस्पर में पर्याय वाची 
जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसागर ज॑त, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, प्रथम संस्करण १६६३, पृष्ठ १२१ | 

रयणत्तय परुव परमप्पज्ञाणलक्ख्णं समाहि भत्तीये णिच्चकाल अंचेमि, 
पूजेमि, वंदामि, णमसामि, दुक्खक्खयो, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, शुगइगमर्ण 
समाहि मरण, जिणगुण संपर्ति होउ मज्ञ । 

- समाधिभक्ति, दशभवत्यादि संग्रह, सिद्धसेन जैन गोयलीय, अखिल 
विश्व जैन मिशन, सलाल, साबरकांठा, गुजरात, प्रथम संस्करण वी० नि० 
स० २४५८१, पृष्ठ १८८। 

होने नही पाया तुम्हें शैथिल्य का अभ्यास । 

समता सहित पूरे किए छत्तीस दिन उपवास ॥ 

फिर ओउम्‌ नमः सिद्ध! कह दी त्याग अतिमश्वास । 

तुम धन्य हुए, धन्य वे जो थे तुम्हारे पास ॥ 

जो धन्य, भादव शुक्ल-द्वितीया का सुप्रातः काल ; 

हे शांतिसागर ! मै तुम्हारी गा रहा जयमाल । 

थे इगिनी समाधि को जिन शास्त्र के अनुकूल । 

होंगे अवश्य सात भव में कर्म अब निमू ले ॥ 

तुम सी मुझे भो शक्ति दे तब पदकमल की घूल ॥ 

जिससे भवोदधि पार कर पाऊँ स्वयं वह फूल ॥ 

आया नहीं करते जहाँ पर कर्म के भूचाल । 

हे शांति सागर मैं तुम्हारी गा रह। जबमाल ॥ 


--आवाय॑ शांति सागर पूजन, सुधेश जैन, सुधेश साहित्य-सदन, वागौद 
स० प्र०, प्रथम संस्करण १६५५, पृष्ठ ७। 


( ६० ) 


साते गए हैं।' समूे कर्म-कुल क्षय होने पर वस्तुत: भोक-क्शा प्राप्त 
होती है ।' जब सम्पूर्ण कर्मों का बुझना होता है तभी निर्वाण अब स्था कहलातो 
है' | जैन धर्म के अनुसार जितने भी निर्वाण प्राप्त कर्ता हैं उनकी भक्ति 
बस्तुत: निर्याण भक्ति कहलाती है । इस भक्ति का साहात्म्य संसार-सागर से 
पार कराने की शक्ति-साम्य में निहित है । इसोलिए इसे तो्थ भी कहा गया 
है ।* चोवीस तोर्थकर पाँच क्षेत्रों से निर्वाण को प्राप्त हुए । आद्य तीर्यकर 
ऋषभस्‍नाथ कलाश, भ० वासुपृज्य श्म्पापुर, भर० नेमिनाथ गिरिनार, स० 
महावीर पावापुर क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त हुए और शेष सभी तीर्थंकर श्री 
सम्मेद शिखर से मोक्ष को गए अस्तु ये सभी निर्वाण-क्षेत्र बंदनीय हैं ।* 


जेन-हिन्दी-पूजा काव्य परम्परा सें कविवर छानतराय विरक्ित निर्वाण 
क्षेत्र-पूजा काव्य में चोबीस तार्थंक्रों के निर्वाण स्थलों को सिद्ध भूमि कहा 





१. जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञानपी6 
काशी, प्रथम संस्करण सन्‌ १६६३, पृष्ठ १२४। 

२. 'कृत्स्य कम विप्रमोक्षों मोक्ष: । 
--तत्त्वार्थमूत्र, उमास्वामी, सम्पादक पं० कैलाशचन्द्र जेन, भारतीय 
दिगम्बर जन संघ, चौरासी, मथ्रा, प्रथम ससस्‍्करण वि० सं० २४७७, 
पृष्ठ २३१ । 

३. निरवर्ति सम निर्वाण, सुखीभूत अनन्त सुख प्राप्त: । 
+जिन सहस्रनाम, पं* आशाधर, भारतीय ज्ञानपी5 प्रकाशन, काशी 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६५४, पृष्ठ €८। 

४. तीय॑ते संसार-सागरो येन तत्तीयंम्‌” 
“संहेख्ननाम, पं आशाधर, सम्पादक पं० हीरालाल जैन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण, वि० सं० २०१० पृष्ठ ७८५ । 

५. अठ्ठावयमि उसहो चपाये वासुपृज्य जिणणाहो | 
उज्जते णेमिजिणो पावाए णिव्युदों महावीरो ॥ 
वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुरवदिदा धुदकिलेसा। 
सम्मेदे गिरिसिहरे णजिब्वाणणयया णमो तेसि ॥ 
“निर्वाण भक्ति, आचार्य कुन्दकु द, दशभकत्यादि संग्रह, ५० छिद्सेन 
जैत गोयलीय, सलाल, सावरकांठा, गुजरात, प्रथम संस्करण बी० नि० 
सं० २४८१, पृष्ठ २०२। 


( «६१ ) 


गया है। उस भूसि को सत, वचन तथा काय से पूजा करने का निदेश है।' 
निर्वाण क्षेत्र को महिमा को नमस्कार कर निर्वाण भक्ति को सम्पन्त किया 
जाता है। इस भक्ति के करते से समरत पापों का शमन होता है और सुश् 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है ।' 
चेत्यसक्ति-- 

चित्त छातु में त्य' प्रत्यय होने से चेत्य शब्द का गठन हुआ है । बित्‌ 
का अर्थ है चिता। चिता पर बने स्मृति चित्हों को चेत्य कहते हैं।' जैन 
परम्परा अनादिकाल से चेत्य-वक्षों को पुष्य मानती आ रहो है । तीर्थकरों के 
समवशरण की संरचना में चेत्यवक्षों की मुख्यतः रघना होती रही है ।* चेत्य 
शब्द में आलय शब्द-सन्धि करने पर चंत्यालय शब्द की रचना हुई ।* इस 
प्रकार चेत्यालय वस्तुतः दो प्रकार के होते है- पथा---१. अक्ृत्रिस घेत्यालय, 
२. कृत्रिम चंत्यालय । ये धेत्यालय चारों प्रकार के देवों के भवन, प्रासादों- 
बिमानों तथा स्थल-स्थल पर अधोलोक, सध्यलोक तथा ऊध्वलोक में स्थित 





१--परम पूज्य चौबीस जिहँ जिहँ थानक शिव गए । 
सिद्धभूमि निश दीस, मन, वचतन पूजा करो ॥ 
--श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा, द्यानतराय, ज्ञान पीठ पूजाझुजलि, भारतोय 
ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम सस्करण सन्‌ १६९५७, पृष्ठ २६७ । 

२- बीसो सिद्धभूमि जा ऊपर, शिखर सम्भेद महागिरि भूपर । 
एक बार बदे जो कोई, ताहि नरक-पशु गति नहिं हीई।॥। 
जो तीरथ जावे पाप मिटावे, ध्यावे गाव भगति करे। 
ताको जस कहिये, संपत्ति लहिये, गिरि के गुण को बुध उचर ॥ 
--शरो निर्वाण क्षेत्र पुजा, च्ानतराय, श्री जैन पूजापाठ संग्रह, भागचनद्े 
पाटनी, ६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता ७, पृष्ठ &४। 

३--जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डाँ? प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, काशी, संस्करण १६६३, पृष्ठ १३५। 

४--तिलोयपण्णति, प्रथमभाग, रे/२६/३७, यतिवृषभ, सम्पादक डॉ० ए० 
एन० उपाध्ये एवं डॉ० हीरालाल जैन, जैन संस्कृति संरक्षक संध, 
शोलापुर, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४२३, पृष्ठ ३७ | 

५- जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, डॉ० प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञानपीढ 
प्रकाशन, काशी, प्रथम संस्करण १६६३, प्रृष्ठ १२७ । 
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हैं। ब्योतिष्क और ध्यंतर वेयों के असंड्याता संल्यात चेत्यालय स्थित हैं।' 
क्षत्रिम चेत्वालय मनुष्य छत हैं तथा वे मनुष्य लोक में व्यवस्थित हैं । 

चैत्यव॒क्ष, चैत्य सदन, प्रतिमा, बिम्ब और मंबिरों की पूजा-अर्चा चैत्म- 
भक्ति फहलातो है। चंत्यभक्ति के द्वारा परस्पर बरभाव सौहाद्द-विश्वास में 
परिणत हो बाते हैं।' 

चेह्य भक्ति का सहाफल विषयक उल्लेख जैन हिन्दी पूजा काव्य में 
किया गया है। घत-धान्य, प्तम्पत्ति, पुत्र, पोत्रादिक सुक्षोपलब्धि होती है 
साथ ही कर्म-नाशकर शिवपुर का सुख भी प्राप्त होता है ।' 
नंदोदवर भक्ति-- 

मध्यलोक में आठवाँ द्वीप जस्बूृद्वीप है। यह लवणसागर से घिरा हुआ 
है।* इस द्वीप में १६ वापियाँ, ४ अंजन गिरि, १६ वधिमुख और ३२ 
रतिकर नाम के कुल ५२ पर्वत हैं। प्रत्येक पंत पर एक-एक चेत्यालय है ।* 


(--इत्याकृत्रिमचारूचेत्यतिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकीगतान्‌ । 
वन्‍्दे भावनव्यन्तरानू झुतिवान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ ॥ 
-“ ऊुत्रिमचेत्यालय, ज्ञानपीठ पूर्जाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रथम 
संस्करण १६५७, सं० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, पृष्ठ १२४। 
२--जयति भगवानहेमाम्भोज प्रचार विजुस्मिता-- 
वमर मुक्ुटच्छायोद्गीर्ण प्रभापरिचुम्बितो । 
कलुष हृदया मानोदभान्ताः परस्पर बैरिण. । 
विग्रत कलुषा: पादो यस्य प्रपद्मविशश्वसु: ॥ 2 
--चैत्य भक्ति, आचायंपृज्यपाद, दशभवत्यादि संग्रह, पं० सिद्धसेन जेन 
गोयलीय, अखिल विश्व जन मिशन, सलाल, साबरकांठा, गुजरात, 
पृष्ठ २२६। 
३-तिहूँ जग भीतर श्रो जिनमन्दिर, बने अकीतेंम अति सुश्चदाय । 
तरसूर खगकर वन्दनीक, जे तिनको भविजन पाठ कराय ॥ 
धनधान्यादिक संपत्ति तिनके, पुश्रपोत्न सुख होत भलाय। 
चक्री सुर खग इन्द्र होय के, करमनाश शिवपुर सुख थाय ॥। 
-श्री अक्ृत्रिम चैत्यालय पूजा, कविवर नेम, जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, ६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २५५। 
४- जम्बूद्वोप लवणादय: शुभनामानों द्वीपप्मुद्रा: । 
“-तत्त्वा्थसूत्र, उमास्वामि, अध्याय ३, श्लोक ७, सम्पादक पं० सुखलाल 
संघवी, भारत जैन महामण्डल वर्धा, प्रथम संस्करण १६५२, पृष्ठ १२७। 
५--जनेस्ध सिद्धांत कोश, भाग २, क्षु० जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीढठ 
प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १६७१, पृष्ठ ५०३ । 


ह 


( €६ ) 


प्रत्येक अध्टान्हिका पर्व में अर्थात्‌ कातिक, फाल्गुन आषाद़ सास के अन्तिम 
आ5-आह कियों में देव लोग उस ह्ोप में जाकर तथा मनुष्य सोग अपने संदिरों 
व चंत्यालयों में उस द्वीप की स्थापना करके खूब भक्ति भाव से इन बावन 
चेत्यालयों की पुजा करते हैं । यही नंदोश्वर भक्ति कहलातो है ।* 


मंदीश्वर सवित माहात्म्य को चर्चा करते हुए जेन धर्म में स्पष्ट लिखा है 
जो प्रातः, मध्यान्ह ओर सम्ध्या तोनों हो काल नन्‍्दीश्वर को भक्ति में स्लोज्र 
पाठ करता है, उसे मोक्ष को प्राप्ति होती है ।' हिन्दों जेन पूजा काव्य परम्परा 
में नम्दीश्बर द्वीप पूजा में नन्‍्दीश्वर भक्ति का विशद विवेचन हुमा है । 
अध्टाग्हिका पर्व सर्व पर्षो में भंष्ठ माना जाता है। इस अनुष्ठान पर नन्‍वी- 
श्वर द्वीप की स्थापना कर पूजा की जातो है।' कविवर द्यानतराय के 
अनुसार कातिक, फाल्गुन तथा आषाढ़ मास के अन्तिम आठ दिनों में 
ननन्‍्दीश्वर द्वीप की पूजा की जाती है ।* पूजा काव्य में सन्दीश्वर भक्त 


कनक-++- कम 


१--आपषाढ़ कार्तिकारव्ये फाल्गुन मासे च शुक्लपक्षेष्टम्या:। 
आरण्याष्टदिनेषु च सौधर्म प्रमुख विवधु पतयो भक्त्या ॥ 
तेष्‌ महामहमुचितं प्रचुराक्षत गंधपुष्पधूप॑ दिव्येः । 
सवश्ञ प्रतिमानाम प्रतिमानां प्रकुबंते स्वहितम्‌ ॥ 
--नंदीश्वरभक्ति, दशभकत्यादि सगम्रह, श्री सिद्धसेने गोयलीय, अखिल 
विश्व जन मिशन, सलाल, साबरकांठा, गुजरात, प्रथम संस्करण बी० नि० 
सं० २४५१ पृष्ठ २०६। 

२--संध्यासु तिसृषुनित्यं पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तम यशसाम्‌ । 
सर्वज्ञाना साव॑ लघु लभते श्रुतधरेडित पंदममितम्‌ ॥ 
--नंदीश्वर भक्ति, आचार्य पृूज्यपाद, दशभक्तत्यादिसंग्रह, सिद्धसेन जेत 
ग़ोयलीय, अखिल विश्व जैन मिशन, सलाल सावर कांठा, गृजरात 
बी० नि० सं० २४८१, पृष्ठ २१६। 

३--सरव पर्व में बड़ी अठाई परब है। 
नंदीश्वर सुर जाहिं लिए वसुदरब है ।। 
हमें सकति सो नाहिं इहाँ करि थापता । 
पूजों जिन गृह प्रतिमा है हिंत आपना || 
“--श्री नंदीश्वर द्वीप पूजा, द्यानतराय, जैन पूजापाठ सें श्रह, भागचल्द 
पाठनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ५५ । 

४--कार्तिक फागुन साढ़के, अन्त आठ दिनमाहि । 
नंदीएवर सुरजांत हैं, हम पूर्जे इह ठाहि॥ 
--श्री तंदीश्वर द्वीप पूजा, द्यानतराय, जन पूजा पाठ संग्रह, भागवन्द्र 
पाटनी, ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ ५७। 
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की भहिसा स्थिर करते हुए उसे शिवसुख भ्राप्ति का प्रमुख आधार 
साता है।' 

उपबंकित विवेचन के आधार पर यह फहा जा सकता है कि जैन कर्वियों 
ने भक्ति के विभिम्न-स्वहूपों का प्रवर्तन कर स्व-पर कल्याण की संगल 
कामना की हूँ । जेन धर्म में पुजा की परम्परा संस्कृत-प्राकृत से होकर हिन्दी 
में अवतरित हुई है । अठारह॒वीं शती से बीसबीं शती तक पूजा-काव्य को यह 
सुदीर्ध परम्परा हिन्दी काव्य को समद्ध बनाती हूँ । 

जैनधर्म शान प्रधान होते हुए भो भक्ति को अंगीकार करता हूँ । यहाँ 
उल्लेखनीय बात यह है कि ज्ञान की भी भक्ति फी गई हूँ ज्ञान प्राप्त्य्णं भक्त 
अथवा पूजक जिनेन्द्र भगवान को पूजा करता है । पूजा में आाराध्य के शुणों 
में भद्धान का होना आवश्यक बताया गया है । जैन दर्शन में मूलतः गुणों की 
पूजा की गई है । 

पर-पदार्थों के कार्य-व्यापार की प्रयोगशाला वस्तुतः संसार है । यहाँ इन 
पदार्थों के प्रति राग रखने से कर्मबन्ध होने को बात कही गई हे । उल्लेखनीय 
बात यह है कि जिनेख भक्त में अनुराग रखने से फर्मबन्ध की छूट हूँ । 
भक्त अथवा पुजक जिनेन्द्र देव फे गुणों फा चिन्तवत कर उन्हीं में तन्सय 
हो जाता हैँ फलस्वरूप उसके बन्ध मुक्त होते है, नए करमं-बन्ध के लिए प्राय: 
अवकाश ही नहों मिलता । 

जेनागम में उल्लिखित भक्ष्तियों के सभी स्वरूपों का प्रयोग हिन्दो- 

जेन-पूजा-काव्य में परिलक्षित हे । देवशास्त्र गुरू की पूजा का अतिशय महत्त्व 
हैँ क्योंकि इस पूजा में अधिकांश रूप सें भक्तित-मेरों का समन्वय प्रुखरित 
है । निगुण तथा सगृण बह्म के रूप में दो प्रकार की भक्ति सभोधर्मों में मानी 
गई है किन्तु जेनधर्म में इनके पृथक्‌ अस्तित्व होते हुए भी इनका अन्तरंग 
एक हो बताया गया हैं । निराफार आत्सा में और बीतराग साकार भगवान 
में समानता का विधान एक मात्र जंत पूजा की नवीन उद्भावना हैँ, यह 
अन्यत्र कहीं सम्भव नहीं हे । सिद्धलकित में निष्कल ब्रह्म तथा तोर्थंकर भक्त में 





१--नदीश्वर जिनधाम, प्रतिमा महिमा को कहै । 
द्यानत लीनो नाम, यहे भगति शिव सुखकर । 
“श्री नदीश्वर द्वीप पूजा, झानतराय, जैन पूजा पाठ संग्रह, भागचन्द्र 
पाटनी, ६२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ५८। 
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सकल ब्रह्म का उल्लेख अवश्य हुआ है तथापि दोसों के मूल सें कोई भेद नहीं 
हैं| भेदक तत्य है राण ओर यहाँ दोनों शक्तियाँ बीतराग-गुण से सम्पन्न है 
सिद्ध ओर अरहंत देव भक्ति परक पूजाकाव्य में व्यज्जित हैं! पूजक्क इन 
शक्तियों की भक्ति करने पर परम शुद्धि और प्रस्थक ज्ञान को प्राप्त करता 
है। जैनधर्म के अनुसार केवल ज्ञान वस्तुतः अनन्त सुख को आाप्ति का 
मलाधार है । 


श्र तभरि मूलतः जिनेरवाणी पर आधृत है। जिनवाणी का लिखित रूप 
ज॑नशास्त्र हैं। प्रसिद्ध पूजाकाव्य भ्रणेता द्यानतराय हारा अत मूलतः वो 
भागों सें विभक्त की गई है--प्रथमभावश्र त अर्थात्‌ ज्ञान और दूसरी ब्रध्यभ त 
भर्थात्‌ शब्बायित जिनवाणी। शास्त्र पूजा अथया श्रुतभक्ति करने से पूअक 
की जड़ता फा विसजंन होता है और शानोपलब्धि होतो है। शान ही मुक्ति 
के लिए प्रमुख सोपान है । 


गुरु भक्ति में आचाय्य, उपाध्याय और साधुओं की पूजा सम्मिलित है। 
मुनियों ओर आजचार्यों ह्वारा योगि-भक्ति का उपयोग हुआ करता है। 
सललेखना अथवा मृत्यु महोत्सव समाधिभक्ति का उल्लेखनोय प्रयोग है। 
अनित्य-भावनता के मर्म को जानकर साधक इस शरीर को क्षण भंगुरता को 
समझकर उसे ज्ञानपूर्वक क्रमशः त्यागता है। शरीर त्याग हो बस्तुतः 
सांसारिक मृत्यु कहलाती है। सुत्यु का यह सांगलिक प्रयोग जेनभव्ति की 
अपनी उल्लेखनीय विशेषता है। इस भक्तित के द्वारा जीवन के समग्र 
काषायिक कर्मकुल शाम्त हो जाते हैं । 


जैनांचायोँ ने निर्वाण भक्तित को मौलिक किन्तु महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की 
है । इस भर्ति में तीर्थकरों के पंचकल्याणकों-गर्स, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष-की 
स्तुति तथा निर्वाण-स्थलों की वंदता की जाती है। निर्वाण भक्ति के हारा 
पूजक अथवा साधक का चित्त राग से विमुख होकर बोतराग को भोर प्रशस्त 
होता है। त्रीतरागता आने पर हो मोक्ष दशा को पाया जा सकता है । 


चैत्य और चेत्यालय भर्ति के साथ जेन भक्ति में नंदीश्वर भक्ति का 
प्रयोग उल्लेखनीय तथा! अभिनव है । हस भक्ति के हारा वर्तमान संसार का 
स्वरूप विस्तार को प्राप्त करता है। सध्य लोक में तंदीश्वर द्वीप की स्थिति 
आज भी भोगोलिक-बिश्ान के लिए गवेधणा का जियय है । 
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इन सभी भक्तियों के साथ शास्ति-सक्ति का स्थान बढ़े महत्त्व का है। 
जैन कवियों द्वारा शान्ति-भवित पर आधुत अनेक पूजा-काव्य रले गए हैं। 
तीर्थकरों को बेशनाएँ सर्वथा शास्तिमुखी हैं फिर तोर्घह कर शांलिनाथ 
विषयक पूजा इस भक्त का मुस्याधार है । 


इस प्रकार हिन्दी जेन पूजा काव्य में अठारहवीं शती से लेकर बीसवों 
शत्ी तक विवेच्य भक्ति और उसके सभी प्रभेढों का उपयोग हुआ है। अब 
पहाँ इन सभो पुजञाक्षों के साध्यम से भक्िति-विकास सस्बन्धी अध्ययन 
करेंगे । हे 

कालक्रम से पूृजाओं के माध्यम से भक्तिभावना का विकास/त्मक 
सध्ययत-- 

आत्मा विषयक सदयुणों में अनुराग-भाव फो भक्ति कहा गया है।' इन 
गणों फी विकासात्मक श्रष्ठ परिणति पंचपरमेष्ठी अपने गुणोत्कर्ष के कारण 
प्रमुख उपास्य शक्तियाँ हैं। अरहन्त और सिद्ध बस्तुतः देव की कोटि सें 
आते हैं ओर आचायं, उपाध्याय तथा साधु-गुरुओं के क्रम में आते हैं । अरहन्त- 
वाणी को जिनयाणों कहा जाता है ।! कालास्तर में इसो को जिनायम अथया 
शास्त्र जो फो संज्ञा दो गई । इस प्रकार पूजा का मुख्य आधार-आराध्य- 
देवशास्त्र गुर है । इनके प्रति अनुराग करना बस्तुत: सक्ति को जन्म देता है । 

जेन धर्म में भक्ति-मावता को मूलतः: दश भागों में विभाजित किया 


जा 


« पड़ित टोडरमल व्यक्तित्व और कृत्तित्व, डॉ० हुकुमचनद्ध भारिल्ल, पं० 
टोडरमल स्मारक हुस्ट, ए--४, बापूनगर, जयपुर, प्रथम संस्करण 
१६७३, पृष्ठ १७६। 

२. णम्रोअरिहंताणं णमो सिद्धांणं गमो आइरियाणं । 

णमो उबज्ञ्ञायाण णम्मो लोए सब्ब साहुणं ॥ 
“मंगल मंत्र णमोकार एक अनुचिन्तन, डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री, भारतीय 
शानपीठ प्रकाशन, दुर्माकुण्ड, वाराणसी-५, प्रथम संस्करण १६६७, 
पृष्ठ १। 

३: भम्मुमहरहओ दुवालसगी महानई बूढ़ा । 

ते गणहर कुल गिरिणो सब्वे वंदामि भावेण ॥ 

“चैइववंदण महभासं, श्री शान्तिसूरि, सम्पादक पं ० बेचरदास, श्री जैन 

आत्माननद सभा, भावनपर, प्रशप्त संट्करण, जि? सं० १६७७, पृष्ठ है। 


( ७) 
अंधी हैं। कालसतर में शामिए, निर्याण और मंशेश्वर शक्तियां भी अु्भिलिल 
हो गई। इस सभी भ्रक्तियों का हिस्दी जेस-पुजा काव्य में उपयोग हुआ! है $ 


मेन हिंस्ती-पूंजा काव्य मूलतः: संस्कृत-प्राकृत सोवाओं से 'अपप्राणित 
रहें हैं। आरंम्भ में भारतीय जेत समुदाय और समाज में इन्हीं 
पाठ करने का प्रचलत रहा है। आज भो अनेक अनुष्ठानों परे संस्कृत तथा 
पूजाओं का प्रयोग किया जाता है और इससे भेषित कौ 
परिचति मामी जाती है। पखहवों श्ती से हिन्दी भाषा में आचायों 
से संनौवियों द्वारा अनेक काव्य रचे गए हैं। अठारह॒वों शत्ती में किंगो में 
समत्यात्मक-अधि ७ आारुजना के लिए पूजाफाव्य कप को गुहोत क्षिया भया 4 


जैन आग में वणित भक्ति भावना और उसके विविध अंगों को आधार 
सानकर जेन हिन्दी क्यों हारा प्रणोत विविध पूजा काम्य कुतियों में इलको 
विशव व्यात्या हुई है । यहाँ विवेच्य काव्य में जेन भक्ति के विशोतात्सक 
पक्ष पर संक्षप मे अनुशीलन कर, भक्त्यात्मक विकास सें इस कंजियों के 
योगवान परक अध्ययन करेंगे । 


जेन हिन्दी काव्य-पूणा का प्रारम्भ अठारहवीं शंती से हो जाता है / इस 
शताब्दि के सशक्त पूजाकाध्य प्रणेला कवियर खानतराय द्वारा विविध चिकयों 
पर अनेक पुंजा काव्य रचे गए हैं। इसमें देव, शास्त्र और गुद विषयक पूजा 
कांध्य का महुत्वपूर्ण स्थान है । श्योंकि इसमें एक साथ ही सिड-भक्ति तीर्थद्धुर 
भंबित, तथा गृरू भक्ति तथा शुतभ्क्ति का सम्मक प्रतिपादन हो जता है ।* 


कि ड 


१--वशभक्‍त्यादिसंत्रह, सिद्धसेन जैन गोयलीय, अख्लिल विश्व जैन मिशत, 
सलाल, सायरकांठा, मुजरात, प्रथम संस्करण, बी० मि० सं० २४८१, 
पृष्ठ ६६ से २२६ । 

२० जैन कवियों के हिन्दी काव्य का काव्यशास्थीय मृल्यादुत, डॉ० महेन्द्र 
साथर प्रचण्डिया, मागरा विश्वविद्यालय द्वारा १६७२ में स्वीकत ही० 
'सिंटू० उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध, पृष्ठ ४४ । 


३--भी देवगास्‍्त्र गुरू पूजा, दयानतराप, शानपीठ पूजांजलि, भारतीय झनपीठ 
बासणसी, प्रथम संस्करण १६४७, पृष्ठ १०६ । 
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हीं बैजबुजा” तथा भी सरस्थतोी पूजा विषयक पृभरक-प्रथक पुजाएं रखो 
भई हैं। ' 

ओर नंदीश्वर पूजा के माध्यम से नंदोश्वर भक्ति का प्रतिपादन हुआ है ।' 
निर्याणभक्ति के सिए भी निर्वाण क्षेत्र पृजा' को भो रचना हुई है ।* जेनघधर्म 
के अनुसार विबेह क्षत्र में' बीस तोयंदूर को विद्यमानता उल्लिखित है।' 
कविवर छानतराय द्वारा इन तोयंदूरों की भक्तिपरक पूजाकाणष्य को रचना 
हुई है ।* 

इसके अतिरिक्त इस शताल्वि सें रखे गई पृजाओं में श्री सिद्ध चक्र पूजा, 
ओऔ रत्मजय पूजा, को पंचमेर पूजा, सोलहकारण पूणाएं उल्लेखनीय हैं। भो 
सिड चकछ पूछा में सिद्ध भक्ति का हो प्रतिपादन हुआ है +” सम्यक्‌ वर्शन, 


१--श्री देवपूजा, द्यानतराय, बृहजितवाणी संग्रह, सम्पादक--पं ० पन्‍नालाल 
बाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, प्रथम संस्करण १९६५६, पृष्ठ ३००१ 

२--श्री सरस्वती पूजा, द्यानतराय, राजेशनित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल 
बकर्स, अलीगढ़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ २७५ । 

३--श्रों नंदीश्वर द्वीप पूजा, द्यानतराय, श्री जन पूजापाठ संग्रह, भागषन्द्र 
पाटनी, ने» ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ५५। 

४--श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा पाठ, द्यानतराय, सत्या् यज्ञ, सम्पादक-प्रकाशक- 
पं ० शिक्षरचन्द्र जनशास्त्री, जवाहर गंज जबलपुर (म० प्र०), अग्रस्त 
१९४५० ई०, पृष्ठ २३६। 

४--जैनेन्र सिद्धान्तकोश, भाग ३, क्षु० जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय शानपीठ, 
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १६७२, पृष्ठ ५५१ । 

'६--ओउम्‌ हीं सीमन्धर, जुगमन्धर, बाहु- सवाहु, संजातक, स्वंप्रभ, ऋष- 
भानन, अनन्तवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीति, वजूधर, चन्द्रानन, भबाह, ॥ 
भुजंगमभ, ईश्वर, नेमप्रभ, वीरसेण, मह।भद्ग, देवयशों, भंजितबीर्योति विश 
विद्यमान तीर्थकरेम्यों जन्म मृत्यु विनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा । 
---श्री बीस ती्थकर पूजा, द्यानतराबय, धामिक पूजापाठ संग्रह, सम्पादक 
तथा संकलयिता--क्षु० श्री शीतल सागर जो महाराज, बजाज किला 
रोड, अवाणढ़ (एटा) (उ० प्र०), श्री वोर नि० सं० २४०४, पृष्ठ २५। 

७- श्री बीस तीथकर पूजा, द्यानतराय, धामिक पूजापाढ संग्रह, सम्पादक 
तथा संकलयिता--क्षु ० श्री शीतल सागर, बजाज किला रोड, अवागढ़ 
(एटा) (उ० प्र०), श्री वीर ति० सं० २५०४, पृष्ठ २५ | 

५०--श्री सिद्ध चक्त पूजा, हीरानंद, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुर्धाकुण्ड रोड, वाराणसी, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ११६। 


| ६8६ ) 


सम्येकृक्रम और सम्पकः चारित्र वस्तुतः रत्नत्य शहसाते हैं। जेनधर्म के 
अमुसार यह मोल का साग हैं।! इसमें दर्शन, श्ञाग' और चरित्र केस 
खिन्सवन कर पूजा-पाठ किया गया है। इस भक्ति से भोक्षमा्ग प्रशस्त होतों 
है। भी पंचमेरूपूणा का आधार विदेह क्षेत्र के मध्यभाग में स्थित सुमेखूपर्यत 
है। यह पंत तोर्षद्धुरों के असियेक का आसत रुप माना जाता है ।* कॉबिवर 
धानतराय ते भो पंचमेर पूजा में तीय॑ंदुरों के अभिषेक अनुष्ठान फा स्मरण 
कर भक्ति की है फतस्वकूप दुल्लों का मोचनत और सुख-सम्पति का विसोचत 
होता है । 
१. सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ये: । 
“--तत्त्वार्थ सूत्र, प्रथम अध्याय, प्रथम एलोक सूत्र, आचाये उमास्वामी 
सम्पादक पं० सुखलाल संघवी, भारत ज॑न महामंडल, वर्धा, प्रथम संस्करण 
१६४२, प्रृष्ठ €७। 
२. दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्म परिज्ञानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्मनि चरित्र कुत एतेभ्यों भवति बन्ध: ॥ 
--पुरुषा्थ सिद्धयुपाय, श्री अमुत चन्द्रसूरि, दी सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग 
हाउस, अजिताश्रम, लखनऊ, प्रथम संस्करण १६३२३, पृष्ठ ८१ । 
है. सम्यरज्ञानं पुनः स्वार्थ व्यवसायतमक विदु; । 
मविश्वुतावधिज्ञानं। मनः पर्यय केवलम्‌ ॥ 
-- तत्त्वार्थसार, श्री अमृत चन्द्रसूरि, संपादक-पंडित पन्‍नालाल साहित्या 
-चार्य, श्री गणेश प्रसाद वर्णी गश्र थमाला, डुमराव बाग, अस्सो, वाराणसी- 
५, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७०, पृष्ठांक ६-७ । 
४. असुहादो विणि वित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारिततं। 
वद समिदि गुत्तिक्ब॑ वव्ारणयादु जिम्रभणियम्‌ ॥ 
-- बेहद द्रव्य संग्रह, श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव, श्रीपरमश्रुत प्रभावक 
मंडल श्रीमदरायचन्द्र जन शास्त्रमाला, अगास, बोरीआ, गुजरात, प्रथम 
संल्‍्करण श्रीवीर निर्वाण संबतु २४६२,पृष्ठ १७५ । 
५--जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, क्षु० जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय जश्ञानपीठ, नई 
दिल्ली, प्रथम संस्करण १६७२, पृष्ठ ४९४ । 
६--तीथकरों के न्हवन जलतें भये तीरब शर्मंदा, 
तातें प्रदण्छन देत सुर-मन पंचमेखन की सदा । 
दो जसधि ढाई द्वीप में सब गनत-मूल बिराजहीं 
पूजा असी जिनेधाम-प्रतिमा होहि सुख दुख भाजहीं ।। 
--खऔ पंचमेरुपूजा, द्यानतराय, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय जानपीठ, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण, १६५७, पृष्ठ ३०२। दिक 


(१०० ॥ 


हंस शताबिद में रचित भो दशलतकणघर्म पूजा के द।रत पुर्णेक्ष विन 

कही संस्यक्रका को चरितार्थ करता हैं। धर्म के शा सलग में इन 
आकार किए यह हैं! 

१०-उत्तम क्षमा 

२--उससभ मार्द व 

३--उसम आजंव 

४०-उसम शौच 

४०--शलम सत्य 

६--उत्तम्र संयम 

७--उत्तत तप 


१००-- उत्तम 
कवियर 3 ने हस करा ते धर्म के हम तस्यों का बा 
करते हुए करने को फलस्वरूप ख्रतुर्गंतियों में व्याध्य 
से भुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्स किया जा सकता हैं। के 
इसो क्रम में सोलहु कारण पूजा का स्थान अर्ढ महत्व का है। 
पूजाकार ने सोलह भावनाओं का चित्तवन करने से मोक्ष का कारण बताया है 





कद क्षमा मार्दवाजंव शौचपत्य संयमतपस्त्यागाकिठ्चन्य ब्रह्मचर्याणि 
चर्म: । 
--तत्त्याथे सूत्र, अध्याय तवमू, श्लोक संख्या ९, उमास्वामी, सम्पादक- 
पं० सुल्ललाल संघवी, भारत जैन मण्डल वर्धा, प्रथमसंस्करण १६९५२ 
ई०, पृष्ठ ३०३। 
२--उत्तम क्षिमा मारदव आरजव भाव हैं । 
सत्य शौच संबंध तप त्वाव उपाय हैं ॥ 
आकिचन ब्रह्मचरन धरम दशसार हैं । 
चहुँंगति-दुख तें काढ़िं मुकति करतार हैं || 
दक्षजक्षण धर्म पूजा, धानतराय, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ २०६ । 
३--दर्शन विशुद्धिविनयसम्पनन्‍्नता शौलब्रतेज्वनतियारो5भीक़ां 
संवेगो शक्तितस्त्थागतलप्रसी संत्र साधु समाधत्रि वेयावृत्यकरण बरडंद्राचाये 
दहुअआुतप्रववनभक्तिरावश्यकापरिदाणिमाय प्रभावना प्रव॑नवत्सलत्यभिति 
तीथवेकृत्वस्थ । 
स्व अध्याय पष्ठ, तेइस एलोक संछ्या, उ्रमास्थामी 
कात संशोधत मण्डल, हिन्दू विश्वविद्यालय, बंनारस-४, 
दविठीय संस्करण १६४२, पृष्ठ २२६ । 


| हक ) 


अंक रै००दर्शनकिशुद्ध,.. २--विनयसम्पस्तता', .. ३-- झीशअकेशव- 
तिजचार, ४--अभोकण शानोपयोग, ५--संवेग, ६-- शक्तितस्श्वास, ७-- शाह 
समाधि, अ--वेबादुह््रकरण, <६-- महुंतुभवित। १०-- आधयभक्ति, 
११--आहुलुतभत्ति, . १२--प्रवचदभकित,._ १३--आवश्यक्षभपपिदरण्ि, 
हैड--सार्पप्रेसाक्गा, १६--शसव्तिततप, १६--अ्कयत वस्सल्तत्व । ये 
आखताएँ, सल्लेकर प्रकृति के आाणव के लिगे हैं अर्थात्‌ इनसे तोयंकर 

का बंध हे जाता है। 

इस सोलह भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि का होना अत्यन्त भ्ावश्यक है। 
अन्य सभी भावनामें हों अथवा फम भी हों फिर भी तीर्यकर प्रकृति कर अधि 
ही तकतो है । अथबा किम्हीं एक वो आशि भावनाओं के साथ सो सादतायों 
अधिनाभा्नी हैं तथा अपायकिलिय धर्मध्यान भी विशेष रुप से तीर्थंकर अज्तति 
बस्ध के लिए कारण माना गया है। मह ब्यान तपोभावना में हो अन्शभश 
हो जाता है ।' 

'शोलहू' शब्द संस्था परक हे। इसमें 'कारण' शब्द भो सार्थक है जिसका 
अब है मोक्ष में कारण । इन सभो भावनाओं के चिस्तवन से तंर्चिकर प्रकृति 
का कस्ध होता है। अर्थात्‌ संसार से मुक्त होकर सिद्ध गति प्राप्स करता /* 
कविवर छयानतराय की धारणा है कि जो भी पूजक अयवा भक्त ब्रतें पूर्व 
सोलह कारण पूजा फरता है उसे शिव-पद की प्राप्ति होतो है ।' 

इस प्रकार जन भक्ति-भावना के प्रमुख उपादातों की उपयोगिता अंढोर- 
हथी शती के पूजाकारों द्वारा अपने काव्य में सफलतापूर्वक अभिष्येक्त: हुई है। 


१०-सम्यग्शान, हिन्दी मासिक, सोलहकारण अंक, सम्पादक-पंडित मोतीलाल 
जेल शास्त्री, दि० जैन जिलोक शोध संस्थान, हस्तिवापुर (मेरठ) वर्ष ५, 
अंक २, १६७८ ई०, पृष्ठ २ । 

२--प्रत्त्वाधंतृतर, विचेचत कर्ता-पं» सुखलाल संघवी, जन संस्कृति पश्रंशोधन 
मंडल, हिल्दू विश्व विद्यालब, बतारस-५, द्वितीस संस्करण ६६५१, 
पुद्ध २२५ । 

३०यूही सोलह भावना, सहित धरे कत जो । 
देव-इस्द्र नर बंद पद, दानत शिव पद होय ॥ 
--ओऔ सोलह करते पूजा, थघष.नतराय; आानपींठ पृजांजलि। खरतोब 
झांधपीढ़; जाराघ्रयी, अथनसंल्करण १ ध्श्ज हैं०, पृष्ठ ३०१ ६ 


( ग्रे ) 


इस भक्ति नावता का शुभ परिणाम दुःख से निदुत्ति और सिथ पद हि प्रशि 

उल्पन्न करता है। 

(7, उन्नीसवीं शताब्दि सें पूजा-काव्य रूप को भकत्यात्मक अभिव्यड्जना केलिए 

अपेक्षाकतः अधिक अपनाया गया है । इस शती में अठारह॒वीं शी में प्रभीते 

'बंज्ाओं में अभिव्यक्त भक्ति सुरक्षित रहो है। विशेषता यह है कि इस शती 

के कवियों हारा भ्रीचोवीस तीर्थंकर पूजा का प्रणयन हुआ है|" सभवेत रूप से 

खोबीस तीर्थकरों को दुजा के अतिरिक्त देयक्तिक रूप से भो प्रत्येक तीर्थंकर 
के सास पर आधुत अभेक कवियों हारा तीर्चकर पूजाएँ री 'गई हैं 
छिनमें तीर्थकर-पव्ति का सस्यक विवेवलत हुआ है । जम स्क्‍त ससाक सें 

'लीकर नेमिनाथ, पाश्यंताथ,' तथा सहावोर विषयक पुजाओं का प्रचलन 

सर्वाधिक है। जिस संदिर की मूल प्रतिसा जिस तीयंकर को होती है, उस 

'संदिर में पसी तोर्थकर को पूजा का माहात्म्य बढ़ जाता हे। नित्य पूजा 

जिधात के लिए चोबोस तोभंकर की समेत पूजा का क्रप्त प्रायः अपनाथा 

गया है। 
तीर्थंकरों के जीबन की प्रमुख पाँच चंटमाएं वस्तुतः कल्याणक कहलाता 
हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन पाँच कल्याणकों पर आधृत पूजा- 
१०-बृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, 
सुमति, पदम, सुपाश्व॑ जिनराय | 
चन्द्र; पहुप, शीतल, श्रेयांस, नि, 
वासु पृज्य पूजित सुर राय )। 
बिमल अनन्त घरम जस उज्ज्वल, 
शान्ति कुथु अर मल्लि मनाय। 
मुनि खुत़त नमि नेमि पाश्व प्रभु, 
वर्दमान पद पुष्प बढ़ाये ॥ 
--श्री समुच्चयय चोबोसी जिन पूजा, सेवक, बृहजिनवाणी संग्रह, मदनगंज, 
किशनगढ़, प्रथम संस्करण १६५६, पृष्ठ ३३४ । 

'र--शभ्री मेमिनाथजिन पूजा, सनरंगजाल, सत्यार्थयज्ञ, सम्पादक व प्रकाशक- 
पंडित शिवरचन्द्र जेन शास्त्री, जवाहरगंज, जबलपुर (म० प्र०)), १६४५० 
ई०, पृष्ठ १५३ । 

ह--श्री पाश्व नाथ जिनपूजा, बस्तावररत्न, ज्ञामपीठ पूजांजलि, भारतीय 
शानपीठ, बनारस, प्रथम संस्करण १६४५७ ई०, पृष्ठ ३६४ । 

४- भी महावीर स्वामी पूजा, वुदावनदास, राजेशनित्य पूजापोठ संग्रह, 
राजेख मेटिल वर्कर्त, अलौगढ़, प्रयम संस्करण १६७६ ६०, पृष्ठ ११२। 


[ १०३ ) 


काध्य श्रणपत इस शताबिद को अभिनव देने मानी जाएगी।" 
चल्याजक पर पूजा का प्रा तंत्र व्यवहृत है अर्थात्‌ स्थापना से लेकर 
और चिसर्जन तक चोबोस ती्॑करों के प्रत्येक कल्याणक पर माधुत 
सठन हुआ है । गर्म कल्याणक पूजा भाहात्म्य को चर्चा करते हुए 
कथत है कि उस पूजा को पढ़,-सुने बह व्यक्ति शिव पद को अवश्य 
करेधा ।* जन्स कल्याणक-का मूल्यांकन करते हुए पाक ने लिखा है 
रघति प्रभू के जर्म पर ताण्डव करते हैं और क्षेत्र में अपार हर्चाकन्द मनाते 
है ।' तप कश्याणक को पूजा करते समय कवि प्रभ से प्रार्थना करता है कि 
आपके गुभों की ध्यात्या इन्द्र, धर्णेरद्र तथा नरेख भो नहीं कर सके फिर बह 
सासास्य कवि पूजक किस प्रकार कर सकता है। शातहीन समझकर रह ४ 
का मार्ग प्रश्त कीजिये, इस अंश में भक्त अथवा पूजक का भ्रस के 
हट फप संकेत परिलक्षित होता है ।* ज्ञानकल्याणक पूजा में तपश्चरण हार 
कर्मों का नाश कर प्रभु द्वारा ज्ञाना्जन करना हुआ है फलह्थरूप 
शान-अ्रकाश से सारा लोक आलोकित हो उठा है।* मोक्ष कल्याणक पूजा में 


44 44 


ञ्ब 





(--श्री पंचकल्याणक पूजा, कमलनयन, हस्तलिखित ग्रत्य, जेन शोध अक्षादमी, 
अलीगढ़ में सुरक्षित । 

२--यहू विधि गर्भ कल्याण की पूजा करो विशाल । 
पढ़े सुने जे नारि-तर पावें शिव दर हाल ॥ े 
--श्री पंच कल्याणक पूजा, कमलनयन, हस्‍तलिखित ग्रथ, जेन भोध 
अकाद वी, आगरा रोड, अलीगढ़ में सुरक्षित । 

ऐ--तब सुरपति अति चाव सों, तांडव नृत्य करान | 
जिन मुख-चन्द्र विलोकि के हरष्यों हिय ने समान ॥ 
-“श्री पंचकल्याणक पूजा, कमलतबन, हस्तलिखित ग्रंथ, जेन शोध 
अकादमी, आगरा रोड अलीगढ़ मे सुरक्षित । 


---तुम गुणमाल विशाल बरनि कवि को कहै, 

' इन्द्र धनेन्द्र नरेन्द्र पार कोऊना लहै। 
मैं गति हीत अयान ज्ञान बिन जानिए, 
दोजे शिवपुर थान अरज मेरी मानिए। 
“श्री पंचकल्याणक पूजा, कमलनयन, हस्तलिखित ग्रंथ, जेनशोप्त अकादइनी, 
आगरा रोड, अलीगढ़ में सुरक्षित । 

६--ये तीर्थंकर सत मत तप करि घातिया। 
घौत चारि करम रिपु रहे हैं अधातिया ।। 
तिन के नाशन कारन उद्यमवान है । 
प्रकट्यों केवल ज्ञान सुमान समान है ॥ 
“-श्रीं शान कल्याणक पूजा, कमलनयन, हस्तलिश्ित ग्रद, अत शोश 
अकादमी, आगरा रोड, अलोगढ़ में सुरक्षित । 


[ १०४ ) 


० हक है कपलमक्ात ते सफेद लिखा है कि लो इस पुक्ा को पह़तर है ३ 
हलक करता है उसे सांसारिक-सपपदा को आग होती हो' 
जअन्वक्केलका शिककद की भो प्रभुष्त होती है ।' ः 
' है अकार अठारहवों शरती में तोथंभक्ति का विकासात्मर क्‍य हमें 
'अमीसनों शहती में रचित तोर्थकर पूज्ञाकास्य में परिलक्षित होता है। थी 
अंथ ०४०७) इस थुग की अभिनव पेन है मत्तु इस सुक्म 


... सुंरभक्ति का सम्पादन भ्री सप्त्षिपजा के माध्यस् से सम्पन्न हुआ है। 
कबर अशरगेलॉल विरखित भी सप्त्ि पूजा! इस दंष्टि से भहस्वपूर्ण श 
कुविद्वर मल्ल द्वारा क्षम्मवाणी पूजा का प्रणयत भवक्‍त्यात्मक परम्परा में 
अपना विशेष महत्व रखती है। अठारहबीं शततो में श्री दशलक्षण धर्मपूणा के 
अन्तर्गत क्षमा विषयक अवश्य चर्चा हुई यो किस्तु यहाँ कवि ने 'भी कमावाणी 
पूजा में क्षम, धर्म की महिमा का अवेत्तन किया हैं। इससे जौषन में 
रत्मभय को भ व्य भावना उत्पन्त होती है जो मोक्ष-भार्ग में साधक हैं ।' 


१--पूणा जिन चौदीस सुपुज्य कल्याण की। 
पढ़े छुने दे. कान सुरग' शिवदान की | 
सुत-दारा धन-धात््म पाय श्रस्पत्ति भली। 
नर-सुर के सुख सोसि करे शिवपुर रली ।। 
“-श्री मोक्ष कल्याणक पूजा, कमलनयन, हस्तलिखित ग्रंथ, जैनशोध 
अकादमी, आगरा रोड़, भन्नीगढ़ में सुरक्षित । 
२--श्री सप्तऋषि पूजा, मनरंगलाल, राजेश नित्य पूजाबाठ संअह, राजेन्द्र 
मेटिल वर्क, अलोगढ़, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७६, पृष्ठ १४० । 
डे--अंग क्षमा जितधर्म तनों हृढ़भुल बखानों । 
संम्यक रतन संभाल हृदय में निश्भय जातों |! 
तज भिच्या विष-मुल और चित्त निर्मल ठानों । 
जिन धर्मो सो श्रीत करो सब पातक मानों ।। 
रतनत्रय गह भविक जन जिम आशा सम श्रालिए । 
निश्चय कर आराधना करप रास को जालिए।। 
--जी क्षमावाणी पूजा, कविमल्लजो, शानवीठ पूर्जाजलि, भारतीय 
शॉन्पीठ, कराणसी, प्रथम संस्करण १६४७ ई०, पृष्ठ ४०२१ 


ला 
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इस प्रशाहर अदारहवों शत सें प्रणोत पूजा काव्य से भक्ति भा£ेगा की 
को स्थापस्स हुई है उम्रका विकास हमें १६ दो शर्ती में रक्षित हिस्दो जैन-एुणा 
कासय में. परिलक्षित होता है। इस शताण्वि में पूजा के भतेक नवीन आधार 
पुर हो उठे हैं। इन सभो पूजाओं का भन्‍्तव्य लौकिक उश्रधन और 
पाश्शौकिक अपध्यात्मिक-उत्कर्ष की स्थापना करना हैं | हृसरी विशेषता यह 
है कि इस काल़ के कह्ियों हरा विविध-सुर्ी भप्सि को आधार भुलक 
शक्तियों: के अम्तरंत का उदघाटन भो हुआ है । से कह्या' 
और अतिशय तथा दंड को बज बा हैँ व कं 

जैन हित्दी पूजा काव्य धारा का उत्तरोत्तर उत्कर्ष हुआ है । बोसवों शती 
में प्रस्ताविक भक्ति भाजना का पोषण तो हुआ हो है साथ ही अमेक तथीन 
तरवों पर भी पूजाएँ रची गई हैं। उन्नीसवीं शतो की भाँति सिद्ध क्षेत्रों पर 
भाषृत पूजा, श्री सम्मेदाचल पूजा, ओऔ खण्डगिरि पूजा, भी चस्पापुर पूजा, 
श्री पावापुर पूजा तथा श्री सोनागिरि पूजा इस काल की अभिनव हृतियाँ 
हैं जिनके हारा तो्थंकर भक्ति का पोषण हुआ है। शास्त्र भक्तित के 
अष्कपेंत इस काल में 'श्रो तत्वा्थ सृत्र पूजा कवि को स्वत्रा मौलिक 
उदभावना है । 

क्षेत्र भक्ति के अस्तर्गत शी सस्सेद शिखर पूजा का बड़ा महत्व है। यह 
क्षेत्र हूजारी बाग, पारसनाथ डिल, ईशरी में स्थित है । इस क्षेत्र में 
अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनभ्दन नाथ, सुमति नाथ, पद्भप्रभ, सुपाश्त॑ंनाथ, 
शम्प्प्रभ, पुष्पवन्त, शीतलताथ, क्रेयांसनाथ, विभलनाथ, अनंतताथ, धर्मताथ 
शांतिनाथ, कुस्थनाथ, अरनाथ, सल्लिनाथ, सुनिसुश्रतताथ, नसिताथ तथा 
पाश्यंमाय नामक दीस तीथ्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं।' तोयंकरों के साथ 
अम्य व्यासी करोड़ जोरासी लाख पंतालीस हआर सात सो वियालीस भुलि- 
जन सिद्ध पद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त हुए हैं ।' यह सिद्ध क्षेत्रों में सबसे बड़ा 
पृ--जेन ती्ब ओर उनकी यात्रा, श्री कामता प्रसाद जैन, भारतीय विगम्धर 

जन परिषद्‌ दिल्‍ली, प्रथम सस्करण १६६२ ई०, पृष्ठ १६ । 
५४---भ्री सम्मेद्ाचल पूजा, जवाहरलाल, बृहजिनवाणी संग्रह, सम्पादक-पंडित 
',.. पन्‍मालाल वाकलीवाल, मदनगंज, किशवगढ़, प्रथम संस्करण १६५६ ई०, 

* पृष्ठ ४७२ से ४८५४ । 

३--श्री सम्मेदाचल पूजा, जवाहरलाल, बृह्ञजनवाणी संग्रह, सम्पादक-पंडित 


पन्‍्तालाल वाकूलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, प्रथम संस्करण १६५६ ई० 
पृष्ठ ४८५ । 
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और महत्वपूर्ण है। इसके दर्शन की महिमा अनन्त है। भी लष्डगिरि 
पूजा में खष्डगिरि क्षेत्र की भक्ति की गई है। यह क्षेत्र अंग-भंग्र के पास 
हालिंग वेश वर्तसान में उड़ोसा में स्थित हे । इस क्षेत्र से राजा दशरथ के 
सुत तथा पंच शतक मुनियों ते अष्ट कर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया था।* 
इस क्षेत्र पुआ को सहिता जागतिक पमृद्धि प्रदान करते के साथ हो शिवपद 
प्राप्स कराने पर निर्भर करतो है ।* भरी पावापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा में पावापुर 
क्षेत्र की वंदना की गई हूँ । यह क्षेत्र आधुनिक पटना में स्थित है ।* यहाँ से 
चौबोसवें तीयंकर घ्र० महावीर निर्वाण-पद को प्राप्त हुए । इस क्षेत्र की 
बंदना फरते से धन-धार्यादिक सुखद पदार्थों की प्राप्ति तो होतो ही है शाच 





१--जे नर परम सुभावन ते पूजा करें। 
हरिह॒लि चक्री होय राज्य पटखंड करें ।। 
फेरि होंगे धरणेद्ध इन्द्र पदवी धरें। 
नाना विधि सुख भोगि बहुरि शिवतिय वरें।। 
-श्री सम्मेदात्रल पूजा, जवाहर लाल, बृहजिनवाणी संग्रह, सम्पादक-प० 
पश्नालाल वाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, प्रथमसंस्करण १९६५६ ई०, 
पृष्ठ ४5६५ ॥। 


२- जैन तीथें और उनकी यात्रा, श्री कामता प्रसाद जैन, श्री दिगम्बर जेन 
परिषद्‌ प्रकाशन, दिल्‍ली, तृतीय संस्करण १६६२, पृष्ठ १०३ । 

३-- दशरथ राजा के सुत अति गुणवान जी । 
और मुनीश्वर पंच सेकड़ा जान जो ॥ 
--श्री खण्डगिरि क्षेत्र पूजा, मुस्तालाल, जैत पूजा पाठ संग्रह, भागचन्द्र 
पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ १४५ | 

४--श्री खण्डगिरि उदयगिरि जो पूर्ज भ्रैकाल। 
पुत्र-पौन सम्पत्ति लहें पाव शिव सुख हाल ॥ 
--श्री खण्डगिरि क्षेत्र पूजा, मुन्ना लाल, जैन पूजा पाठ संग्रह, भाषधस्र 
पाटनी ६२, नलिनी सेठरोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५८। 

५--जैन तीर्थ और उनकी यात्रा, श्री कामता प्रसाद ज॑न, दि० जैन परिषद्‌ 
प्रकाशन, दिल्‍ली, पृष्ठ ४० । 

६--जिहिं पावापुर छित बधातति, हत सनन्‍्मति जगदीश । 
भए सिद्ध शुभधान सो, जजोबाथ निज शीश॥ 


“भी पावापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा, दौलतराम, जैन पूजापाठ संग्रह, भागधन्द 
पाटनी, ६२, नलितीसेठ रोड, कलकत्ता-- ७, पृष्ठ १४७। 
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हैं शिंवपद के' लिए प्रेश्णा सौ घिलतो हुँ ।" इसी परम्परा में भी सोसागिरि 
पूजा भी सोनागिरि क्षेत्र की वंदना करने के लिए प्रेरणा देतो है। सोना- 
मिरि दतिया स्टेशन से पू.्थ रेलवे स्टेशन पर स्थित है ।' यहाँ से पाँच 
'करोड़ से अधिक भुनि मुक्त हुए साथ हो तीचंकर चन्द्र प्रभु भी भिर्वाण को 
प्राप्स हुए।'' इस क्षेत्र को धन्दनात्मक भहिमा हस पूजा के पठन तथा 
अथर्ण करने साभ से प्राणी को शिवपुर का भाग प्रशस्त होता है ।* . 
सरस्वती पुजा-भक्त में तत्त्याथ सुत्र को पूजा का बढ़ा महत्त्व है। 
तस्वार् सूत्र में दश अध्याय है*, जिनमें ज॑न धर्म का पूर्ण तात्तिक विधेजम 
को सृत्रात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है ९ इसी मौलिक परम्परा में व्रत- 


(--घ्रम्य धान्यादिक शर्म इस्द्रपद लहे सो शर्म अतीन्द्री घाय । 
अजर अमर अविनाशी शिवथल वर्णी दौल रहै शिर नाय ॥ 

“-श्री पायापुर सिद्ध क्षत्र पूजा, दौलतराम, जैन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता- ७, पृष्ठ १४६। 
२--जैन तीर्थ ओर उत्तकी यात्रा, श्री कामता प्रसाद जैन, परिषद्‌ प्रकाशन, 

दिल्‍ली, तृतीय संस्करण सन्‌ १६६२, पृष्ठ १०३ । 
 ई--पदर्मद्रह को नीर ल्याय गंगा से भरके। 

कनक कटोरी माँहि हेम धारन में धरके ॥ 

सोनागिरि के शीश्ष भूमि निर्वाण सुहाई। 

पंच कोडि अरू अ्दध मुक्ति पे मुनिराई ॥ 

चन्द्र प्रभु जिन आदि सकल पद पूजो । 

स्वगें मुक्ति फल पाय जाय अविचल पद हुजो ॥ 

“श्री सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूजा, आशारास, ज॑न पूजापाठ संप्रह, 

भागचन्द्र पाटनी, ६२, नलिनीसेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १४५० । 
४--सोनागिरि जयमालिका, लघुमति कहो अनाय । 


पढ़े हक जो प्रीति से, सो तर शिक्षपुर जाय ॥ 
“श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जैन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५४ । 


ख / उमास्वाती, भारत जन महामण्डल, वर्धा, द्वितीय संस्करण 
१६५२ ई०। 
६:“पट्दवव्य को जायें कह्यो जिनराज वाक़्य प्रमांणसों। 

किय ह॑त्त्व सातों का कथत जिन आप्त आग्रम मानसों ॥ 

तत्त्वार्थ सूत्रहि शॉस्त्र सो. पूजो भविक भन्‌ घारि के । 

लहि ज्ञान तत्त्व विचार भवि शिव जा भवोदधि पार के | 

-- भी तस्वार्थ: / भगवानवास, जैन पूजा पाठ संग्रह, भागचम्द् 

पाटती, ६२, नलिनीसेठ, रोड, कसकत्ता-७, पृष्ठ ४रै० । 


( ०४ ) 


अधुष्ठानों पर भी पूजाओं की रचना हुई है। इस दृष्षि के लेक्ड़ अभ्रीग कहे 
अनंत गत पूथा, रघशुत द्वारा विरधित ओ रताननात पूका तत्ता भदि रत्न 
पूचा का अतिशय महत्व है । भी रक्ायस्प्नन पूजा में असंत़्तान सथमाजे के 
सुर्यों का चिस्तवत कर केजलक्ञाय प्राष्ति होने को चर्च की भई है, 
धंत्रौरकार के उपरास्त अनस्वसुत्र बाँधने को परिषादी भी है. । इच्ची प्रकार 
श्री रक्षा वन्धन पूजा का आधार सुतियों को सरक्षा-लाक्मा/ हही है।त 
अंकम्पनावार्थ आदि सात सौ सुनिसों ते भयंकर उपत्तर्स को पहन कर 
तपश्चरण की कौति स्थापित को है । इस पूजा पाठ से पूजक को श्वसोंपपव 
की प्राप्ति होती है ।' 

ताधु भवित के लिए हस शताब्दि सें. भी देजशरस्ज गुर पूजा! के अधिसिचित 
भी बाहुबली पूजा का प्रणयम अपना अतिशय महर्व रखता है ५ इस पूजा 
में श्री बाहुबली जो के गुणों का क्िन्ततवन कर सम-दज्च-कांग ले सक्ति को 
गई है ।* ब्त्य सवित के लिए भरी ऋशिस चेत्यालय पूथा, कक़कः को. रखना 
मुल्यवान है ।* 
१--जय अनंतनाथ करि अनंतवीय । 

हरि घाति कर्म धरि अनंतद्रीय ॥ 


उपजायो कैबल शातर भान। 

प्रभु लखे चचार सब सु जान ।। 

-- भरी अनंतन्नत पूजा, सेत्रक, जैन पूद्ा पाठु संग्रह, भागम्ननद्न पाटनों, 
६२, नलिनी सेठ रोड, कन्नकत्ता-७, पृष्ठ २६८ । 

२--श्री अकम्पत मुनि आदि सब सात सी। 
कर विहार हस्थनापुर आए सात सै ॥ 
तहां भयो उपसर्ग बढ़ी दु काज जू । 
शाम्तभाव से सहून कियो मुमिराज जू ।॥। 

-+श रक्षावत्थन पूजा, रघुसुत, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र 
प्ेटिल वक्‍्सं, अस्वीगढ़, अ्श्रम संल्करण, १६७६ ई०, पृष्ठ ३६२ । 
रै--श्री रक्षाबन्धन पूजा, रघुसुत, वही, पृष्ठ ३६७ । 

४- भरी बाहुबली पूजा, दीपचन्द, नित्यनियम विशेष पूजा पाठ ५ हक ।दक 
व प्रकाशक-ब्र० पतासीयाई जेंत, ईप्तरी बाजार ( बाय , 
पृष्ठ ६२। 

४- थी अत्रिम चंत्यासय पूजा, नेख़, जैस पूजाढ़ संग्रह, भस्यकत्व पाटनी 
नें० ६२, नलिनी सेढ़ रोड, कखकत्ा-७, पृष्क २५४६ । ; 


नी 
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इस प्रकार जंब-हिस्दी-पृजा-काव्य के हारा जन भक्ति का प्रतिपादन हुआं 
हहै शताब्दि कस से अध्ययन करने पर यहू सहज में स्पष्ट हो जांता है कि देश 
शास्‍्त गुरू पूजा-काव्य का प्राणतेत्व हे। यहे तत्व पूजा परम्परा में आदि से 
अन्त तक ज्ययहुतत है। इस दृष्टि से विभिन्न सताब्दियों में माना पूजाओं के 
छा सक्तित के विविध कप स्थिर हुए हैं। विवेत्रय काथ्य द्वारा भक्ति के 
विविध कृषों का विकासात्मक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है । 

पंजाफीध्यिंधार। में कंबिसंगोषो छानतराय, मगरंगलाल, रामचंतों, व॑ ब[बन- 
दास का स्थान बड़े महर्व का है। पृजाकाव्यकारों ने इ*ही कवियों हारा 
स्वएपित आदर्श का अमुकरण किया है । 


दि व 


विधि-विधान 





देवपूला, गुर उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप तथा वान ये बट कर्म 
जेने भावक के नेत्यिक चर्या के आवश्यक अंग माने गए हैं ।" यहाँ पूजा 
तज्जन्थ सुफल विज्रयक संक्षेप सें चर्चा कर पुजा-विधि-विधान का विवेजन 
करना हमें अभिप्रेत है | . 

पूज्य का आदर फरना वस्तुतः पूजा है। रागई्रेष विहीन बीतराय बस्तुतः 
आप्त पुराष तथ/ पृम्य है। इस भोतिकवादी युग में व्यक्ति लोकरंजना के कार्यों 
में इतने अधिक प्रसित रहते हैं कि थे जिन पूजन के मंगल कार्य के लिए 
समय ही नहीं निकाल पाते | सोहनीय फर्मांदय” से जीवन में इतनी कुष्ठा 
व्याप्त रहती है कि कल्याणमार्ण में प्रवृत हो नहीं हो पाते। जिनेस्र-पूजा बहु 
संजीबनी रसायम है जो अमंगल में भी मंगल का मृत्रपात कर देती है। जीवन 
में जागरूकता ला देती है। बोतराग भगवान जिनेत् को जब पूृजक पुजा। 
करता है तथ बहू भगवान जिनदेव के भूगों का चिस्तवन करता हुआ उनका 
वाचन-कोर्तेम करता है । वह जितनी देर पूजा करता है उतनी हो बेर बोतराग 
भगवान्‌ के संसर्ग अथवा प्रध्ंग से अशुभ गतिविधि को शुभ किया प्रशस्त 
माय में परिणत कर वेता है। यह है भगवान जिनेनद्र वेव की पूजा का 
सफल। 

पूजा करने का मुढ्य हेतु आत्मशुद्धि है। इसलिए यह विधि सम्पन्न करते 
समय उन्हों का आलम्दन लिया जाता है, जिन्होंने आत्मशुद्धि करके या तो 
१. देबपूजा गुरुपास्तिः, स्वाध्यायः सयमस्तपः। 

दानचेति ग्रहस्थानां, पट्कर्माण दिने-दिने ॥ 


-पंचरविशतका, आचाय परद्मनदि, अधिकार संख्या ६, श्लोक ७, 
जीवराज ग्र थमाला शोलापुर, प्रथम सस्करण १६३२ । 

२. वे कर्म परमाणु जो आत्मा के शान्त आनंद स्वरूप को विक्ृत करके, 
उसमें क्रोध, अहंकार आदि कषष्य तथा राग द्वंघ रूप परिणति उसपन्न 
कर देते हैं, मोहनीय कर्म कहइनाते हैं। 


अपन्र श॒ वाइमय में व्यवहृत पारिभाषिक शब्दावलि, आदित्य प्रचण्डिया 
'दीति', महावीर प्रकाशन, अलीगंज (एटा), उ० प्र०, १९७७, पृष्ठ ३ । 
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मोक्ष प्राप्त कर लिया है याजो अरहुस्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। 
आचार्य, उपाध्याय और साधु तथा जिन-प्रतिमा और जिनजाणी ये भो आत्म- 
शुद्धि में प्रयोजक होने से उसके आलम्बन माने गए हैं। यहाँ यह अश्न होता 
है कि देवपूजा आदि कार्य बिना राग के नहीं होते और राग संसार का 
कारण है, इसलिए पुजाकर्म को आत्मशद्धि में प्रयोजक कंसे माना जा सकता 
है। समाधान यह है कि जब तऊ सराय अवस्था है तब तक जीव के राग की 
उत्पत्ति होती ही है । यदि बहू लौकिक प्रयोजन को सिद्धि के लिए होता है तो 
उससे संसार को बुद्धि होतो हे फिन्‍्तु अरहन्त आदि स्वयं राग और हंष से 
रहित होते हैं। लोकिक प्रयोजन से उनको पूजा की भी नहों जाती है, इस 
लिए उनमें पूजा आदि के निमित्त से होने वाला राग भोक्ष सार्ग का प्रयोजक 
होने से प्रशस्त माना गया है ! 

भगवान जिनेख देव फो भ्रक्ति करने से पृद्॑ संचित सभी कर्मों का क्षय 
होता है। आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। ये संत्तार से 
तारने के लिए लोका के समान हैं! अरहन्त, बीतराग-घर्म, द्वादशांग बाणी, 
आचार्य, उपाध्याय और साधु इनमें जो अनुराग करते हैं उनका वह अनुराग 
प्रशस्त होता है। इनके अभिमुख होकर विनय ओर भक्ति करने से सब अर्थों 
को सिद्धि होती है। इसलिए भक्ति राग पूरक मानी गई है, किन्सु यह लिदाब 
नहीं है क्योंकि निदान सकास होता है और भक्ति निष्काम यही वस्तुतः वोनों 
में अन्तर है । 

इस प्रकार पूजा-कर्स की उपयोगिता असंदिरध है। प्रश्न है पुजा करते 
को विधि कया है? अब यहाँ इतने उपयोगी नेत्यिक कर्म के विधि-तंत्र तथा 
विधान-विज्ञाम सम्बन्धी संक्षेप में विवेचन करेंगे ! 

किसी भी अनुष्ठान फा अपना विशेष विधान होता है जंत पुजा-विधान 
की भी अपनी विधान-पद्धति है। यह पुजा-प्रकृति के अनुसार ही अनुप्राणित 
हुआ करती है । 

लेनदर्शन भाव प्रधान है। किसो भी कार्य सम्पादन के सूल में भाव और 
उसको प्रक्रिया विधयक भूमिका बस्तुतः महत्वपूर्ण होती हैं। वास्तविकता 
यह है कि बिता भावता के किसो कार्य-सम्पादन को सम्भावना नहों की जा 
सकती । इसी आधार पर पूजा करने से पूर्व पूजा करने का भाव-संकल्प स्थिर 
करता परमावश्यक है। इसीलिए शोौजादि से लिवृश होकर भक्त अथवा 
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पुजारी को संबिर के लिए प्रस्थान करने से पूर्ण अपने हृवथ में जिस पूणित का 
शुभ भाव उत्थित करना होता है। पुजन का संकल्प लेकर भेक्त होरा तन 
बार “जमीकार संत्र' का उच्चारण क्रिया जाता है और तेव उसका देंबॉलेय 
जागा आवश्यक होता है। जिमसविर में प्रवेश करते हो पुनः तौन बेर 
अभीकार मंत्र” का उच्चारण करना आवश्यक होता है और यदि घर पंर 
स्तास न किया हो तो उसे संदिर-स्थित स्तानागार में जाकर शरौर-शूद्ध 
करना अपेक्षित है। छते हुए स्वच्छ जल ते स्नान कर भक्त की संदिर जो में 
धुले हुए पवित्र बस्त्रों को धारण कर सामग्री कक्ष में प्रथेश करना चाहिए । 
पूजा-विधान सामान्य रूप से दो भागों में विभानित किया गया है, था-- 

(१) भसावपुजा 

(३) अध्यपूणा 

भावपुआ अमण-साधुज तों अथवा ज्ञानवंत श्रेष्ठ अाबर हारा ही सम्पत्त 

किया जामा होता है। सरागी क्रावक के लिए द्रव्य पूजा करना अावश्यक 
होता है । व्रब्य-पूजा करने के लिए पूजक को सामग्रों संजोनी पड़तो है । 


सामग्री तेयार करने की विधि : 
अक्षत्‌, फलादि सामप्रो को स्वच्छ जल में पखारना चाहिए। केशर तथा 
खंदन को घिसकर एक पात्र सें एकत्र कर लेना चाहिए। लाधे अकतु और नेंदेश 
(खोपड़े की टुकड़ियाँ या शकलें) को केशर चंदन में रंग लेना आवश्यक है । 
यदि केशर का अभाव हो तो 'हर्रातगार' के पुष्प-पराण को चंदस के साथ 
सघिस कर तेयार करना चाहिए । 
अध्टव्रव्य का स्वरूप--- 
अध्ठ कर्मों को क्षय करने के लिए जिन पूजन में अच्ट परच्यों का ही 
विधान है । इन सभी ब्रत्यों को एक बड़े थाल सें ऋ्रमशः व्यवस्थित करना 
चाहिए, यथा-- 
(१) जल --स्वर्छ जल को जलपाश सें भर सेना चाहिए + 
(२) अन्दन--स्वच्छ जल में चन्दन केशर सिलाकर एक पाठ में शऋूर 
लेसा है । 
(३) अक्षत --श्वेत पलारे हुए पूर्ण घावलों को यालर में रखना आाहिए । 
(४) पुष्य --श्वेत पलारे हुए चादलों को चस्दत केशर से रंग कर 
अकत्‌ को रखना होता है । 
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(४) नैबेहा-गिरी की चिटे अथया टुकड़ियों को यारकर अथवा 
शुद्ध खांड में पात्र कर रखना चाहिए। 
. (६) दोष-मिरी की जचिटें अथवा ट्कड़ियों को केशर अंदन में रंगकर 
अथवा यवि सम्भव हो तो चूत और कपुर का जला हुआ 
वीप रखा जाता है । 

(७) धप--चंदन चूरा तथा धूप घूरा, कभो-कन्ती यदि चंदन जरा 
पर्याप्त न हो तो अक्षत में उसे ही सिलाकर व्यवस्थित कर 
लिया जाता है । 

(८) फल--आादाम, लोग, बड़ो इलायथो, कालो सिर, कसल-धटक, 
करेंदी आदि शुष्क फलों का प्रक्षालन कर थाल में रखना 
चाहिए । 

महार्घ-- 

थाल के घीच में इन अष्ट द्रष्यों का सिश्रण महार्थ का रूप प्रहण करता 

है ।! इन अच्ट द्रव्यों को याल में सजो कर उनका क्रम निमम फलक के अनुसार 


होना चाहिए-- 


पुजन पात्रों की संख्या-- 
पूजन में काम आने वाले पात्रों के प्रकार मोर संध्या निस्‍न प्रकार से 
आवश्यक होतो है, यथा--- 
१. थाल नय २ 
२. तश्तरी नग २ 
३. कलश नग २ (छोटे आकार के जल, चंदन के लिए) 
- ४. अम्मच नग २ 
|. स्थापना वाजञ-ठोना-तग १ 
६. जल-चन्दन चढ़ाने का पात्र-तग १ 


( १६४ ) 


७५. धूपकागन्सय ! 
८, छम्ता नग ५ (£ छश्मा सासप्रो को ढकतें के लिए, तौग छत्से अब 
प्रतालन के लिए तथा १ छ्या बेविकर को ओकर पोलते के लिए +) 
६. क्ाध्द की चौकियाँ मय २, भाल आि. रखते के आकार की सत्मात्य 
खोकियाँ । 
प्रभुदेदिका में प्रवेश करने को बिधि-- 
बेबो, अहाँ प्रभु-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित, हैं, में पुजक को अशेश करते तसस तीन 
बार--निःसही:, निःसही:, निःसहोः, का उच्चारण, करना चाहिए। इस 
उच्छारण में मुल बात यह है कि यवि प्रभु-वेद्िका में किले. भी: योसि 
के जीवमण-तयन्तर-देव आदि उपासता्थ पहले से उपस्थित हों 
तो उससे व्यर्थ में टकराहूट न हो जावे ओभोर जे इस ज्योध्यारण फो 
सुनकर स्वयं बच जायें तथा राग-द्वेष जन्य समग्र व्यवधावआव्रक्तता हो 
जाडे । पृजन सासग्रो तथा उपकरणों को यथास्थात पर रहने के पश्चात्‌ 
पूजक को प्रत्येक वेदी पर प्रभु बिम्ध के सस्पुझ्त नत सरतक हो जश्रेशार मंतर 
पढ़ता चाहिए । 
प्रतिसा-अभिर्षेक 
अभिषेक (जल से नह॒लाना) करने से पहिले श्ेत स्वच्छ तोब छम्मों को 
ऋसशः: एक छत्ता प्रभु लरणों में बिछा देना चाहिये। एक छरता से कलश 
ढोने से पूर्व प्रभु प्रतिमा को शुष्क प्रक्षालत कर लेना आवश्यक है। कलश 
दोकर प्रतिमा रूप-स्वकूप का प्रक्षालन करना परमावश्यक है अस्त में दूसरे उनसे 
से प्रतिमा का परिषोछन करना होता है ताकि प्रतिमा पर किसी सो अंश में 
जल कण शेष न रहें। इस प्रकार के शुप्त काम के करते शमप अत्यन्त प्रसन्न 
भरुद्रा में निम्न संगल पाठ करता आवश्यक है, यथा--- 
पंचमंगल पाठ 
पणविवि पंच परसगुरु, गुद जिन शससमो । 
सकल सिद्धि दातार सु विघत विनाशनों ।॥। 
शारव अर गुर भोतम सुमति प्रफाशनों । 
संक्शल कर घचड-संघरहि पाप पभासयों थे 





१. पंचमंग्रलपाठ, कविवर रूपचंद, समृहीतग्रंथ-ज्ञातपीठ, पूजयजध्नि,, प्रकाशक- 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस-५, प्रथम संस्करण, १६४७ ई०, 
पृष्ठ ६४ । 


( ११४ ) 


गर्भ कल्पाणक-- 
जाके मर्भ कल्याभक, धनपति ग्राइयो ! 
अवधिजान परसान, स्‌ इमा फ्णतो.॥ 
रक्धि नव आरह ज़ोश्नन, नयरि यूहावनी। 
कतक रयण मणि मब्छित, मंविर अति बनो |! 


जन्म कतप्राशक -- 
मति-भुत-भवधि विराजित जिन जब जनभियों । 
तिहें लोक भेयो छोभित सुरगन भरसियों ॥ 
कल्पबासि-धर घंट अनाहूद बज्जियों । 
जोतलिषधर हश्नाद, सहज गलगण्लियों ॥।* 
तप कल्याणक-- 
अम जल रहित सरीर, सका सब मल- १ 
छोर-वरत बर राधिर प्रथम आक्रति सहिर ॥ 
प्रथभसार संहनन, सरूप बिराजहों । 
सहज सुगरध सुलक्छत संडित छाजहों ॥' 
ज्ञान कल्याअक-- 
तेरहवें युणत्थात, संयोगि जिनेसुरो। 
अनंत-चतुष्टप-मंडिय. भयो. परमेसुरो ॥ 
समवसरंग तब धनपति अंहुविधि तिरमयों । 
आशधस जगति प्रभाग मन तल परि उससे ॥॥ 


निर्याण कल्याणक--- 
केवल दृष्टि चरायर देखो आरितसो। 
भध्यनि प्रति उपदेस्यो, शिमवर तारिसो ॥ 


१. पंचमंगल पाठ, रूपचन्द, शानपीट पूजांजलि, पृष्ठ £४-६४५॥ 
२. बही, पृष्ठ ६४-९८ | 

३, बही, पृष्ठ ६८०१०० । 

४. वही, पृष्ठ १० ००१०२ | 


( ११६ 


भवप्नम भोत भविकजन सरणे आअरहया। 
रत्तश्रय-लक्रोछतत सिंत पंथ लगाइया ॥* 

थाल में स्थापना-संरचना-- 

उनमे से पुजा के पात्रों को साफ करना चाहिए। सबसे पहिले स्थापना- 
पात्र (ढोना) पर स्वास्तिक चिह ने (#) चन्दन अथवा केशर से सगाना 
बाहिये । जल खनन्‍्दत चढ़ाने वाले कलश पात्र पर स्वास्लिक चिहत लगाना 
चाहिये। महा को थालिका के अतिरिक्त दूसरी थालिका (रकेबो) में 
स्वास्तिक जिहुन लगाना चाहिये तथा बड़े थाल में ऋमशः बोच सें 
तीन स्वास्तिक चिह न देख, शास्त्र ओर गुरु के प्रतोकार्थ रचना चाहिये । 
बीच वाले स्वास्तिक चिहून के ऊपर तोन बिस्दुओं को संरखना सम्यक्‌ 
वर्शन, सस्यक्‌-ज्ञान और सस्यक-चारिद्य के लिए करती होती है ! 
शोज के स्वास्तिक चिहू न के चारों ओर दश बिन्दुओं की रचना करनी 
चाहिये शो दिफ्‌ प/लों के प्रतीक रूप होते हैं। बर्शन, शान, चारित्र बिन्दुओं 
के ऊपर एक अर््ध चन्द्रिका की रचना करनी चाहिये जो मोक्ष-स्थली का 
प्रतीक है। शास्त्र जी तामक स्वास्तिक चिह न के तोचे एक स्वास्तिक खिह न 
बनाना चाहिये जो बीस तोर्थकरों को पीठिका का प्रतीक है। इस स्वास्तिक 
चिहू न और देव स्वस्लिका के सध्य एक अधंक्षन्त्रका की संरचना होनी 
चाहिये जो अक्त्रिम चेत्यालयों की प्रतीक है। देव स्वस्तिका और मोक्षस्थली 
के वी में एक अद्धं चन्दिका बनानी चाहिये जो सिद्धालय को प्रतोक है । 
इसी प्रकार गुर और सोक्ष स्थलों के मध्य एक अं चन्द्रिका बनानी आवश्यक 
है जो चोबीस तो्धंकरों को पीठिका का प्रतीक है और अन्त में गुर और 
नीचे बने स्वस्तिक चिह्‌ न के बीच में ज्ध सन्तिका की रचना आवश्यक है 
जो पूजन करने वालो बेदी पर विराजमान प्रभ स्थली का प्रतोक है। बड़े 


3०-73 ०-0... 
ल-- 


नलज-जज-औ | 

१ पंचमंग्रलपाठ, कविवर रूपचंद, सशहीत अंथ-शानपीठ पूजांजलि, प्रकाशक- 
भारतीय शाचपीढ, दुर्गाकृष्ड रोड, बनारस, प्रथम संस्करण, १६५७ ई०, 
पृष्ठ १०२-१०४ । 


( ११७ ) 


थाल में इत स्थापनाओं को घड़ी सावधानी से रचना करनी चाहिये इसे 
सुविधानुसार हम निम्न फलक में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, पथा-- 


ब् क्षरः रा 
880. पट पल, 


दर्शन ज्ञान चारित्रय 
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(प्रजा नाली बेदी पर 


2०) के पर ७ 
(मे! हे 30002 पीठिका) विराजमान प्रथ्ु गीठिका) 


पुजारी पर वन्दन-चर्चंन-- 


पूजा करने वाले भक्तपुजारी को अपने शारोरिक अवयधों पर बालिका 
में स्वस्तिक लि नों की संरचना के पश्चात्‌ चन्दत का चर्चेन करना चाहिये। 
सबसे पहिले कलाई स्थल पर चन्क्‍न धारो, भुजाकेला पर घन्दन-विस्बु, 
कर्णवतेलिका पर श्वन-बिन्दु, कण्ठ-प्रदेश पर बस्दन-भिन्दु, वक्ष-स्थल पर 
चम्दन-बिन्दु तथा नाधि-प्रदेश में चन्‍्दल-बिखु का लेपन करना चाहिये । यदि 
पुजारी जनेऊधारी है तो उसे जनेऊ पर भी चन्दन का चर्चन करना अपेक्षित 
है। अन्त में पुजारी अपने ललाट पर चद्धाकार तिलक चित करता है। 


पूजन का ससा रस्भ-- 


प्रयथमत: पुजारों को खड़गासन में सावधानपूर्थक नौ बार जशमोकार मंत्र 
का शुद्ध उच्चारण कर दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र की तीन बिन्दु स्थलियों पर 
सौ-सौ पुष्पों को क्रमशः इस प्रकार चढ़ाना चाहिये कि वे एक दूसरे से 
सम्मिलित न होने पाये । 


( (१६८ ) 


जिनमपाठ का प्रयाचन-- 

झस्तर बिवयपाठ का बाचत करना होता है, यधा--- 
हह विधि ठाडो होयके, प्रथम पढ़े भो पाठ। 
धन्य जिनेश्वर देव हुम नाशे कर्म मु आठ ॥॥ 
अनन्त चतुष्टय के धनो, तुमही हो सिरताज । 
घुक्तिबधू के कंत ठुस, तीन भुवन के राज ॥।' 

सध्यस्थ जिहित स्वास्तिक पर पुठ्पों को चढ़ाला चाहिए तथा इसके 

पश्चात्‌ मिम्ताष्टक का शुद्ध उच्तारण करता चाहिये-- 
जय जय जय । नभोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 
णमोअरिहस्ताणं, जमोसिद्धाणं, णभो आइरियाणं, 
वो उष्श्लायाणं, शमो लोए सब्बसाजृर्ण ॥ 
(35 हुं अनादि पूलमन्‍्जेभ्यों मम: ऐसा कहुकर पुष्षों का क्षेषण करना 
चाहिये । 
श्त्तारिमंगल-अरिहस्ता संगलं, सिद्धा मंगल, 
साहू. मंगल केवलिपश्णशो धम्मोमंगर्ल । 
चत्त/रिलोगुससा-भरिहन्तालोगुशमा, सिद्धालोगुशमा, 
साहू लोगत्तमा, केंवलिपक्शत्तों धम्मोलोगुत्तमो । 
सतारिसरणं पबश्जामि, अरिहन्ते सरणं पवक्जामि, 
सिद्धे सरणं पवश्जासि साहू सरणं पवज्जामि। 
केवलि पर्णत पम्स सरण पवस्जासि |) 

ओ नमोफहूले स्वाहा कहकर पुष्पांजलि क्षेषण करना चाहिए ।' 
अपवित्र: पचित्नो गा सुस्थितों दुःस्थितोएपि बा । 
ध्यायप्ेत्पंध-नमत्कारं सर्व-पापं: प्रभुच्यते ॥ 
अपकित्र: पव्ित्री वा सर्वावस्थां गतो:पि वा। 
थः स्मरेट्परमात्मानं स बाहू पाध्यन्तरे शुलि: ५ 


१ राजेश नित्य पूजापा5 संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍्सं, हरिनमर, जलोणढ, 
प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ २०-३२ । 

२. जैनेपूजापाठ संग्रह, प्रकाशक-भागवन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलेकता-3, पृष्ठ ११ । 

है. राजेश नित्पपूजापाठ संग्रह, प्रकाशक-रजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हूरिनगर, 
अलीयड़, प्रथम संस्करण १६७६, पृष्ठ ३२ । 


( हैश्ट ) 


अपरणितसस्जोप्य॑ सर्व-विध्न-चिनाशन: । 
वरेयलेशु अर धर्वतु प्रथम मंगल मत: 
शो पंश-असोयारो सब्ब-पाव-प्यभासकों । 
अंगला् जज समेसि पहस। हअइ भंग ॥ 
अहेमित्यक्ष३र बअ्रह्मयवाचकं परमेण्ठिसः । 
सिद्धचकस्प सवृवीज सर्वतः प्रणमास्यहम ॥ 
कप्नष्टिकविनिसु कं. मोक्ष-लक्ष्मी-मिकेतनम्‌ । 
सम्पक्रथादि-गुणोपेत॑ सिद्धलक्र ममाम्यहम्‌ ॥॥ 
विध्तोधाः प्रलय॑ प्रात्ति शाकिनो-मृत-पत्नया: । 
विध॑ निर्बिधतां याति स्तृथमाने जिमेश्वरे ॥* 
इसके पश्चात्‌ ख््ाकार बने स्थापना पर क्रमशः पहले केश पर मिरल 
अर घढ़ान! चाहिये, यथा-- 
पंचकल्याणक का अर्थ--- 
उर्दक बग्दनतंबुल पुष्परकश्चरुसुदीएसुधूपफला्धक:  । 
धकलेमंगरलशॉनरवाकुले जितगृहे जिननाथमहं यजे।॥। 
3४ हीं सगयवाोत के गर्भ-जन्म-तप-शान-निर्वाणपंधकल्याणकेस्यो अर्ध्य' : 
निर्यषासोति स्वाहा ।* 
पंचपरमेधष्ठि का अर्थे-- 
उवनन्वस्यत-संदुल-पुष्वकंश्वरसुदीपसघृपफलाधंक:.। 
धचल संगलगात रवाकुले जिनगृहे जिन सिष्टमहं यजे।। 
ऊँ हीं भी अरहुस्त सिद्धाचार्थोषाध्याय सर्ष साथुध्यो अध्य निर्षषाभीति 


स्वाहा ।' 








१, शॉनपीठ-पूंजीजलि, अयोध्याप्साद भ्ोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ. 
दुर्गकुण्ड रोड़, बनारस-५, १६५७ ई०, पृष्ठ २७-२६ । 

. जैन कलापाठ संग्रह, भागवन्दर पाटनी, मं० ६२, तलिनो सेठ रोड, 
कल्कशो 0, प्रेंठ १२१ 

९, ऑमरकेआपाठ सेंश्रेह, धांगजन्द्र पाटनी, नं» ६२, मलिती सेठ रोहं, 
कसकत्ता-७, पृष्ठ १२। 


सहत्ननाभ् का अर्धे-- 


उदक चन्दन तंबुल युष्पकंश्वश्स॒दोपसुघृषफलाधंकोे: । 
धजल मंगलगान रवाकले, जिनगृहे जिनमाथ सह यजे ।। 
ऊँ हों थी भगवम्लिनसह॒ज्ननामेध्योड्ध्ध॑निर्षपामोति स्थाहा ।* 


स्वस्तिसंगल बाचन-- 


( १२० ) 


भरी सब्जिनेसमभियंधजगत्तयेशं 
स्पाद्रदनायकमनन्त चतुध्ययाह । 
झीमूल संघसुदृ्शां सुकतंकहेतु-- 
जैमेसा-यज्ञ-विधिरेष सवाभ्यधायि ॥' 
( यह सध्य में चिन्हित स्वात्तिक पर पुर्ष्याजलि क्षेपण किया जायगा ) 


जिनेता स्वस्ति संगल-- 


श्री वृषभो नः स्रस्ति, रकस्ति श्री अजित: , 


श्री सम्भव: 
थी सुमतिः 
श्रो सुवाश्वे: 
भरी पुष्पदन्त: 
श्री श्रेयांसः 
की विमलः 
श्री धर्म: 
को कु: 
बी भल्लि: 
क्री सथ्िः 


स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनसदनः १ 
स्वस्ति, स्वस्ति भो पद्मप्रभ: , 
स्व॒स्ति, स्वल्ति क्री चल्रप्रश्नः ॥ 
स्वॉस्त, स्वस्ति भी शीतल: , 
स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासपृज्यः । 
स्वस्ति, स्वस्ति भरी अनस्तः , 
स्वस्ति, स्वह्ति श्री शास्तिः॥ 
स्वस्ति, स्वस्ति री अरनाथः , 
स्वस्ति, स्वस्ति थ्री सुनिसुब्नत: । 
स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथ:, , 


भरी पाश्वें: स्कत्ति, स्वत्ति श्री बड़ मानः ॥ 


सध्य चिहि नत स्वस्तिक पर पुष्पांजलि का क्षेपण कीजिये ।' 


१. राजेश नित्यवृजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, 


१६७६ ई०, पृष्ठ ३४ 


२. स्वस्तिमंगल, राजेश नित्यपूजापाठ संग्रह, प्रशाशक-राजेन्द्र भेटिल वर्कर्स, 


हैरितगर, अलीगढ़, १६७६ ई०, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३४-३६ । * 


३. जैत पूजापाठ संग्रह, प्रशकाशधक्-भागवलर पादनी, नं» ६२, नलितों सेठ 
रोड़, कलकतता-५, पृष्ठ !४। 


( १११ ) 


दशदिकपालों के अधें-- हर 
नित्याप्रकृपादभुतकेवलोधा: स्फुरन्मन: पर्य वशुडक्पेधा: । 
विध्यावधिशानबजप्रदोधा: स्वस्ति क्रियास: परम्ंयोन: ॥" 

(यहां से अत्येक श्लोक के अस्त सें पुष्पांजलि मध्यस्थ चिहि नत स्वस्तिक के 
जारों ओर क्षेपण करना चाहिए। ) क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ४, 
१० बिसयुओं पर कु 080 हम हे 

फोष्ठस्थ-धान्योपभमेक सं भिस्तसंभोलु-पदातुसारी । 
चतुरविध बुद्धि बल॑ वधाना: स्वस्ति क्रियासु: ३ ॥ 
संस्पशशनं संक्रवण थे दूरादास्वादत-प्राण-विलोकनाति । 
दिव्यान्मतिशानबलाहहन्त: स्वस्ति क्रियास: पर्मर्षयों न: ४ 
( मध्यस्थ चिहि तत स्वस्तिक पर पुष्षांजलि क्षेपण कीजिए ) 
देवशास्त्रगुरू की पुजन-- 
हे देव-शास्त्र-गुरुपुजा का विधिवत पूजन करना चाहिए ।' 

टिप्पणी--यवि पुजारी-भक्त के पास समयाभाव है तो पूर्ण पूजन करने 
की अपेक्षा उनके निम्न अरघों को चढ़ावा चाहिये ये अर्ध श्लोक तथा मंत्र 
निम्न प्रकार हैं । 


(१) बोस तीर्थ कर के अधे-- 
उदक चंदन तंढुल पुष्प कंश्थरुसुदीपसुधूप फलाधथंकः। 
धवल मंगल गान रवाकुले जिनगहे जिनराजमहं यजे ॥ 

3 ही भ्री समंधर-युरमं धर-बाहु-सुबाहु-संजात-स्वयं प्रभ-ऋषभानन अनन्त 
वीयंसूरय प्रभ विशालकोति-वजधर-चल्रानन-चंद्र बाहु-मुजंगम-ईश्वर-तेसिप्रभ- 
वोरथेण-महाभव-देवयशों जितवो्यति 4शतिविद्यमान तोर्थ करेस्योअध निर्बपा- 
मीति स्वाहा । 

(नीचे वाले स्वस्तिक चिह्न पर हो अधघ॑ चढ़ाना चाहिये) , 


१. ज॑न पूजापाठ समप्रह, प्रकाशक-भागचन्द पाठनी, नं० ६२, नलिती सेठ 
रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ १४॥ 

२. जन पूजापाठ संग्रह, भागवन्द पाटनी, नं० ६२, नलिंती सेठ रोड, 
कलकत्ता-७, पृष्ठ १४ । 

३. दुयानतराय, श्री देवशास्त्र गुरूपूजा, संगृहीतग्रंथ, जेन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न॑ं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकसा-७ पृष्ठ १६-२१। 

४ जैन पूजापाठ संग्रह, भागधन्द्र पाटनी, नं० ६२, सलिली सेठ रोड, 
कलकसा-७, पृ८्ठ ३६। 


( र१ै११ ) 


(२) अकृत्रिस चेत्यालयों के अर्ध-- 
हत्पाकृत्रिसन्वार-चेत्थनिलयान नित्य जिलोफौधतान । 
बंधे सावनन्थंतरान छा तिवरान स्वर्याभराषासभाव्‌ । 
शक्सन्धालत-पुष्प-यम-धरक:. सहीपधूर्प:. फलै:+- 
हब्येनों रसुदंय जामि सतत हुष्कर्सणांशांतये ॥१॥ 
के हो कृशिमाहृतिसचेत्यालय सस्यंधि जिन विभेश्योपघुर्ण सिंबंधीभ्रीति 
स्वाहा ।" 
(परिक्रमा की ओर दितीवांक धल्राक्ार मंडित चिहहू पर अर्थ जढ़ाहये 
जैसा कि कैलेक भअर्भाक २ पर लिखा हुआ है ।) 
तो आर गमोकार मंत्र का पाठकर पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिए । 


सिद्वपूणा अर्ध-- 


अस्त: पत्र-तटेष्यनाहतपुतत हींकार-संवेष्ठितं 
देवं ध्ययाति यः स मुक्ति-सुभयों बेद्रोस-कष्ठोरेंब:॥ 
'ग्चा ह॒प॑ सुक्पो मलुश्तलार्ण: संग थ्रं अन्य, 
चुज्पोश विभल सबतश्तजंय रम्यं चत्त बोषकम । 
श् गर्धदुत दशासि विविध धंध्ठ फर्ज लक्ष्यये, 
सिद्धासां धगपरकश्राय घिमल सेसोसरं वांछितम्‌'॥ 
% ही सिद्ध चक्राधिपतपे सिद्ध परसेष्ठिने अं निर्धपामीति स्वाहा । 
तौसरे क्रम के घने चर्ाकार पर अधं क्षेपण करना चाहिए । 
चोबोसी तोर्थ कर पूजा - 
वृष्र अजित संप्रव अभसिनंदभ, 
सुमतिपदससुपास जिनराव । 
१. ज॑न पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नसिनी सेश' रोड, 
कलकत्ता-७, पुंछठ ३६-प८। 
२. ज्ञान थीर हज: अमीष्या असाद गौयलीय, मंत्री, भॉरसीय ऑनपीठ 
» रोड, बनारस, प्रथम संस्करण १६५७ ई७, पृष्ठ हिंद । 


है. बही, पृष्ठ ७५ । 





( १११ ) 


बासुपृष्य. पूणित.. तुरराव ५ 
बिसल अंत धर्म अस उक्स्‍्यल, 
शांति कुझु , अर भस्लि अबत्य । 
सुन सुत्रत यम केमि पहाओं प्रहु, 
अड्ं सास पर पुदप चह़ाओ 44" 
'अल-फेल आंठों शुंजि-शर, सकी जेब केसें। 
सुणको अरपों लथतार, भ्रवतरि शोक खरतोंप। 
चोचीसों भी जिनचंद, अमंकन्फ्श हही। 
पथ जनत हरत भ्रवफंद, पत्थत मोश-अही ॥* 
3+ हों श्री बषभादिवोराश्तेभ्यो प्रहाअध्यं विरप्रसीति स्थाड्रा 4 
(घोये क्रमांक पर बने चन्क्राकार पर अध्यं अह़ाना है +) 
नेमिनांथ जिमबूजा 
बाइसवें तीर्थंकर ओो मेजिताय लिनंपुआ करने का किक्षव है ।' 
यदि विराजमान भ्रभ-वेषिका पर तीर्थकर ऑदिभार्थ की प्रखिभायविराण- 
मान है तो पुजारी प्रत्येक सोथकर को पूजा करने “का अधिहंक्रो है) पह़ि 
यहाँ पर महाबोर स्वामों को स्थापना है'तो फिर कु 'लीवीकरंरों कौ पूणा 
बाद में नहीं फरनी चाहिए । इन तोर्थकरों की श्योपता सकाइनरन्केल (टीना) 
में ही की आातो है किन्तु विराजमाम तीर्थंकर 'की स्'ॉपनश खैणा में वहीं 
को जाती । उनकी स्थापना चस्द्राकार केसोफक ५ पर है सैम्वोदित की 
जाती है। 
श्री पाश्वनाथ पुजा--इसके उपराब्त शी  पश्चिगेय 'जिनेपूजा फरनो 
चाहिए ९ 





१. ज॑न पूजापाठ संग्रह, भागषसध पराटसी, सं० ६६१, नलिनी केठ रोड, 
कलक्त्ता-७, पृष्ठ ८० । 

२. जैन पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं ६२, नलितनों ब्रेठ रोड, 
कलकत्ता- ७, पृष्ठ ८६ । 

३. मनरंगलाल, श्री नेमिताथ पूछा, ऑंगृहीतग्रंध संत्याधंवल, “प्रहााक व 
सम्पादक-पं ० शिखरचन्द्र जैन, जवाहरमंश, अबलफुर, भ« भ्र७, रजगत्त 
१६५० ई०, पृष्ठ १५३-१५६ । 

४. मनरंगलाल, भरी पाश्यंनोथ जिन पूजा, बही, शृष्ठ (६ इकरटरेएेश, 


( २४ ) 


श्री महावोरस्वामी पूजा-अन्त में तीर्यकर श्री महावीरस्वामी कौ 
पूजा की जानी चाहिए।' 
शांतिपाठ-- 
में देव भरी अहंत्त पूज्र सिद्ध पूज चाय सों, 
आचार्य श्री उवक्षलाय पूजू साधु पूजूं भाव सों । 
अहुन्त-भाषिंत बेत पूण॑ द्वावर्शांग रखे गनीं, 
पूज विगम्बर गुरुवरत शिव हेत सब आशाहनी ॥* 
के पश्चात भहार्त सोक्ष स्थली स्थान से जारम्सभ कर पूरी परिक्रमा तक 
समाप्त कर देवा चाहिए । अधघ॑ बार-बार नहों लेना चाहिए । 


शॉतिनाथ मुख शशि उनहारी | शील-गुणब्रत-संयधारी । 


लखन एक सौ आठ विराजें। निरखत नयन कसल दल लाजें॥ 
पंच्रमन्रक्रवतिपद घारी । सोलम तोर्थंकर सुखकारी। 


इस्त्र नरेख्द्र पुज्य जिन नायक । नमो शांतिहित शांति विधायक ॥ 
दिव्य विटप पहुषन को बरवथा । दु दुभि आसनवाणी सरसा | 
छत्र समर भामंडल भारी ! ये तुब प्रातिहायं सनहारी ॥। 
शांति जिनेश शांति सुखदाई । जगत्पूज्मपूज्ों शिर नाई । 
" परम शांति दीऊे हम सबको पढ़ें तिन्‍्हें पुलि चार संघ को ॥ 
पूर्जे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके । 
' " इंद्रादि देव अर पुज्य पदाव्ज जाके ॥ 
*- सो शांतिनाथ वरबंध जगत्प्रदीप । 
मेरे लिए कर्राह शांति सदा अनूप ॥। 
संपूरकों को प्रतिपालकीं को यत्तीम को और यतिनायक्ों को । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कोज सुधरी है जिन शांति को दे !। 
होबे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा । 
 होदे वर्षा सभे प॑ तिलभर न रहे व्याधियों का अंदेशा 0 
होदे चोरो न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल भारो । 





१. मनरंगलाल, श्री महावीरस्वामीपूजा, संगृहीतग्रंथ-सत्याथंयज्ञ, प्रकाशक व 
सम्पादक--पं ० शिखर चन्द्र जैन, जवाहरगंज, जबलपुर, म० प्र० अगस्त 
: १६४५० ईढ, पृष्ठ १६६-१७४ । 
२. ज्ञानपीठ पूजांजलि, अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय झानपीठ, 
दुर्गकृष्ठ रोड, बनारस, १६५७ ई० प्रृष्ठ १२६॥। 


( ११२४ ) 


सारे ही देश घारें जिनवर-बषको जो सदा सौह्यकारी ॥।" 
यहाँ तक पाठ करने पर पुष्पों को समाप्त कर लेता चाहिए--यथा 


धातिकर्म जिन नाश करि पायो केक्‍्लराज ! 
शांति करो सब जगत सें वृषभाधिक जिनरशाज ॥* 


तब जल और प्न्दन को उठाकर पात्र में दोतों की धार सिलाकर 
तीन बार में समाप्त कर देना चाहिए और अन्त में-- 


शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाघ्न सत्संगतीका । 

सदवतों का सुजस कहके दोष ढाकू सभी का ॥ 

बोलू' प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं । 

तो लों सेऊं चरण जिनके मोक्ष जो लों म पाऊं ॥ 

तब पद मेरे हिय में ममहिय तेरे पुनीत चरणों में । 

तब लों लोन रहो प्रभु जब लों पाया न मुक्तिपद मैंने ॥ 
अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे । 

क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करि पुनि छुड़ाह भव दुखसे ॥। 
हे जगबन्धु जिनेश्वर । पाऊं तब चरण शरण बलिहारी | 
मरण समाधि सुदृर्लस् कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारोी ॥' 


पढ़कर पुष्प बढ़ाना चाहिए, तत्पश्चात नो बार णम्रोकार मंत्र पढ़ना 
चाहिए । 
विसर्जत पाठ-- 
बिन जाने था जानके, रही दूट जो कोय। 
तुव प्रसाद तें परसगुरु, सो सब पूरण होब॥ . ' ५ +क 
पूजनविधि जानों नहों, नहिं जानों आाद्भान । 
और बिसजंन हू नहीं, क्षना करहु भगवान ॥ 


) 


१. ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, प्रथम 
संस्करण १६९५७ ई०, पृष्ठ १२७-१२८ । 

२. बही, प्रृष्ठ १२८। 

३. बह्दी, पृष्ठ (२८ । 


| ११४६ ) 


अंज्रहीन॑ धनहीन हैं, करियाहोन लिनदेव । 
कर्ता करहु रासहु मुझे, देंहु चरण फो सेच ।। 
मझे। झोन्‍्जो देशगण, पूजे भक्ति प्रमाण । 
ते पल जरगहु कृपा कर, अपने-अपने थात।।' 


सींम-सतीम- साबित युत्फें को तीन ढार में कुख नो पुथ्य स्थापना पाज सें 
बढ़ाना धाहिए । 


जी जिनेबर की माशिका, लोभ शोश चढ़ाय । 
अव-भथ के पातक कटे, दुःख बूर हो जाय ।॥।* 


तीन बार आाजिका लेनी चाहिए और उत सपभ्ो पुष्पों को धूप दान में 
सस्म कर देना (आहिए तभाः स्वापनत्वात्र में बने स्थास्तिक जिहूतन को जल 
से छत्मे हए! साफ कर देता चाहिए । 


पश्िकल्ा---बेहोी की इरिफ्रता कप्न से कस तीन आर अवश्य देता 
चाहिए-- 


प्रभ॒पतितपात्रत में जपावन, चरत क्ाबों सरन जी। 
पो बिडब, आप, तिहार स्वासी, भेद जामन समरन को ॥। 
हुम ता पिछास्या आन भान्या, वेव विविध प्रकार जी । 
या बुंढि सेती निज न जाब्यो, श्रम गिष्यों हितकार जी ॥।' 


परिक्रमा सम्कत्त होते के साथ ही तीर्थंकर को एक बार नमस्कार करके 
मंदिर से बाहर होगा अरहिए । 


१. जन पूजापाठ संग्रह, भागधन्द पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलकता ७, पृष्ठ ६१ । 


२. जैन पूजापाठ संग्रह, भागचेत्द पाटनों, नं० ६२, वलिनी सेठ रोड, 
कलकत्ता-७, पृष्ठ ६१ । 


३. अहखितवाणी संग्रह, पं+ पत्नालाल बाकलीवाल, मदनभंज, किशनगढ़, 
१६४५६ ई०, पृष्ठ ४१-४२। 


( (२७ ) 


फूल चिध्मान विधयक चर्चा करते के उपरा्त पहाँ अध्याश्क और 
उतके स्थकूए तथा अभिप्राथ सम्मन्धी सकषेपत में किवेश्ेल करमा वहाँ अरसंथरे 
गे होएड:। 

पूजन इति पुआ । पूजा शब्द 'पूज' धातु से बना है जिसका अर्थ हैं-अर्धभ 
करना ।' जैन शास्त्रों में सेवा-सत्कार को वेयाबत्य कहा है तथा पूजा को 
वेयाबुत्य साना है। देवाधिदेव चरणों की वम्दता ही पूजा है ।* 


जेनधर्मावुतार पूजा-विधान दो रूपों में विभाजित किया था सकता है', 
प्रध[-- 


१. भावपुजा 
२. वश्यपुजा 
मूल में सावपूजा का हो प्रचलन रहा है। कालास्तर में अर्यकृपा का 
क्रकुलन हुआ है । व्रद्यहूपा में आराध्य के स्थापन की परिकल्पता-की जाती 
है मोर उसको उपासना भी व्रव्यशूप में हुआ करतो है। लेनवर्शत कर्मंशान 
है। समग्र कर्म-कुल को यहाँ आठ भागों में विभाजित किया गया हैं। इन्हों 
के आधार पर भष्दारव्यों की कल्पमा स्थिर हुई है । 


जैनधर्म में पुणा को सामग्री को अध्यं कहा गया है। वस्थुतः पुजा-नाम्य 
के सम्सिश्ण को अध्यं कहते हैं । जेनेतर लोक में इसे प्रभ के लिए भोरे 
लकाना कहते हैं। भोग्ण सामग्री का असाद रूप में सेजत किया जाता है पर 
लितवाणी में इसका सिम्न अभिभ्राय है। जेनपूजा में अध्यं निर्माल्थ होता है । 
चहु तो जन्म जरादि कर्मों का क्षय करके सोक्ष प्राप्ति के लिए शुत्र संरला 


१. राजेद्र अभिघान कोश, भाग ४, पृष्ठ १०७३ | 

२. देवाप्मिदेश बरणे परिचरणं दब दुःख निहंग्मम्‌ ! 
क्यमुदुहि, कामदहिलि परिचिनुयादाह्वतो नित्यम्‌ ॥ 
-ज्यम्रीक्चीत परम शास्त्र, संस्पा० आचाय समन्‍्तभद्ठ, वीट्सेया मंदिर, 
दिल्‍ली; संबत्‌ २०१२, श्लोक संडया ५/२६, पृष्ठ १४५ । 

है हिन्दी का जैनपुजा काव्य, डा० महेखासागर प्रचंढ़िया, संग्रहीत अ्रंज- 
आस्शवाओी, तृतीय जिल्‍्द, प्रकाशक-एशिया पश्लितशिंग हाउंस-५, भ्युवाकक, 
सन 88६७४, -पृष्क भहद 


( रैश्ड ) 


का प्रतीक होता है ।" अतएवं अध्य स्वंधा अलखाद्य होता है । जन-हिग्दी-पुजा- 
कांआ में इस कल्पना का मोलिक कप स्रक्षित है । 

जेनभक्ति में पूजा का विधान अच्ट-दृब्यों से किया गया है। पूजा-काव्य 
में प्रयृक्त अध्ट-व्रत्य अप्रांकित हैं, यथा-- 


कः 


कक मद लए कुक दूत ८७ 


जल 
खब्दन 
मक्षत 
पुष्प 
नंवेश 
दीप 
घ्प 
फल 


इन ब्रथ्यों का क्षेपण अलग-अलग अष्ट फलों को प्राप्ति के लिए शुभ 


संकल्प रूप है। 
सुजाभिप्रेत है । 


यहाँ पर इन्हों अष्ट द्रष्यों का विदवेशन करना हमारा 


जल-'जायते' इति 'ज', जोयते' इति 'ज' तथा लीयते' इति 'ल'। 
ज॑ का अर्थ 'जन्‍्म', ल का अर्थ 'लीन' ! हस प्रकार 'ज' तथा “ल' के योग 
से जल शब्द तिव्पन्न हुआ जिसका भर्य है- जन्ममरण । 

लौकिक जगत में 'जल' का अर्थ पानी है तथा ऐहिक तृषा की तृप्ति 
हैतु व्यवहूत है। जन वर्शन में 'जल' का अथे महत्वपूर्ण है तथा उसका प्रयोग 


है. वार्धारा रजसः: शमाय पदयो: सम्यक्त्रयुक्ताहँत: 

सद्गंधस्ततुसो रभाय विभवाच्छेदाय संत्यक्षता: । 
यध्टु: स्रग्दिविजस्जजेचर रुमास्वाम्यायदीप रित्विषे 
धूपो विश्वरगत्सवायफलमिष्टार्थाय चार्धाय सः | 

अर्थात अरहंत भगवान के चरणकमलों में विधिपृर्वंके चढ़ाई गई 
जल की धारा पूजक के पापों के नाश करने के लिए उत्तम चन्दन शरीर 
में सुगंधित के लिए अक्षत, विभूति की स्थिरता के लिए पुष्पमाला, नैवेद्य 
लक्ष्मी पतित्व के लिए, दोपकान्ति के लिए तथा अध्यं अनष्यं पद को 
प्राप्ति के लिए होता है । 
“>सागारधमा मृत, आशाधर, प्रक्राशक-मूलचंद किसतदास कापड़िया, 
सूरत, भयम संस्करण बीर सं० २४४१, श्लोक संख्या ३०, पृष्ठ १०९१ । 


'( 3२६ ) 


एक जिशेण अभिप्राय के लिए किया जाता है। पृथा असंत में  जन्थ, 'ऋत, 
मृत्यु के दिनाशार्ष प्रासुक जल का अधूर्ण आवश्यक है। जेन- श्र 
अवंत ज्ञानी तथा जनंत शक्तिशालो, जम्म जरा भृत्यु से परे, स्वयं मुक्त तथा 
मुक्तिमार्य के निर्देशक सहान परमात्मा को अपने आत्मा पर लगे कर्मसल को 
साझू करते के लिए पूजा में जल का उपयोग किया जाता है । ५ 

जैन-हिभ्दी-पृजा-काव्य में इस शब्द का प्रयोग इसी भर्थ व्यंशना सें 
हुआ है। अठारहवीं शती के पूजा कवि शानतराय ने “री वेवशास्प्रगुर 
पूला' नामक रखता में 'जल' शहर का प्रयोग इसो अर्थ में सफ़लतापुर्दक 
किया है। 

उच्चीसवीं शत्तों के कविवर वन्दावन हारा रचित “भी वसुपुज्य जित- 
पूजा' नामक कृति में जल शब्द का प्रयोग व्रध्टव्य है 

बीसवीं श्ती के पुजाकार राजसल पर्वया विरणित आओ पंजरपश्मेष्डी 





१. ४» हीं परम परमात्मने अनस्तानन्त ज्ञान शकतये जन्म जरा मृत्यु 
निवारणाय श्री मज्जिनेन्द्राय जल यजामहे स्वाहा । 


--जिनपूजा का महत्व, श्री मोहनलाल पारसान, साडं शताब्दि' स्मृति 
ग्रंथ, साद्ध शताब्दी महोत्सव समिति, १३९, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-७, 
सन्‌ १६६४, पृष्ठ श४ । - 


२. मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभावमल छीन । हर 
जातों पूजों परमपद, देवशास्त्रगुह् तीन ॥ 
3 हीं देवशास्त्रगुरुभ्यों जन्म जरामृत्यु विचाशनाय जन बिवंपामीति 
स्वाहा । 
--श्री देवशास्त्रगुरु पूजा, दुयानतराय, संगृहीतग्र थ-राजेश : मित्थ-पूजापाठ 
संग्रह, राजेद्द्र मेटिल बबसे, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, पृष्ठ ४० । 
३. गंगाजल भरि कनक कुम्भ में प्रासुक गंध सिलाई । | 
करम कलंक विनाशन कारत, धार देत हरषाई ॥ 
55 हीं श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विवाशनाय: जले 
निर्बपामीति स्वाहा । 
--श्री वासुपृभ्य जिनपूज्रा, व्‌ुदावन, संगृद्ीतग्रंथ-शासपीद - पूजांजलि 
अयोध्या प्रसाद ग्रोगरलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्नाकृष्डरोड, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३४६। » । +ह 


( ३३० ) 


दृकभ' भागेक काध्य कृति में जल शब्द इसो अर्थ की स्थापना 
'करतो है।' 

धत्वत-- चंदि आत्हाइने' धातु से चत्वयति अह लादयति इति चम्दनम । 
शौकिक जगत में चन्दन एक वदों है जिसकी लकड़ी के लेपन का प्रयोग 
ऐहिक शीतलता के लिए किया जाता है। जैनदर्शन में 'जन्दन' शब्द प्रतोकार्थ 
है। वह सांसारिक ताप को शीतल फरने के अर्थ में प्रयुक्त है।' जैन-हिन्दो 
यूज में सम्पृ्णं भोह रूपी अंधकार को बूर करने के लिए परम शात्त 
बीतरोग स्वभावयुक्त जिनेश् भगवान को केशर-चन्दन से पूजा की जाती 
है। परिणामस्वरूप हादिक कठोरता, कोमलता और बवितय प्रियता में 


-बरिवितित होकर प्रकट हो। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भक्त के लिए 
सम्पर्वर्शन का सस्मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।' 


जैन-हिस्दी-पुजा-का्य में चन्दन शब्द का प्रयोग उक्त अर्थ में हुमा है । 





१. मैंतों अनादि से रोगी है, उपचार कराने आया हूं । 
तुम् सम उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर लाया हूँ ॥ 


“-श्री पंचपरमेष्ठी पूजन, राजमल पवथा, संग्रहोत्ग्रंथ-ल्ानपीठ 
पूजांजलि, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, प्रथम संस्करण १६६६, पृष्ठ १२७ । 


२. सानार धर्मामुत, आशाधघर, प्रकाशक--मुलचन्द किशमदास कापड़िया, 
सूरत, प्रथम संस्करण, वीर सं० २४४१, श्लोक स० ३०-३१, पृष्ठ 
१०१-१०५ | 


है. सकल मोह तमिश्र विनाशनं, 
परम शीतल भावयुतं जिन॑ 
विनय बुस्कुम अन्‍्दन दश्ेनेः 
सहज तस्व विकांश कृतेफचँये । 


“-जिंनपूजा का महस््व, श्री मोहनलाल पारसान, साड' शताब्दी स्मृति 
प्रथ, साद शताब्दी महोत्तव समिति, १३९, काटन स्ट्रीट, कलेकेत्ता-७ 
प्न्‌ १६६१, पृष्ठ ५४ । 


( १३१ ) 


१दर्यों हंती 'के कवि द्ाततराय रखित ओ नल्वोश्यरद्रीप पूजा सामकी 
रखना में चन्दन शब्द का व्यवहार परिसक्षित है ।" 

उन्नीसवीं शतों के पूजा कवि रामचन्द्र प्रणोत “थ्रों अनन्तनाथ जिन बूला' 
नामक पूजा झृति में चन्दन! शब्द उल्लिखित हे।' बोसबों शततों के पूजा 
काश्य के रचेंयिता सेवक ने चन्दन शब्द का प्रयोग 'श्रौआाविनायशिन 
बूआ' मामक पुआा रखना में इसी अभिन्नाय से सफलतापुर्थफ किया है ।' 

अक्षत्र-न क्षतं अक्षतं। अक्षत्‌ शब्द अक्षय पद अर्थात्‌ भोक्ष जद को 
प्रतोक है। अंकत्‌ का शाब्दिक अर्थ है बहू तत्व जिसको क्षति न हो । भक्षेत्‌ 
का क्षेपण कर भक्त अक्षय पद को प्राप्ति कर सकता है । 

जिस प्रकार अक्षत या चावल में उत्पाद-व्यय रूप समाप्त हो जाता 


१. भव तप हर शीतलवास, सो चंदन नाही । 
प्रभु यह गुन कीज सांच आयो तुम ठाही ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, ब।बन पुज करो । 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव घरो ॥ 


3 हीं श्री नंदीश्वरद्वीपे पूष पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशसम्यधि एक 
अंजन गिरिचारदधि मुख आठ रतिकरेभ्यो चंदन निरवंप्रामीतिस्वाहा, | 


- श्री नंदीश्वरदीपपूजा, द्यानतराय, संग्रहीतप्रंथ-राजेश ,व्त्यपूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वकक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृ० १७१.) 





२. कु कया दे चन्दनादिगंधशीत कारया । 
। अन्तकेन भूरिताप हारया |! 
3» हीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय मोहताप विनाशनाय चंदन निरवपा- 
मीति स्वाहा । 
--श्री अनंतनाथ जिनपूजा, रामचन्द्र, संगृहीत ग्र ब-राजेश नित्मयृूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६९७६, : पूछ्छ, १०४ । 


मलयागिरि चंदनदाहू निकन्‍्दन, कंचन झारी में भर सल्याय। 
की जी के रण चढ़ाघो भविजन भवजाताप तुरत मिटिजाय ॥ 

5 हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय संसारतापविभाशनाय चंर्दत सिवंपा- 
मीति स्वाहा । 


--श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, संग्रहीत प्रष, जेन पूजाफाठ "संप्रहं, 
भागचन्द पाटनी, नं० ६२, नसिनी 'तेठ रोड, कलकत्ता ४, पु० ६४। 


रे 


प्् 


( १६१ ) 


है उसी प्रकार जोबात्मा भी रत्नत्रय' का पालन करता हुआ अक्षत अब्य 
का क्षेपण कर आवायमन से सुक्ति था अक्षय पद को प्राप्ति का शुत्ष संकल्प 
करता है । 

ध्राकृत प्रभ्व (तिलोयपण्णति' में अक्षत शब्द का प्रयोग नहों करके 
तंदुल रुप का प्रयोग किया है तभमा उसी भाषा का अस्प प्रंथ “चसुसंदि- 
भावकाधार' में अक्षत शब्द का व्यवहार हसो अर्थ भ्यंगना में ब्यंजित है ।' 
सन हिन्दी पूजा में आत्मा को पूर्ण आनन्द का बिहार केल् अनाने के लिए 
पर गंगस जभावयक्त जिनेर के सामने अक्षत से स्व॒स्तिक बनाकर भव्यजन 
चार पतियों (मनुष्य, देव, तियंज, नरकगति) का बोध कराते हैं। स्वस्तिक 
के कपर तोन बिस्दुओं से सम्पग्‌ दशंत ज्ञान चारित्र का, ऊपर घल््र से सिद्ध 
शिला का तथा बिखु से सिद्ों का ओध कराते हैं। इस प्रकार सम्यग्‌ 
इशंन, ज्ञान, चारित्र हो भव्य जीव को मोक्ष प्राप्त कराते हैं।” जैन वाह मय 
में अलषत से पूजा करने बाले भक्त का मोक्ष प्राप्त हो जाने का कथन प्राष्त 


होता है 





१. रल्तय-सम्यग्वर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: । 
तत्वाय॑ सूत्र, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, उमास्वामि । 


2, तिलोयपण्णति २२४, जंनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, जिनेन्द्र वर्णी, 
भारतीय शानपीठ, २०२६, पृ० ७५। 


ह. बसुनंदि श्रावकाचार ३२१, ज॑तेतद्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, जिनेन्दर 
बर्शी, भारतीय शानपीठ, २०२६, पृष्ठ ७८। 


४ 
9... 


कक 

४. सकल मंगल केलि निकेतनं, 
प्रर्म संगल भाव मय जिन । 
अ्यति भवग्यजना इति दर्शयन, 
दधतुनाघ पुरोधक्षत स्वस्तिकं ।। 


“--जिनपूणा का महत्व, श्री मोहनलाल पारसात, साद शताब्दी स्मृतित्र थ 
प्रकाशक-साढ़ शताब्दी महोत्सव समिति, १३६, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
सन्‌ १६६४, पृष्ठ ५५ | 


२. बसुनेदि श्रावकायार, ३२१, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाय ३, जिनेर्द्र वर्णी, 
हानपीठ, २०२९, पृष्ठ ७८ । 


( ११३ ) 
अपच्रश से होता हुआ 'अक्षत' शब्द अपना यही क्षय सभेटे हुए हिन्द 


में भो यूहीत है। जेन-हिन्दी-पूजा-काम्य में १८ था शतो के कि शानतराय 
प्रजीत 'भो अभपंचरमेर धूजा' नामक कृति में अक्षत शब्द उल्लेखनीय है ।' 
उच्चीसवों शतती के पूआाकार मनरंगलाल विरध्षित 'ओ नेमिनाय जिनपू्रा 
तासक रचना में अक्षत शब्द का प्रयोग बृष्टव्य है।' बीसबों शतों के पूथा- 
काव्य के प्रणेता कुजीलाल विरलित “शो पाश्वंताथ जिनपुजा' नानक इृति 
में अक्षत शब्द का स्यवहार इसी अभिप्राय से हुमा है ।' 


पुष्प--पुष्यलि विकसित हृह पुष्प: । पुष्य कामदेव का प्रतोंक है । 


लोक में इसका प्रचुर प्रयोग देखा जाता है। जेग काव्य सें पुष्प का 


१. 


प्रतीकार्य है। पुष्प समग्र ऐहिक वासनाओं के विसर्जन का प्रतोक है। पुष्य 





अमल अखंड सुगन्ध समुदाय, अच्छत सों पूजों जिनराय | 
महासध्रुख्ध होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 

# हीं आदि सुदर्शन मेरु, विजयमेरु, अचलमेर, मंदिश्मेद 
विद्यू त्माली मेरुष्यो अक्षतं निंपामीति स्वाहा । 


श्री अथ पंचमेढ पूजा, ब्यानतराय, संग्रहीत ग्रत्य--राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल व्स, हरिनगर, अलीगढ़, (६७६, पृष्ठ १६८। 


, नहिं खंड एको सब अजंडित ल्याय अक्षत पायने। 


दिशि विदिशि जिनकी महक करि महके लगे मन भावने । 

# हुं श्री नेमिताथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतं निवपाभीधि 
स्वाहा । 

श्री नेमिनाथ जिन पूजा, मतरंगलाल, संगृहीत ग्रल्थ-- शानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक - भारतीय श्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, सन्‌ १६५७, 
पृष्ठ ३६६। 


» ब्रक्षत अखंडित सुगं धित पा 'ज सायके । 


अक्षत पद पूजत हूँ मन में >हुलसामके ।॥| 


9 हीं श्री पाश्वंनाथ जिनेस्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतं मिबंपामीति 
स्वाहा । 

श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, कु जिलाल, संशहीत ग्रस्थ-- नित्य तियम विशेष 
पूजन संभ्रह, प्रकाशिका व सम्पादिका ह० पतासीबाई, गया (बि्वार), 
भादपद वीर, मं० २४८७, पृष्ठ ३६। 


( शदड: )। 


से पका करते वाला कामदेव सदश् देहवारला होता है तथा इसके. क्षेप्ण में 
सदर देह तथा पुष्पमाला की प्राप्ति का. उल्लेख मिलता है।' 


संस्कृत, प्राकृत बाह मत्र में पुष्प शरद के प्रतीकार्थ की परम्परा हिल्‍ओएे 
जैन कांम्य में भी सुरक्षित है। यहाँ पुष्ष कामनाओं के जिसल्नंत के लिए 
पूजाकाव्य में गहीत हैं। 
' जोेन-हिन्दी-पूजा में निरुषित है कि खिले हुए सुन्दर सुभन्‍्ध बुक्त पुष्पों 
से केवल शानों जिनेश्ना भगवान को पूजा कर मन मसन्विर को असच्चता से 
खिला दो । सत्र पवित्र-लिसंल बन जाने से ज्ञात चल खुल जायेंगे व विशदध 
सेतन ल्वशाद् प्रकट होगा जिससे अनुभव रूपो पृष्पों से आश्मा सुक्ासित 
हो: जायेगा ।'. 


जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में १८वों शतो के पुजाकवि दानतराय प्रणीत 
'ओ्री घारित्रपूजा' नाभक रचना में पुष्प शब्द इसी अधंध्यंजना में ब्यवहुत 
है ।' उन्नीसवी शर्तों के पूजा-कवि बर्सावररत्न प्रणीत “भो पाश्यंनाथ 


१, वसुनंदि श्रावक्राचार, ४५५, ज॑नेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, जिनेक्क वर्णी, 
'भारतीय ज्ञानपीठ, २०२६, पृष्ठ ७५। 


२. विकच विमंल शुद्ध मनोरम: 
विशद चेतन भाव समुद्ृभवे: । 
, सुपरिभाम प्रसृत धनेनेवः 
परम तत्वमयं हियजाम्यहूं ॥ 


-जिनपूणा का महत्व, श्री मोहनलाल पारसान, साड शताब्दी स्मृति 
: ग्रंभ, प्रकाशक-- साद्ध शताब्दी महोत्सव समिति, १३९, काटन स्ट्रीट, 
कलकत्ता-७, सन्‌ १६६४५, पृष्ठ ५५। 


३ पुहुप सुवास उदार, खेद हर॑ मन सुचि करे । 
सम्यक चारितसार, तेरहविध पूजों सदा । 


» ही योदशविधसम्यकचारित्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्य 
तिदंपामीति स्वाहा । 


' “श्गओ, रत्नत्यपूत्रा, ब्यानतराय, संगीत श्र झ--जैनपूजापाठ संग्रह, 
भाग चन्द पाटनी, ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पूठठ छडे 4 


६ हैशे३ 


जितपुज्ला' मासक पूजा कृति में पुष्प भब्द उक्त अर्थ में प्रयुक्त है।' बद़दों 
शी के पूथा रचयिता हीराचत्द रजित थो चतुर्णिशति तोचंधा शमुच्या 
यूजा' में पुष्प शब्द का प्रयोग द्रव्टव्य है ।* 

नैवेख-- निश्लयेत बेच' गृष्टीयम क्षुपा निवारणाय। नंवेक्ञ कह जप 
पदार्थ है जो देवलशा पर चढ़ाया जाता है ।' किन्तु जेन बाझूशय में बहु 
विशेष कप से प्रतोफार्य कप में प्रचलित है। बहाँ आर प्रन्‍्थों में कास्लि, 
तेज, सम्पन्नता के लिए यहु शब्द वध्यवहुत है। जेन-हिस्दोन्पूजा-कात्य के 
क्षुधारोग को शान्त करने के लिए चढ़ाया गया सिष्ठान्त शस्तुतः नेदेब, 
कहुलाता है ।* 

जैन-हिन्वी-पूजा में उल्लिखित है कि समत्स पुदंगल भोग एवं संमोद 
से मुक्त होने के लिए अपने सहज आमत्स्वभाव फा स्वाव लेते रहने के लिए है 


१. केवड़ा गुलाब और केतकी चुनायकें । 
'धारचन के समीप काम को तसाइक ।। 


3» ह्ीी श्री पाश्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भजन्मतपोज्ञाननिर्वाणपंच्रकल्पाणक 
प्राप्ताय पुष्पं निर्वपरामीति स्वाहा । 

“-श्री पाश्वंताथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, संगृहीत ग्रथ--शानपीठ 
पूजांजलि, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बवयारस, 
१६५७ ई०, पृ० ३७२। 


२. चेंप चमेली है जूही ताजा, लायो प्रभु तुम पूजन काजा । 
भेंट घरू मैं तुम जिनराई। कामबाण विध्वंस कराई ॥ 


&४ हीं ऋषभादि महावीर पयंन्‍्त चतुविशति तीर्थंकरेभ्यो पुष्पं तिवंप्रमीति 
स्वाहा । 


श्रो चतुविशति तीर्थंकर समुच्चयपूृजा, हीराचन्द, संगृद्वीतग्र बत्मित्य 
नियम विशेष पूजन संग्रह, प्रकाशक-ब्र० पतासीबाई जैत, गया (बिद्वार), 
पृष्ठ ७२ । 


३. सागार धर्मामृत, आशाधर, प्रकाशक-मूलबंद किशनदास कापड़िया, सूरत, 
प्रथम संस्करण, वीर सं० २४४१, एलोकांक ३०-३१, पृ० १०१-है०४ । 


४. बसुनंदि श्रावकाचार, ४८६, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग रे, लिगेक 
वर्णो, भारतीय ज्ञानपीठ, २०२६, पृष्ठ ७६ । 


( १३६ ) 


संभाग ! हुस सरस भोजन आपके सामने चढ़ाते हैं फलस्वकूप हमें सभस्त 
लिवय वेसलाओं भोग को इच्छा से निवृति प्राप्त हो ।" 

मंबेश शब्द अपने इसी अभिप्राय को लेकर जेन-हिन्दी-यूजा-काध्य में 
अठारंहवी शतों के पूजाकषि दधानतराय प्रणीत “भी बोसतीयंकर पूजा नामक 
इंजेना में ब्युबहुत है ।' उन्‍तीसवों शती के पृजाकथयि बल्तावरत्त चिरचित 
की कुयुवाय जिनपुजआा मासक कृति में मंदेश शब्द परिशक्धित है।' 
बोसवॉीशती के पुजाकवि वौलतरास विरज्ित 'भो पावापुर सिद्ध क्षेत्रपूजा' 


भोभक रचना में सवेश शब्द इसो अभिप्राय से व्यवहत है।* 
दीप--दीप्यते प्रकाश्यते मोहाम्धकारं विभश्यति इति दोप:। बोप का 
अर्य जोक में 'विया' प्रकाश का उपकरण विशेष के लिए व्यबहृत है। 
मय जम सर 
(. सकल पुद्गल संग विवज्जंनं, सहज जेतमभाव विलासक। 
“  सरस भोजन नव्य निवेदनातू, परम निवृत्ति भाव महूं स्पूहे ॥ 
-जिन पूजा का महत्व, मोहनलाल पारसात, साद्ध शताज्दी स्मृति ग्रंथ 
प्रकाशक-साद्ध शताब्दी महोत्सक्ष समिति, १३९, काटन स्ट्रीट, कलकसा-७ 
| छत १६६४, पृष्ठ ५५। 
» काम साग विषधाम नाश को गरुड कहूँ हो । 
» झुधा महादव ज्वाल तासु को भेष लहे हो ॥ 
»« हीं विद्यमान विशतितीरथैकरेभ्य: क्षधारोगविनाशनाय नैवेश्' निर्वेपा- 
स्वाहा । 
--श्री बीसती्थ करपूजा, धानतराय, संग्रहीत ग्रथ-शानपीठ पूजांजलि 
भारतीय शञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६५७ ई०, पृष्ठ ११३ । 
३. पकवान सुकोने ड्रत नवीने सितरस भीने मिध्ट महा । 
तुम पद तल धारे नेवज सारे क्षूघा निवारे शर्म लहा ॥ 
श्री कु धुनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, संगरहीतग्र थ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १९५७ ई०, 
! पृष्ठ ५४३२ । 
४ नैवेश्ध पावन छूधा मिटावन, सेव्य भावन युत किया । 
रस मिष्ट पूरित इष्ट सूरित लेयकर प्रभु हित हिया ।| 
४ हुं श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र भ्यो बीरनाथ जिनेस्द्राय क्ष्‌धारोय विनाश- 
' माय नेवेश' निंपामीति स्वाहा । 
» हाजी पावापुर सिद्धक्षत्र पूजा, दौलतराम, संग्रहीत ग्रथ-जैन पूजापाठ 
संप्रह, प्रकाशक-भागचत्दपाटनी, नं० ६२, मलिनी सेठ रोड, कलकता 
७, पृष्ठ १४७ । 





डे परत 


्क 


( १३७ ) 


जैन-हिन्दी-पूजा-काथ्य में हस शब्द का प्रयोग प्रतीकार्थ में हुआ है। मोहो- 
साकार को शान्त करने लिए दोष रूपो शान का अर्थ आवश्यक है। भर्षि 
जीव मिर्लल अत्मदोध के विकास के लिए जिनमन्दिर में घुत दीपक 
जलावे, फलस्वरूप उसके सन भन्विर सें सदगंध (भहिसा, संयम, इच्छारोध, 
तप), रूपी दोष का प्रकाश फंल जाय ।" पृज्ञा में आवश्यक सामग्री सें 
सोले (नारियल) के श्येत-शकल 'दीप' का प्रतीकार्थ लेकर दीप शब्द प्रयोग 
में भाता है ।* 

अठारहवों शतों के पूजाकार द्यानतराय ने 'ओो निर्वाचक्ेत्रपूणआ' नामक 
पूजाइृति में 'दींप' शब्द का उक्त अर्थ के लिए व्यवहार किया है।' 
उन्नौसवों शतो के पूथरा रजयिता मलललों रचित 'झी कमावाणो पूजा' 
नामक रचना में 'दीप' शब्द इसी अभिप्राय से गृहोत है। बोसबों शती 





१, भविक निर्मल बोध विकाशकं, जिनरहे शुभ दीपक दीपन॑ । 
सुगुण राग विशुद्ध समस्बितं, दघतुभाव विकाश$ले जन्यः ।। 


--जिनपूजा का महत्व, श्री मोहनलाल पारतान, साझ्ू शताब्दी स्मृति 
ग्रथ, प्रकाशक-श्री जेन श्वेताम्बर पंचायतों मंदिर, १३६, काठन स्ट्रीट, . 
कलकत्ता-७, संस्करण १६६५, पृष्ठ ५५। 


२. सामार धर्मामृत, २०-२१, आशाघर, प्रकाशक-मूलचन्द किशनदास 
कापडिया, सूरत, प्रथम संस्करण, वीर सं० २४४१, श्लोकांक ३०-३१, 
पृष्ठ १०१-१०४५। 


३. दीपक प्रकाश 3जास उज्ज्वल, विमिर सेती नहिं डरों। 
संशय विमोह विभरम तमहर, जोरकर विनतो करों ॥। 
४* हीं श्री चतुवि शति तीथे कर निर्वाण क्षंत्रभ्यों धृपं लिवंपामीति 
स्वाहा । 
“-श्री निर्वाणक्ष तर पूजा, दुयानतराय; संश्हीत ग्र थ-शानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक-भारतीय जशानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६५७ ई०, 
पृष्ठ २६६ । 

४. हॉटकमय दीपक रचौ, वाति कपूर सुधार । 
शोधित धृत कर पूजिये मोह-तिमिर निरवार ॥ 


< हीं अष्टांग सम्यस्दर्शनाय अष्टविषसम्यसज्ञानावश्रयोदश विध सम्यस 
बारितराय रत्तत्याय मोहान्धकार विनाशनाय दौप॑ निवंपामीति स्वाहा | 
“-श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, संगृहीत श्रथ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
! भारतीय शानपीठ, दुर्याकुष्ड रोड, बनारस, १६५७ ई०, पृष्ठ ४०४ । 


( हैडैन ) 


के बुआकार भब्रिलालज्‌ कृत “भी सिद्ध पृथा भाषा! नॉसक रजना में 'दोक' 
शब्द व्यंजित है।' 

छूप -धृष्यते अब्ट कर्माणां विनाशोभवति अनेन अतोषूपः । धूप पंस्ध 
प्रत्मों से सिन्नित एक द्रव्य विशेष है जो सात्र सुगंधि के लिए अथवा 
देशपूजन के लिए जलाया जाता है। जैँनवर्शन में यह सुगर्धित व्रड्य 'घूष 
बा है तथा पूजा-प्रसंग में अध्ट कर्मों का विनाशक' माना 
गया 

जुन-हिन्दी-पूजा में अशुभ पाप के संग से बचने के लिए सभस्त कर्मकृपी 
(ईघन) को जलाने के लिए, प्रफुल्लित हृदय से जिनेशा भगवान की- सुगन्धित 
धूप-पूजा की जाती है ताकि शुद्ध संबर रूप आत्मसिक शक्ति का विकास हो 
जिससे कर्मबरध रुक जायें। 


लेन-हिस्दी-पूजा-काव्य सें अठारहबों शतो के पूजाकार छयानतराय 
प्रणीत भी रत्नत्रपपूणा नामक रचना में “धूप! शब्द का उल्लेख सिलता है ।' 
१. दीपक की जोति जगाय, सिद्धन कों पूजों । 

कर आरति सन्मुख जाय निर्भय पद पूजों ॥ 

४ ह्वीं णमोसिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन मोहान्धकार विनाशाय दीपं 

निवंप्रमीति स्वाहा । 

-श्री सिद्धपूजाभाषा, भविलालजू, संशहीतपग्रन्थ-राजेश नित्य पूजापाठ 

संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६ पृष्छ'७३। 


. सकल कर्म्म महेंधन दहन, विमल संवर भाव सुधूपनं । 
अशुभ पुद्गल सेंग विश्वजितं, जिनपते: पुरतो5स्तु सुहृधितः ।। 
--जिनपूजा का महत्व, श्री मोहनलाल पारसान, सारे शताब्दी स्मृति 
ग्रथ, प्रकाशक-श्री जन श्वेताम्बर पंचायती मंदिर, १३६, काटम स्ट्रीट, 
कलक्त्ता-७, सन्‌ १६६५, पृष्ठ ५५। 
धृप सुवास विधार, चंदन अगर कपूर की । 
जनम रोग निखार, सम्यक रत्नत्रय पूज॑ ॥ 
35 छी अहिसा ब्रताय, सत्यक्नताय, ब्रह्मचर्यत्रताय, अपरियग्रह महात्रताय 
मनोगुप्तये, वचन गुप्तये, कायगुप्सये, ईसा समिति, भाषा समिति, एषणा 
« समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, त्गोदशविध सम्यक्‌ 
चारित्राय नमः धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


-श्री रल्नन्नगपूजा, द्यान्तरायथ, संशहीत ग्रथ-राजेश , निश्यपूजाणठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वबसे, हरिनगर, अख्ीमढ़, १६७६, पृष्ठ १६२। 


2 
कप 


( (8४: » 


उन्‍्तीशडों शतीके पुलाकति, कसलतबन प्रशोत 'भीप॑चकल्यानक पृथापाव/ 
ताम्रक हलि में 'धूंप' शंस्य का व्यव्रहार वृष्टिंगोचर होता है।" बीसदीं शी 
के पूजा रजपिता जिनेश्वश्दास विरचित “लो चलाप्रभुपुजा' नामक रखना में 
धूप शर्ट इसी आशय से गृहीत है। 


फल--कल मोक्ष प्रापपति इति फलम्‌ । फल का लोकिक अर्थ परि- 
जांस है। जंग धर्म में फल शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। पूणा 
प्रसंग में मोक्ष पद को प्राप्त करते के लिए क्षपण किया गया द्रव्य बस्तुल: 
फल, कहलाता है ।' 

जेतरनहिन्दी-पूजा में दु:खदाई कर्म के फल को नाश करते के लिए भोक 
का बोध देसे बाले बीतराय: प्रभो. के आगे सरस, पके फल चह़ाते हैं फलहवकप 
भक्त को आत्मसिद्धि रूप मोक फल, प्राप्त हो । 


जैन-हिन्दी-पुजञा -काव्य में अठारहदों शतो के पूजा कवि दयानतराम में 





१. एजो क्ृष्णागढ कपू रले, अरू दश विधिधूप सम्हारि हो । 
जितजी के आगे खेथरों वसु कर्म होय जरि छाशि हो ॥ 


“-श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित | 


२. दशविधि धूप हुताशन माही चेय सुगंध बढ़ावो । 
अष्टक रम के लाश करन को श्री जिनचरण चढ़ावों ।। 
3 हीं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय, अष्टक्म दहनाय धूप॑ निवंप्रामीति स्वाहा । 
>-श्री अन्द्रप्रभूजा, जिनेश्वरदास, संग्रहीत ग्रभ-जैन पूजापाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द पादती, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १०१। 


३. वसुनंदि आवकाचार, ४८८, जैनेस्र सिद्धास्त कोश, भाग ३े, जिनेच्गर्णी, 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनाश्स, २०२६, पृष्ठ ७६ । 


४. कटुक कर्म विपाक विनाशन सरतत पक्‍वफल ब्रज ढौंकन । 
बहुति. मोक्षफलस्य प्रभो: पुर, कूक्त सिद्धि फलाय महाजना ॥ 


. --अजिनपूजा का महत्व, श्री मोहनलाल पारसान, सादे शताब्दी 
ग्रश, प्रकाशक-झी जैन श्केताम्वर पंचायती मंदिर, १३६, कादन बी 
कलकत्ता-७, संस्करण १६६४ ई०, पृष्ठ ५५ । 


( १# ): 


कल शब्श का धयथहार 'भौ सोलहकारण पृजा' तामक रखना सें किया है ।” 
जल्मीसवीं शती के पूजाकार महल रखित हरी क्षमावाणी पूजा मास्क 
रखना में फल शब्द उक्त अभिप्राय से अभिव्यक्त है।* ! 

बीसवीं शतती के पूजा प्रशेता युगल किशोर युगल हाश बविरणित 
'ही देवशास्त्र गुरुपुजा' तामक रखता सें फल शब्द का प्रयोग इसी अर्थ- 
ब्यंजना में हुआ है ।' 

उपये कित विवेचन से स्पष्ट है कि जेन भकत्यात्मक असंग में पृथा का 
महत्वपूर्ण स्थान है । व्रच्यपूजा में अध्टपच्यों का उपयोग असंबिरध है। पहाँ 
इम सभो द्रव्यों में जिस अर्थ अभिप्राय को व्यक्त किया गया है। हिन्दी-जैन- 
पूजा-शाब्य में वह विभिन्न शताब्वियों के रखयिताओं हारा सफलतापूर्वक 
व्यवहृत है । जेन-हिन्दी-पृजा-काव्य मूल रूप में प्रद्त्ति से निवत्ति का संदेश 
देता है साथ हो भक्त में घन्‍्माग पर चलते के लिए प्रेरणा का भाव 
भरता है । 








१. श्री फल आदि बहुत फल सारपूजों जिनवांछित दातार । 
परम गुरु हो जय जय नाथ परमगुरू हो ॥ 


# हीं दर्शन विशुद्धयादिवोडकारणेभ्यो मोक्षफल प्राप्ताय: फल निवेषा- 
मीति स्वाहा । 


--श्री सोलहकारण पूजा, द्यानतराय, संशहीतग्र थ-राजेश नित्यपूजापाठ 
संग्रह, राजेद्र मेटिल ववर्स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७६ | 


२. केला अंब अनार ही, नारिकेल ले दाख । 
अग्रधरो जिन पदतने, मोक्ष होय जिन भाख ॥ 
5 हीं॥अष्टांग सम्यग्दशंनाय अष्टविधसस्यस्शानाम त्रयोदशविध सम्यक्‌ 
चारित्राय रहलत्रयाय भोक्षफल प्राप्तये फल निबंपामीति स्वाहा । 
श्री क्षमावाणी पूजा, मल्‍लजी, संग्रहीतग्रन्थ--झानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक -अग्रोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुष्ड 
रोड, बनारस, १६५७, पृष्ठ ४०४ । 


३. जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है । 
मैं आकुल-व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकू्नता है ॥ 
* हो श्री देवशास्त्रगुरुभ्याय मोक्षफल प्राप्तये कुल निंपामीति स्वाहा 
श्री देवश्ञास्त्र भुरुपृथा, युगलकिशोर जैन 'युगल' हल प्रन्‍्ध-- राजेश 
नित्यपूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बबर्स, रिनिगर , अलीमढ़, सन्‌ 
१९७६, पृष्ठ ४६। # 


4 ४१ ) 


पुजाकाव्य में उपास्य-शक्तियाँ 

जैन धर्म में गुणों की पृजा की गई है । गुणों के ब्याज से ही व्यक्ति को 
सी स्मरण किया गया है क्योंकि किसी कार्य का कर्ता यहाँ परकोय शक्ति को 
नहीं, माता गया है। अपने अपने कर्मालुसार प्रत्येक प्राणी स्वय कर्सा और 
मोकता होता है । गृंणों की दृष्टि से जो गुणधारी शक्तियाँ विवेक काव्य में 
प्रय क्त हैं महाँ उनके रुप-स्वरूप पर संक्षप में चर्चा करंगे। 


देव ( श्री देवपुजा भाषा )" 

क्थ्यिति क्योत्ति: इति देवः । 'दिथ' धातु दयू ति धातु से 'अचञो प्रत्यय 
लगाकर देव शब्द निष्य्त हुआ जिसका अर्थ क्रोड़ा करमा है अथवा जय की 
इच्छा करना अथवा स्वर्गीय है ।* इस प्रकार देव शब्श का अर्थ विव्य-दृद्ि 
को प्राप्त करता है | जो दिव्य भाव से यूक्त आठ सिद्धियों सहित क्ौड़ा 
करते हैं, जिनका शरोर विव्यमान है, जो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं बह 
सर्वश्ञ देव कहलाते हैं ।' 

सच्चादेव वही है जो वीतरागो, सर्व्ष और हितोपदेशोी हो । जो किसी 
ले द तो राग हो करता है और न हेंष वही बोलरागी कहलाता है। बीत- 
रागी के जस्त-सरण जादि १८ दोष नहों होते, उसे भूख-प्यास भी नहीं 
लगतो, समझ लो उसने समस्त इच्छाओं पर ही विजय प्राप्त करणी है। 


१. श्री देवपूजाभाषा, द्यानतराय, संगहीत ग्रन्थ--बृहजिनवाभी संग्रह, 
प्रकाशक व सम्पादक--१० पतच्चनालाल बाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, 
सितस्बर १६४५६, पृष्ठ ३०० । 


२. #्रीडंति जदो णिथ्यं गु्णेहि अहृठहिं दिव्यभावेहिं । 
भासंत दिव्यकाया तम्हाले बण्णियां देवा ॥ 


पंच संग्रह प्राकृत ।६३, जैनेम्द्र सिद्धाम्य कोश, भाग २, जिनेर्द्र वर्णी, 
भारतीय ज्ञानपीठ, २०२८, पृष्ठांक ४४० | 


है. जो जाणदि पत्यवर्ल बष्यश इब तक पच्चएहि सु जुब' । 
लोयालोयं सयलं धो देवो ।॥। हे 


--का्लिकेयानुप्र क्षा, स्वामिकुमाराधायं, राजचन्द्र जैन शास्त्र माला, 
जायास, २०१६, गाया संख्या ३०२, पृष्ठ २१२। 


| रै४३ ) 


बस्तुत: राग-हेव (पक्षयात) रहित हो और पूर्ण शांनी ही, वही सच्चा 
कैब है ।'* 
शाश्त्र ( श्री वेवशास्त्र ग्रुपजा ) 

शात्‌' धातु से 'कटून' प्रत्यय करने पर शास्त्र! शब्द बनता है 
जिसका अर्थ पूज्य प्रन्य है। जिनवाणों जिससें समाहित हो उसे शास्त्र को 
संज्ञा ते अभिष्ठित किया जाता है। 'शास्त्र' जिनवाणी का शाब्विक रूप है, 
जो प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण से वाधा रहित वस्तु स्वभाव का वयार्थ बोध करते 
बाला, कुमार्ग से हटाकर सर्वप्राणो मात्र का हिलकारी होता है। अपनी इसो 
भुण-गरिसा के कारण पूज्य हैं। जन धर्म सें 'देवशास्त्र-गुर को रत्न रूप 
स्थोकार किया गया है । शास्त्र शद्धान हो सम्पक दक्षत साना भया है।' 
शास्त्र में कअ्य खित देवत्व विशभात है फलस्वरुप शत्नत्य को पृर्णता प्रन्‍ष्स 


होतो है ।* 


१. आप्तेनोछिन्न दोषण, सर्वशतागमेशिना । 
भवितज्यं नियोगेन, नानन्‍्यथा हू याप्तता भवत्‌ ।। 
क्ष त्पिपासा जरातंक जम्मान्तक भय स्मयाः: । 
ने राग इेष मोहाश्ब यस्याप्त. स प्रकीत्यंते ॥। 


--रत्नकरण्ड श्रावक्रांचार, आचाय॑ समस्तभद्र, प्रकाशक-माणिक चन्द्र 
दिगम्बर जन ग्र यमाला, हीराबाग, बम्बई, वि० सं० १६८५२, #छंदांक 
४५ ६ हर पृष्ठ ह। 


२. भी देवशास्त्र 'गुरुपुजा, # जिलाल, संगंहीतग्र थ-भित्य सियस 'विशेंष पूजन 
संग्रह, सम्पादिका-ब्र० पतासीबाई, गया (बिहार), भांद्रपर्दबीर सं० 
२४५७, पृ० ११३ । 


हे. श्रद्धानं परमार्धा नामांप्तागमत पो भृताम । 
त्रिमुढ़ायोढ़यष्टांस सम्यक दर्शन समयम्‌ ।। 
- रत्तकरण्ड श्रावकाचार ४, जैसेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, जिनेन्द्र 
वर्णी, भारतीय ज्ञानपोठ, २०३०, पृष्ठांक ३४७ । 

४. अरहंत सिद्धसाह तिदयं जिणघस्सबयण पदिसाहू जिण भिसया इदिशिएप्- 
वदेवता दितु में बोहि ! 


--रत्नकरण्ड श्रावकाचा र, ११६, १६८, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग-२ 
जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपी5, २०३०, पृष्ठ ४३३ । 


(४३ ) 


जेन वाक मय में शास्त्र के कई भेद-प्रभेद किये गये हैं)--- 


है 
२. 
रे. 


६ 


कल्पला त्ञ “-+ जिसमें न के अनुरूप दण्ड विधान 
भया हो । 

लिसित्त शास्त्र -- इसमें रत्री-पुरुष के लक्षणों का वर्णन 
किया गया हो । 

अाध्य शास्त्र -- ज्योंतिर्शान, छत्द: शास्त्र, अर्थशास्त्र 
यह्य शास्त्र है । 

लोकिक शास्त्र “-- व्याकरण गणिताबि। 

बेदिक शास्त्र -- सिद्धान्त शास्त्र । 

सामयिक शास्त्र -- स्याद्वाद, स्याय शास्त्र । 


अस्लुतः देश की वाणी को शास्त्र कहते हैं। वह वीतराग है अतः उनकी 
थाणी भो वीतरागता को पोषक होती है । राग को धर्म बताये बहू वीतराग 
वाणी नहों है । वोतरागय बाणों का आधार है तत्व-चितन । उल्लेखनोय थोत 
यह है कि इससे कहीं भो तत्त्व का विरोध परिलक्षित नहीं होता।'* 
गुरु (श्री गुरु पूजा)' 

गृहंणाति उपदिशति सम्यक्वर्शन, सम्यक्‌ दर्शन, सम्पक ज्ञान, सम्यक्‌ 
जातारत्र सः गूर । गहू' धातु से गुरु शब्द बना है। लोक में गुरु का अर्थ “बड़ा 
है । जेनदर्शन में पंच परमेष्ठियों यथा अहुंग्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 


१. (अ) 


(ब) 


स्‍्त्रीपुरुष लक्षणं निमित॑ं, ज्योतिर्शान, छनन्‍्दः अरथशास्त्र' वैद्यं, लौकिक 
वंदिक समयाश्च बाध्य शास्त्राण । 

-- भगवती आराधना, ६१२ ।४१२।७, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, 
भांग ४, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपींठ, २०३०, पृष्ठांक २८। 
व्याकरण गणित लौकिक शास्त्र है सिद्धान्त शास्त्र वैदिक शास्त्र 
है, स्पाद्रादन्यायशास्त्र व अध्यात्मक सामाजिक शास्त्र है। 
--मूंलांचार भाषा, १४४, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, जिनेन्द्र 
वर्णी, भारतीय शानपीठ, २०३०, पृष्ठांक २८ । 


२. आप्तोपज्यमनुल्लइध्य, महष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तत्वोषदेशकरुत-सावं , शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ।। 
--रत्नकरण्डआवकाचार, आचाय॑ समस्तभद्ठ, प्रकाशक- माणिकचनद 
दिगम्बर जन अ्ंथमाला, हीराबाग, बंबई, वि० सं० १६४२, छंदाक ६, 
पृष्ठ ८ । 


३. श्री गुरुपुणा, हेमराज, संगृहीत ग्रंप-बृहजिनवाभी श्षंत्रह, सम्पा०्व 
प्रकाशक-पं० पन्‍ालाल आकलीवाल, मदनगंज, किलनगढ़, सितम्बर 
१६५६, पृष्ठ २०६ । 
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तथा साधु सें से एक परमेष्ठी विशेष होता है ।' ये गुव॒रत्नत्य के धारक 
जीदन-कल्पाणक तथा प्रदर्शक होते हैं।' अपने इन्हों गूणों के कारण भक्‍त्या- 
त्मक प्रस्ंगों में गुद की वंदना की गई हैं । 

बस्तुत: मग्त विगम्बर साधु को गुर कहते हैं । गुद सका भात्मप्यान, 
श्वाध्याय में लीग रहते हैं | सर्वश्रकार के आरम्स-परिगप्रह से सर्वथा रहित 
होते हैं। बिषय-भोगों की लालसा उनमें लेशसात्र भो नहों होतो । ऐसे 
तपस्यी साधुओं को गुर कहते हैं ।' 
पंचपरमेष्ठो (थ्री पंच परमेष्ठी पूजन) * 

परमश्चासोह्टी परमेष्ठी । परसेष्ठिन शत्रद सेडोज प्रत्यपय लगाकर 
परमेष्डों शब्द बना | परमेव्योम्नि चिद्राकोशे श्रह्मपदेव तिथ्ठतीति 
अर्थात्‌ आकाश सें स्थिति ब्रह्मपद पदाधिष्ठित ब्रह्म जिशेष । 
बंहीस अक्षरों से पक्त परमइष्ट सभाहार समुदाय ही परसेष्ठों है। परमे- 
छिठयों को समश्कार करने को प्रथा है। इसे जेन साहित्य में नवकार भम्त्र 

१. 'धुस्सूसया गुरु्ण सम्यक्-दर्शनज्ञान चारित्र गुरुतयवा मुख इत्युचयस्ते 
आधभार्योपाष्याय साधव' । 

“ भगवती आराधना | ३०० । ५११। १३, जैनेन्द्र सिद्धान्न कोश, 

भाग २, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, २०२८, पृष्ठांक २५१ । 
२ पंचमहाब्रतकलिका मद भथनः क्रोध: लोभ भय व्यक्त । 

एय गुरु रिति भग्यते तस्माज्जानीहि उपदेश ॥ 

ज्ञानसागर | ५ ज॑मेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, जिनेस्ववर्णी, भारतीय 

शानपीठ, २०२८, पृष्ठांक २५१ । 
है. विवयाशावशातीतों, निरारंभो उपरिग्रह. । 

ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ।। 

“- रत्नकरण्ड आ्रावकाचार, आचारय॑ समन्तभद्द, प्रकाशक-म्ाणिक चर 


दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, हीराबाग, बंबई, वि० सं० १६८२, छंदांक १०, 
पृष्ठ ८ । 


४. श्री पचपरमेष्ठीपूजन, राजमल पर्वया, संगृहीत ग्रंथ-श्ानपीठ पूजांजति, 
प्रकाशक-भारतीय श्ानपीठ, दुर्गाकुष्ड रोड, बनारस-है, संस्करण १९६६ 
पृष्ठ १२७ । 

५. पणतोीस सोल छप्पण चउदुगमेयं च जवहज्ञापड:। 
परमेटिटवात्रयाणं अण्णं व गुरुवएसेण ॥ “ : 

-- बृहदद्व्य संग्रह, नेमिषन्द्राचायं, श्री मदराचन्द्र जेन क्षास्त्र मासा, 
आगास, २०२२, श्लोक संख्या ४६, पृष्ठांक १५७ | 
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को संज्ञा प्रदान की गई है । परमेष्ठी के उपदेश उनका खिन्तवन सोक्ष- 
सार्ग का प्रदायक है । जंनदर्शन सें परमेष्ठी पाँच प्रकार के कहे यए हैं' 
प्रथा 


१. अहुन्त 
२. सिद्ध 

३. आचाय॑ 
४. उपाध्याय 
५. साधु 


अरहंत--अहूं पूजयामि' धातु में अहूंन्त शब्द बनता है। अहं से 'अच' 


प्रत्यम करने पर अहू त शब्व निष्पन्न हुआ । अहुंन्त पुज्य अर्थ में व्यवहृत 
है ।' जो गृह स्थापना त्यागकर सुनिधर्म अंगीकार फर, निज स्वभाव साधन 
द्वारा चार धाति कर्मों-ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय तथा अन्तराय- 
का क्षय करके अनंत चतुष्टय-अनंत दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 


वीय-- रूप विराजमान हुये वे वस्तुत: अरहंत हैं ।* 


१. 


तिहि खणि चवई जीवधो सेठिहउआराहउ निरू परमेढि । 





--जिनदत्त चरित्र, कविराजसिह, माताप्रसाद ग्रुप्त, एम. ए., डी. लिट. 
गेंदीलाल एडवोकेट, मंत्री, प्रबंधकारिणो कमेटी, महावीर जी, बी० स० 
२४७५, छंदांक ५२, पृष्ठांक २३ । 


- णमो अरिहताणं, णमोसिद्धाण, णमो आइरियाणं । 


णमो उवज्ज्ञायाणं, णमो लोय सब्ब साहुण ॥। 
- पट खण्डागम ।१। १) १। १। 5, जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ३, 
जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय शानपीठ, २०२६, पृष्ठांक २५८ | 


- अरहूंति णमोकारं अरिहा पूजा सरत्मा लोय । 


अरिहंति बंदण णमंसणाणि अरिहृति पूय सवकारं । 

अरिहन्त सिध्द गमण अरहँता तेण उच्प्रेति ॥ 

“-मूलाचार । १०५-५६२ । जेनेख सिद्धान्त कोश, भाग १, जिनेर्द्र 
वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, संबत्‌ २०२७, प्ृृष्ठांक १४० । 

जरवाहि जम्म मरणं चठगएगरमणं व पृण्ण पावंच । 

इतूण दो सकम्मे हुउ णाणम्यं व अरहूतों ॥ 

--बोघपाहुड, अष्टपाहुड, कुन्दकुन्दाचायं, श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थ 
साला, स० २४७६, पृष्ठांक १२८. श्लोक संछ्या ३० | 
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सन दर्शन के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों का विनाश करके स्वयं परभा- 


हा बन जाता है । उस परमात्मा की दो कोटियाँ होतो हैं। पषा--- 


(१) शरीर सहित जीवोन्मुक्त लवस्था--यह अवस्था अह ते की कह- 

लाती है । 

(२) शरीर रहित देह मुक्त अवस्था --मह अथस्था सिद्ध को कह- 

लातो है । 

भहुँत भो दो प्रकार के होते हैं-- 

(१) तोर्षकर--विशेष पुण्य सहित अहूंत जिनके पाँच कल्याणक 
- गर्भ, जन्म, तप, शान, सोक्ष-महोत्सब मनाए जाते 
हैं, ब्ीयंकर कहलाते हैं । 

(२) सामास्य--इनके कल्पाणक नहों मनाए जाते हैं । 

ये सभी सर्वक्षत्व युक्त होते हैं अतएव उन्हें केवली भी कहते हैं।" जन 


धर्म में अहंग्त शब्द का बड़ा महत्व हे । सिद्धावस्था की यह प्रधम भंणी है । 
अहुध्त सशरीर होते हैं इसलिए आय॑ लण्ड में बिहार करते हुए धर्मोपदेश 
करते हैं । तो कर अरहन्स के समयशरण होता है शेष भरहंत के गंधकुटो 
होती है । 


सिद्ध--सिघ' धातु से 'वत' प्रत्यप करते पर सिद्ध शब्द निश्परन 


होता है जिसका अथ मुक्तात्मा है। जेन वाहसय में सिद्ध अध्टकर्मो से 
सुष्त आत्मा विशेष है । शुक्ल ध्यात सें कर्मों का क्षय करके जो मुक्त होता 
है उसे सिद्ध कहा गया है ।' यह आत्मालोक के ऊध्व भाग में विराजमान 


२, 


रहुतो है ।' पर हृण्यों से सम्बन्ध टूटने पर मुक्तावस्था को सिद्धि होने से 
१, 


जैनेन्द्र प्िद्वान्त कोश, भाग १, जिनेखवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, स० 
२०२७, पृष्ठांक १४० । 

झाणे कम्मकखंउ करिवि मुक्कठ होह अणंतु । 

जिणवर देव हु सो जिविय पामणिउ विद्ध भहेतु ॥ 

“>परमात्मप्रकाश, योगीच्द्रदेव, राजचन्द्र जनशास्त्माता, आगास, 
२०२६, दोहा २०१, पृष्ठांक ३०४ । 


« गदुदकम्म देहो लोया लोयस्स जाणओदवदा । , 


पुरिसाथारों अप्पासिद्धों भाएह लोयस्रिहरस्पों ॥ 
सम्नह, तेमिचन्द्राबाय, राजजन्द अंत शास्ममाणा, आायात, 
श० २०२६, श्लोक संस्या ५१, पृष्ठांक १९४ । 
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सिड़ कहलाता है। सिद्ध तोनों लोक के प्राणियों का हित करते बाले कहे 
गए हैं ।* 

बस्तुतः जो गृहस्थ अवस्था का त्यागकर मुनि धर्म साधन द्वारा चार 
घाति कर्मो का नाश होने पर अनस्त चतुष्टय प्रकट करके कुछ सभय बाद 
अधाति कर्मो के माश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का सम्बन्ध छुंट जामे पर 
पूर्ण मुक्त हो पे हैं, लोक के अग्नश्ताग में किंचित न्यूत पुरकाकार बिशिज- 
पान होगये हैं, जिनके द्रव्य कम, भावकर्तस और नोकमम का अभाव होने से 
समस्त आत्मिक गूण अकट हो गये हैं वे बस्तुतः सिद्ध कहलाते हैं । 

आज्ार्य--'अड” उपसर्ग 'चार' धातु 'णयत' प्रत्मप्‌ होने पर आचाय॑ 
शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसका प्रयोग अधिकतर रहस्य के साथ ज्ञानोपदेश 
देने वाले विद्वानों के लिए किया जाता है। आजाज में छत्तोत गुण विशभान 
होते हैं। वह बारह प्रकार का अन्तरंग तथा बहिरंग तप, दशधरसं, पंचाचार, 
बट्कर्म तथा तीन गुप्तियों का आचरण करने वाले होते हैं।' भाच/यं पर 
मुन्रि संघ को व्यवस्था तथा नए मुनियों को दीक्षा विलाने का दायित्व भी 
विश्वमान रहता है ।' 

वल्तुतः जो सम्यग्वशंन, सम्यक चारित्र शो अधिकता ते प्रधान पद प्राप्त 
करके मुनि संध के नायक हुए हैं तथा जो मुख्यतः निविकल्प स्वकृपाचरण में 
हो मरन रहते हैं, पर कप्तो-कमी रागांश के उत्य से करणा बुद्धि हो तो धर्म 
के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेगे वाले को योग्य जानकर 


१. अण्णुविबधुवि तिहुयणहं सासय सुक्वसहाउ । 
लित्यु जिसवलु विकाल जिय विवसई लब्ध सहाउ । 
--परमात्म प्रकाश, योगींदुदेव, राजचन्द्र जेन शास्त्र माला, अग्रास 
स० २०२६, दोहा छंदांक २०२, पृष्ठांक ३०५ । 


२. "ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार युक्तत्वात्सं भाषित परम शुद़्ोपयोग- 
भूमिकाना चार्योपाध्यायसाधुत्व विश्विष्टान अ्रमजांश्व प्रणमामि ।' 
--प्रवचनसार, तात्पयं वृत्ति। २, जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, 
जिनेद्धवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, स॑? २०३०, पृष्ठांक ४११ | 


३. सदान्ार विहण्टू सदा आयरियं चर॑ । 
आायार मायारवतों भायरियोतेज उच्चदे || 
--मूलाचार, गाया संख्या १०९, जैनेन्द्रसिद्धान्त कोश, भाग १, जिनेख- 
वर्णी, भारतीय प्वानपीठ, स० २०२७, पृष्ठांक २५२। हे 
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बीका देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्थित विधि से शुद्ध करते 
हैं--ऐसे पवित्र आचरण करने और कराने वाले पूज्य आत्मन वस्तुत। आचार्य 
कहलाते हैं । 

उपाध्याय--'उप' उपसरग तथा 'अधि' उपसर्ग में 'ई” धातु “घह़' 
प्रह्मय के योग से उपाध्याय शब्द निष्पन्न है जिसका अर्थ रत्नन्नय तथा 
धर्मोपदेश को योग्यता रखने वाला है। लोक में प्रचलित “उपाध्याय शब्द 
जाति विशेष का बोध करता है किन्तु जेनधर् में इसका भिन्न अर्थ है। 
शत्मत्रय तथा घर्मोपदेश को पोग्यता रखने धाले घुनि को आचार्य हारा 
वद प्रदान किया जाता है । उपाध्याय मुनि सघ में कर्मोषदेश देते हुए भी 
निविकार रहकर आत्मध्यातादि कार्य करते रहते हैं ।' 


जेनशास्त्रों के शांता होकर संघ सें पठन-पाठन के अधिकारों हुए हैं तथा 
जो ससस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप में एफाग्रता है अधिकतर तो उसमें 
लोन रहते हैं, कप्ती-कभी कपायांश के उदय से यदि उपयोग बहाँ स्थिर न 
रहेतो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं--वे 
उपाध्याय कहलाते हैं । ये मुख्यतः द्वादशांग अर्थात्‌ जिनवाणी के पाठी 
होते हैं। 

साधु--सातनोति परकायंम्‌ इति साधु अर्थात्‌ साधना करने बाला साधु 


कहा जाता है। जेत वाह सय में जो सम्यगदर्शन, ज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध लारित्रय 
को साधते हैं, सर्बजोबों में 'समभाव को प्राप्त हों' वे साधु कहलाते हैं।' 





१. जो रफ्णत्तयजूत्तोणिज्यं धम्मोवदेसणेणिर दो । 
तोउबज्श्चाओं अप्पाजदिवरवसहों णमों तस्स ।॥। 
बुहृदुपव्यस प्रह, नेसिवन्द्राचायं, श्रीमदराजचन्द्र ज॑न शास्त्रमाला, अगास, 
स० २०२२, बायथा ५३, पृष्ठांक १६६ | 


३२- णिव्वाण साथए जोगे सदा जु जति साधवों ! 
सभा सब्वेसु भूदेस तम्हा ते सब्ब साधवों ॥।' 
मुलाघा', ११२। जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, जिनेद्धवर्णी, भारतीय 
झ्ञानपीठ, स० २०३०, पृष्ठांक ४०४ | 


( १४६ ) 


ऐसा साधू चिरकाल से प्रवजित होता है।' साधु में अट्ठाइस सृण होना 
आदश्यक है ।* 

वस्तुत: आचार्य, उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो सुनि धर्म के 
धारक हैं भौर आत्म स्वभाव को याहुते हैं बाह्य २८ मूल गृणों को अख्ंडित 
पालते हैं, समस्त आरम्भ और अन्तरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, 
सदा शानण्यान में लवलोत रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा हर रहते हैं, 
उम्हें साधु परमेष्ठो कहते हैं । 
घेत्यालय (श्री अकृत्रिमचेत्यालयपृजा)' 

'चित' धातु में 'त्य! प्रत्यय होने पर “चेत्य' शब्द निष्य्ष हुआ, 'चेल्था 
शब्द में आलय” शब्द सन्धि करने पर 'चेत्यालय' शब्द बनता । चेत्य का अर्थ 
प्रतिमा है-- आलय स्थान को कहते हैं। इस प्रकार जहाँ प्रतिमा विराशमान 
हों बहु चत्यालय कहलात। है ।* चेत्यालय दो प्रकार से कहे गये हैं', यथा-- 


१. बिर प्रव्रजितः साधु: । 

- सर्वाथंसिद्धि, ।९।२४।४४२।१०, जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, 
जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, स० २०३०, पृष्ठांक ४०४ ॥। 

२. पांच महाब्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियों का रोध, केशलोंच, षढ़ 
आवश्यक, अचेलकत्व, अस्नान, भूमिशयन, अदंतधावन, खड़े-खड़े भोजन, 
ह हा आहार ये वास्तव में श्रमणों के अट्ठाईस मूल गुण जिनवर ने 
करे है । 

--प्रवचनघार, कु दकु दाचायं, प्रकाशक-- मंत्री श्री सहजानंद शास्त्र- 
माला, १५५-ए, रणजीतपुरी, सदर, मेरठ, सन्‌ १६७६, एलोकांक 
२०८-२०६, पृष्ठ ३६४ | 

३. श्री अक्लत्रिम चेत्यालयपूजा, नेम, संगहीत प्र थ--जंन पूजापाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोढ, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ २५१ । 

४. श्रीमद्भगवत्‌ स्ववीतराम प्रतिमाथिष्ठित चेत्यगृहं । 

“--बोधपाहुड टीका । 5।७६।१३, जेैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २ 
जिनेक्वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, वि० स० २०२८, पृष्ठ ३०२ । 

५. कहृत्याकृत्रिम-चारु चेत्यतिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकीगतानू । 
बंदे भावन--व्यन्तरद्य तिवरान्‌ वग्नरीमरावास गान ॥। 
कृत्रिमाकृजिमजिनचेत्य पूजाध्य । 

ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपी5, सन्‌ १६६६, छंदांक १, 
: पृष्ठांक ५। 


( १४० ) 


(१) अक्लत्रिम चेत्यालय -ये चंत्यालय चारों प्रकार के देवों के भवन 
प्रासादों व ब्रिमानों तथा स्थल-स्थल पर 
सध्यलोक में विराजमान है । 


(२) कृत्रिम चेत्यालय --ये मनुष्यकृत हैं तथा सलुष्य लोक में लिलित 
किए गए हैं । 

अकृत्रिम जैत्यालय - चेत्पालय पवित्र स्थान हैं। यहाँ सध्यलोक के 
जीव नहीं पहुँच सकते । किन्तु हस्द्रादि देव यहाँ आकर इन अचंस्यालयों में 
विशजमान जिम प्रतिमा का स्तवन करते हैं। ये चेत्यालय नंदीश्वरह्रोप में 
हैं। ये सभी स्थान तीर्थ हैं अतएबं इसकी वंदना की गई है । ओनंदोश्वरहीप 
की पूजा " तथा श्री अक्षत्रिम चैत्यालयों की पुजा नामक रखनायें इसी तोर्ष 
भाव का परिणाम है । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने लिया है कि-- कंलासपबंत से ऋषभमाय, चम्पापुर 
से बासुपृण्य, गिरतार से नेसिनाथ, पावापुर से महावीर तथा शेष बओोस 
तोथंकर सम्मेदशिखर से मोक्ष गए हैं उन सभी को नमस्कार किया है। 
पूजाकार ने लिद्धक्षेत्र की पूजा नाभधक काव्य रचकर तीर्थ क्षेत्रों क्री बंदता 
की है | भो निर्वाणपूजा हसो से सम्बन्धित है ।' 


चघोबोश तोर्थ कर (क्री चतुर्विशति तो्य कर समुच्यय पूजा) 
हरलि पापादिक अस्मात तल तो्थ | 'ति' धातु से उणादि प्रत्यय 


१. श्री नंदीश्वरद्वीपपूजा, छानतराय, संग्रहीत ग्र ब--राजेश नित्यपृजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वबस, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, पृष्ठ १७१ । 
२. कैलासे वृषभस्य, निव ति महावीरस्य पावापुरं -- 
अम्पायां वसुपृज्य तुग जिनपते: सम्मेद शेले हंताम । 
शेषाणामपि चोजंयन्त शिखरे नेमीश्वर स्याहुत्ये 
निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा: कु्॑न्तु तें मंगलम्‌ ॥। 
-- मंगलाष्टक, शानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपी5ठ, १६६६९ ई०, 
छंदांक ६, पृष्ठांक ५! 
है. श्री निर्वाणक्षेत्र पूजा, धानतराय, संगृहीतग्र थ--राजेशनित्यपृूजापाठ 
संप्रह, राजेन्द्र मेटिल वेक्‍्स, हरिनेंगर, अलीगढ़, १६७६ ई०, पृष्ठ ३७३। 
४. हीराचंद, श्री चतुधिशति तीर्थंकर समुच्चयपूजा, संशृहीत प्रथ--नित्य 
लियम विशेषपूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका--ज्र० पतठासीबाई 
जैत, गया (बिहार), पृष्ठ ७१। 


( १४६ ) 


करने पर तौ् बनता है जिसका अर्थ है पापों से तरना तथा 'कि' धातु से 
कर' शब्द बना अयति करोतोति कर: । इस प्रकार तौर्यस्यथ कर: तीर्ष कर । 
इस प्रकार तीर्यकर का अर्थ स्वयं अर्थात्‌ दूसरों को पार करने बाला है। 
छंमदर्शन में संसार-सागर को स्वयं पार करते तथा कराने वाले महापुरुष 
को तो्थ कर कहा गया है ।' ऐसी आत्मा तोर्थंकर नाम कर्म के उदय से 
तीभकर होती है। तीर्थंकर बनने के संस्कार घोडस कारक रूप अत्यन्त विशुद्ध 
भावनाओं हारा उत्पन्न होते हैं। उनके पाँच कल्याणक सम्पन्त होते हैं।* 


जेनधरमं में चौबीस तीयंकरों का उल्लेंज है।' अग्नलिखित लेखनो में 
प्रत्येक का परिचय प्रस्तुत करना हमें अभीप्सित है । 


(१) ऋषभनाथ (श्री ऋषभदेवपूजा)* 
भगवान ऋषभनाथ प्रथम तीथंकर हैं अस्तु इस्हें आदिनाथ भो कहते हैं। 
इसके पिता का तास नाभिराय और साता का सास मरदेबवो था। आपका 





१. 'तीथंकृतः संसारोत्तरणहेत भृत्वात्तीर्थमिवतीर्थभागमः । 
तत्कृतवतः: | 
समाधिशतक ।२।२२२।२४, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, जिनेद्टवर्णी, 
भारतीय ज्ञानपीठ, स० २०२८, पृष्ठांक ३२७२ । 
२. जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञामपीठ, सं० 
२०२५, पृष्ठांक ३७१ । 
३ कऋषभ अजित संभव अभिनंदन, 
सुमति पदम सुपाएवं जिनराय । 
चन्द पुहुप शीतल श्रेयांस जिन, 
वासुपृज्य पूजित सुरराय ॥ 
विमल अनन्त धर्म जस उज्ज्वल, 
शांति कुथ अर मल्लि मत्ाय। 
मुनि सुत्रत नमि नेमि पाश्वे प्रभु, 
वद्धमान पद पुष्प चढ़ाम !|। 
--बालबोध पाठमाला, भाग १, पं० रतनचन्द भारिल्‍्ल, प्रकाशक--- 
पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापू नगर, जयपुर, श्रुत्पंचमी २६ 
भई, १६७४, पृष्ठ १० । 
४. करी ऋषभदेवपूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्र थ--सत्याथंयज्, प्रकाशक--« 
बं० शिखरचसद्र जेन शास्त्री, जवाहरयंज, जबलपुर, भ० प्र», चतुर्थ 
इैक्क रण, अगस्त १६५० ई०, पृष्ठ ५। 


( १४२ ) 


जत्म अयोध्या नगरो में हुआ था। तीर्थंकर परम्परा में प्रभु आविनाथ के 
अंगूठे में प्रतिबिम्बित होने वाला चिन्ह वुषन्त'| था। आपके शरोर का रंग 
हेम वर्ण था। 


(२) अजितताथ (श्री अजितनाथजिनपुजा)' 

तीर्थकर क्रम में अजित नाथ जी दूसरे तोर्थंकर हैं। पिता का नाम 
जितशत्रु और माता का नाम विजयादेवी । आपका चिन्ह गर्जा तथा वर्ण 
पीत | जन्मत्थान साकेत । 
(३) सम्भवनाथ (श्री सम्भव नाथजिनपूजा) 

झ० सम्भवनाथ जो तोसरे क्रम के तीथंकर हैं। आपके माता-पिता का 
नाम क्रमशः सुसेना और जितारि है। चिन्ह है अश्व। बर्ण है पीत और 
जम्मस्थान है भ्रावस्ती । 
(४) अभिनंदननाथ (श्री अभिनन्‍्दननाथ पूजा)' 

चोथे क्रम में अधिमंदन नाथ का नाम आता है। आपके पिता श्री संघर 
और मसातुआओी का नास सिद्धार्था । जन्मस्थली है साकेतपुरी । सुबर्ण के समान 
धर्ण वाले विभु अभिनंदन का चिन्ह बन्दर है । 


(५) सुमतिनाथ (श्री सुमतिनाथ जिनपूजा)'* 


पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी हैं। पिता का नाम है मेधप्रभ ओर 
मातुभ्ी हैँ--मंगला । जन्मस्थल है साकेत । चिन्ह है चकवा । 





१. श्री अजितनाथ जिमपूजा, बख्तावररत्न, सगृहीत ग्रथ- चतुविशति जिन- 
पूजा संग्रह, प्रकाशक--बीर पुरतक भंडार, मनिहारो का रास्ता, जयपुर, 
पौष सं० २०१८, पृष्ठ १५४ 


२. श्री संभवनाथ जिनपूजा, शामचन्द्र, संगहीत ग्र थ-- चतुविशति जिनपूजा, 
संग्रह प्रकाशक- नेमीचन्द बाकलीवाल, ज॑नग्रथ कार्यालय, मदनगंज 
(किशनगढ़) राजस्थान, अगस्त १६५१, पृष्ठ ३० 


३. श्री अभिनंदननाथपूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्रथ-- सत्याथंयज्ञ, प्रकाशक--- 
पं० शिखरचन्द्र जन शास्त्री, जवाहरगंज, जबलपुर, म० प्र०, चतुर्थ 
सस्करण, अगस्त १६५० ई०, पृष्ठ ३२ । 

४. भ्री सुमतिनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्त संशहीत ग्रंथ-- चतुविशति जिमपूजा 

' संग्रह, बीर पुस्तक भडार, मनिहारों का रास्ता, जबपुर, पोष सं> २०१८५ 
पृष्ठ ३६। ] 


( १४१३ )' 


(६) पद्मप्रभ (श्री पदमप्रभजिनपूजा)' 

कौशास्मी सें अन्मे प्र पदमप्रस के माता-पिता का मास क्रमशः सुसीमां 
तथा घरण है। म्‌ग के समान रक्त वर्णोय पदुमप्रध् का चिन्ह 'कमल' है । 
(७) सुपाश्वेनाथ (श्री सुपाश्वंताथ जिनपुजा)' 

हरितवर्णोय सुपाश्व ताथ का जन्म वाराणसी में हुआ है। माता का 
नाम पृथिी और पिता सुप्रतिष्ठ । आपका चिन्ह 'नंद्यावर्त' (सांधिया) है । 
(८) चन्द्रप्रभ (श्रो चन्द्रप्रभ जिनपुजा)' 

आठवें क्रम में चस्द्प्रभ तीर्थंकर का नाम आता है। चल््पुरी नगरी सें 
माता लक्ष्मणा और पिता महासेन के घर आपने जम्म लिया । कुन्द पुष्प के 
समान रंग वाले चन्द्रप्रभ का चिन्ह 'अड्ंचल' है । 
(६) प्रष्पदंत (श्री पृष्पदंतपुजा)* 

काकन्दी नगरी में जन्मे प्रभु पुष्पदंत के माता-पिता का ताम है क्रमशः 
रामा और सुग्रीव । कुन्दपुष्प सदृश रगवाले विभु का चिन्ह 'मगर” है । 
सुविधिनाथ आपका दूसरा नाम है । 
(१०) शीतलनाथ (श्री शीतलनाथ जिनपूजा)* 

विभु शीतलनाथ जी के पिता का नाम दुढ़रथ और माता का नाम 





१. श्री पद्मप्रभ जिनपूजा, वृन्दावन संगृहीत ग्रंथ-- राजेश नित्य पूजा पाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, पृष्ठ 5५२। 

२. श्री सुपाश्वंनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, सशहोत ग्रथ--चतुविशति जिन- 
पूजा, संग्रह, वीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों का रास्ता, जयपुर, पौध सं० 
२०१६८, पृष्ठ ५१ । 

३. श्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा, वृन्दावन, सगृहीत ग्रंथ--ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, 
पृष्ठ ३३२३ । 

४, श्री पष्पदंत पूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्रंथ- सत्या्थंयश, पं० शिक्षरणण 
जेन शास्त्री, जवाहरगंज, जबलपुर, म० प्र०, चतुर्थ संस्करण, बगस्त 
१६५०, पृ० ६८ । 

४. श्री शीतलनाथ जिनपूजा, रामचन्द्र, संगृहीत ग्रंथ--चतुविशति जिनपूजा 
संग्रह नेमीचन्द बाकलीबाल,, जैन ग्रंथ कार्यालय, मदनंगंज (किशनगंज) 
राजस्थान, भगत १६४१, पृष्ठ ८५। 


( १४४ ) 


मन्दा है। आपने भहलपुर में लन्‍्म लिया। लथर्भरंगीय शीतसमात्र का जिल्ह 
'कल्मपृक्ष' है । 
(१६) श्रेयांसनाथ (थ्रो श्र यांसनाथ जिनपुजा)' 

ग्यारहवें कम के तीथंकर भर्यांसनाथ ने सिहुपुरी में माता विष्णदेवी 
के जदर से जत्स लिया। पीतवर्णोण अंपांसवाय के पिता का नप्म विध्णु 
है। भापका चिन्ह गेंडा है । 
(१२) वासुपृज्य (ओ बासुप्ज्य जिनपजा)' 

तीर्घकर परम्परा में बारहवें तो्यंकर बासुपुर्म । आपके पिता वसुपूम्य 
तथा सातुओ विजया हैं। जम्मस्थल है चम्पानगरी । सूग के श्साम रक्त 
बर्णोय बासुपुज्य का चिन्ह भेसा' है । 
(१३) विमलनाथ (श्री विमलनाथ पूजा)' 

तेरह॒थें तोर्थ कर विमलताभ के पिता कृतवर्मा हैं और मातुथी अयश्यामा। 
शत्मस्थान है-- कस्पिलनगरी । स्वर्ण सदृश्य पोतशंगीय शरोर वाले विमलमाण 
का चिन्ह शूकर' है । 
(१४) अनंतनाथ (श्री अनंतनाथ पूजा) 

पोतरंगीय अनंतनाथ का जन्म स्थान अधोध्यापुरी है। आपके पिताथी 
सिहसेस ओर माता का नाम है सबंयशा । आपका चिन्ह 'सेही' है । 





१. श्री श्रेयांसनाथ जिनपूजा, रामचन्द्र, संग्रहीत ग्रंथ--चतुविशति जिनपूजा 
संग्रह तेमीचन्द बाकलीवाल, जैन प्रंथ कार्यालय, मठसग्रंज (किश्ननग्रढ़), 
राजस्थान, अगस्त १६५१, पृष्ठ ६५ | 


२. श्री वासुपृज्य जिनपूजा, वृन्दावन, संशृहीत ग्रंथ - शानपीठ पूजाजलि, 
अयोध्याप्रसाद मोयलीय, मंत्री, भारतीय श्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३४४ । 

३. थी विमलनाथ पूजा, मनरंगलाल, संगृहोत ग्रंध-सत्यार्थथश, पं० 
शिखरचन्द्र जन, शास्त्री, जबाहूरगंज, जबलपुर, म० प्र०, चतुर्थ संस्करण, 
अगस्त १६५० ई०, पृष्ठ ६१ । 


४. भी अनंतनाथपूजा, मनरंगलाल, संशहोत ग्ंय--सत्यायंयज्ञ, पं० 
शिखर बदद्र जैन, शास्त्री, जवाहुरगंज, जबलपुर, म० प्र७, चतुर्थ संस्करण, 
अगस्त १६५४० ई०, पृष्ठ ६६ । 


€ हैर४ ) 


(१४) धर्मनाथ (भी धर्मताथ जिनपुजा)' 
रस्पपुर में जत्मे धर्मनाथ के माता-पिता का नाभ ऋमश: सुत्रता और भाषु 
नरेसा है। आपके तन का रंग सोने के समान था | भजु आपका चिन्ह है । 


(१६) शांतिनाथ (ओ शांतिनाथजिनपूजा)' 

शान्तिनाथ का जस्मस्थान है हस्तिनापुर । ऐरा आपकी मसातुभो और 
विताभी हैं विश्वसेत । पीतवर्ण के शांतिनाथ का चिन्ह 'हरिण' है। 
(१७) कुथुनाथ (ओ कु थुनाथ जिनपुजा)' 

कु थुताथ तोर्यकर परम्परा में सज्नहयें क्रम पर हैं। आपके पिता का मा 
सूर्यसेन और माता का नाम है भीमतो देवी । अन्सस्थान है हस्तिनापुर । 
वर्ण है स्वर्ण । आपका चिन्ह 'बकरा' है । 
(१८) अरनाथ (श्रो अरनाथ जिनपूजा) 

अठारहयें क्रम के तोर्थंकर अरनाथ है। आपके पिता हैं सुक्शन और 
मातुभोी हैं मित्रा । जस्मस्थान है हस्तिनापुर । वर्ण है पीत और चिक है 
'भत्स्प' । 
(१९) मल्लिनाथ (शो मल्लिनाथपूजा)* 

मल्लिनाथ का जन्मस्थान हैं मियलापुरो । आपके पिता हैं कुझ्म और 
मातुणी प्रभावती । वर्ण है पीत । 'कलश' आपका जिन्हे है। 


१. ओऔी धर्मताथ जिनपूजा, रामचन्द्र, संगृहीतग्रंथ--चतुविशति जिन पृथ्ा 
संग्रह, नेमीचन्द बाकलीवाल, ज॑न ग्रंथ कार्यालय, मदनगंज (किशनगढ़) 
राजस्थान, अगस्त १६५१, पृष्ठ १३० । 

२. श्री शांतिनाथ जिनपूजा, वृन्दावन, संगृह्ठीत भ्रंथ-- राजेश नित्मपृजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मँटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, पृष्ठ ११० । 


रे. श्री कु थनाथ जिनपूजा, बद्तावररत्न, संगृहीत ग्रंथ-- चतुविशति जिनपूजा 
संग्रह, वीर पुस्तक भंडार, मनिहारों का रास्ता, जयपुर, पौष सं०२०१८, 
पृष्ठ १११ । 

४. श्री अरनाथजिनपुजा, रामचन्द्र, संशहीतग्रन्थ--चतुर्विंशति जज जा संग्रह 
वेमीचन्द बाकलोीवाल, जैन ग्रन्थ कार्यालय, मदतगंज (किलतगढ़) 
राजस्थान, अगस्त १६४१, पृष्ठ १४५४। 

४.. श्री मल्लिगाव जिनपुजा, रामचन्द्र, संग्रहीत ग्रंथ-- चतुरविंशति जिभपुज।, 
संग्रह नेमी चन्द्र बाकलीवाल, जैन प्रम्थ कार्यालय, मदनगंज (किल्षनगढ़) 
राजस्थान, अगस्त १६५१, पृष्ठ १३१७ । 


( १५६. .) 
(२०) मुनिसुत्रत (आओ मुनिसुव्नतनाथपूजा)' 


सुभित्र के सुपुत्र मुनिसुश्तत का जन्म माता पद्मा के उबर से राजगृह 
मगरो में हुआ । आपका वर्ण है नील और चिन्ह है--कछवा' । 
(२१) नमिनाथ (श्री नसिनाथजिनपूज।) 

इक्कीसवें तीथंकर नमिनाथ के पिता श्रीविजयनरेख तथा भातुथी है 
वप्रिला । जन्मस्थान है सिथलापुरो। वर्ण है सुर्ण । 'नोलकमल' आपका 
चिन्ह है । 
(२२) मेमिनाथ (श्री नेमिनाथ जिनपू जा)' 

तोथंकर परम्परा में बाइसवें तोर्थकर नेमिनाथ हैं। आपके चच्तेरे भाई 
हैं भगवान कृष्ण | आपके पिताभ्ी का नाम है समुद्रविजय तथा सातुशी हैं 
शिवदेदी । जन्मस्थान है शोरोपुर । वर्ण है नील । 'शंख' आपका चिन्ह है । 
(२३) पाइवेनाथ (ओी पाश्वनाथ जिनपूजा)* 

तेइसवें सीकर पाश्व॑नाथ हैं। इनके पिता का नाम है अश्वसेन ओर 
भातुश्ी हैं बाभावेवी । जन्‍्मस्थान है--वाराणसी | वर्ण हे हरित। छिन्‍्ह 
है 'सप॑ । 
(२४) भहावोर (भरी महावीर जिनपुजा)* 

तीर्थंकर परम्परा में चोबीसवं और अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर 
हैं। आपके पिता हैं भरी सिद्धार्थ ओर मातुओ का नाम है त्रिशला। जन्मस्थान 

















१, श्रो मुनिसुब्रतनाथपुजा, मनरंगलाल समृहीतग्रस्थ-- सप्याथंयज्ञ, प० शिखर 
चन्द्र जन, शास्त्री, जवाहरगज, जबलपुर, म०प्र०, चतुर्थ संस्करण 
अगस्त १६५० ई०, पृष्ठ १४० । 

२. श्री ममिनाथजिनपूजा, रामचन्द्र, सगहोतग्रन्थ--चतुविशतिजिनपूजा, 
नेमीचन्द बाकलीवाल, ज॑नग्नन्थ कार्यालय, मदनगज (किशनगढ़), राज- 
स्थान, अगस्त १६४१, पृ० १७६ । 

३. श्री नेमिनाथजिनपूजा, जिनेश्वरदास, संगृहीत प्रन्थ--जैनपूजापाठ 
सग्रह, भागचन्द्र पाटनी, ६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १११ । 

४. श्रो पाशवंनाथ जिनपूजा, कुजिलाल, संग्रहीत ग्रन्य-- नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, ब्र० पतासीबाई जन, गया (बिहार), पृष्ठ ३५। 

४ श्री महावीर स्वामी पूजा, संग्रहीत ग्रस्थ--नेमीचन्द बाकलीवाल, जैन 


ग्रन्थ कार्यालय, मदनगंज (किशनगढ़) राजस्थान, अगस्त १६५१, पृष्ठ 
२०४ । 


( १५७ ) 


है कुष्डलपुर । वर्ण है पीत और आपका घिन्ह है (लिह'। महावीर के दूसरे 
नास बद़् सास, सन्‍्मति, वीर, अतिवीर हैं । 

बोसतीर्थ कर (श्री बोस तोर्थ कर पूजा भाषा) --विदेह वेश में बोस- 
तोर्यकर हुये हैं ।' अग्रांकित उनका संक्षिप्त परिचय वष्टथ्य है--- 

(१) सोसन्धर-- विदेह क्षेत्र के पुष्डरीकणी नगरी के सोमण्धर 


स्वामी के पिताओ का नाम है भीहंस । 

(२) युगसन्धर-- आपके पिता का नाम भ्रीरह है । 

(३) बाहु- सुसो मा नगरो के बाहु माता विजया की कुक्षि 
से जन्मे। आपके पिता का नाम सुग्रीब है। 
हरिण आपका चिन्ह है । 


१. सीमन्धर सीमन्धर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नामी । 
बाहु बाहु जिन जग जनतारे, करम सुबाहु बाहुबल दारे ॥। 
जात सुजात सु केवल ज्ञान, स्वयं प्रभ प्रभु स्वयं प्रधानं । 
ऋषभानन ऋषिभानन दोष, अनन्तवीरज कोष ॥ 
सौरीप्रभ सौरीगुणमालं, सुगुण विशाल विशाल दयालं। 
वजूधार भवगिरि वज्जर हैं, चन्द्रानन चन्द्रानन वर हैं ॥ 
भद्गबाहु भद्बति के करता, श्री भुजंग भुजंगम हरता। 
ईप्रथर सबके ईश्वर छाजें, नेमिप्रभुजस नेमि बिराजें ॥ 
वीरसेन बोर जग जानें, महाभद्र प्रहाभद्र बखाने। 
नमो जसोधर जसधरकारी, नमों अजित वीरत बलकारी ॥ 
-- श्री बीसतीर्थकर पूजाभाषा, द्यानतराय, संग्ृहीतग्रंथ-- राजेश नित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वषसे, हरिनगर, अलीगढ़, सन्‌ १६७६, 
पृष्ठ ५६ । 

२. सित्यद्धसयल चक्‍की सट्ठ्सयं पुहंवरेण अवरेण । 
बीसवी सयले खेते सत्तरिसयं वर दो ।। 
तीर्थंकर पृथक-पृथक्‌ एक-एक विदेह देश विषे एक-एक होई तब उत्कृष्ट 
पने करि एक सौ साठि होंइ । बहुरि जघन्य पने करि सौता सीतोदाका 
दक्षिण उत्तर तट विषे एक-एक होई ऐसे एक मेरु अपेक्षा च्यारि होंहि। 
सब भिलि करि पंचमेरु के विदेह अपेक्षा करि बीस होहै । 
--विलोकसा र, गाथासंख्या ६८!, प्रकाशक--जन साहित्य, अम्बई, प्रथम 
संस्करण ई० १६१८, संग्रहीत ग्रंथ- जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्षु» 
जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५, 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६७१, पृष्ठ ३९१ ॥ 


(४) सुबाहु-- 
(४) संबात-- 


(६) स्वयंप्रभ-- 
(७) ऋषभानत-- 


(८) अनन्तवीये-- 


(६) धृरिप्रध - 


(१०) विशालप्रभ-- 


(११) बश्षघर-- 
(१२) चख्ानन-- 
(१३) चस्रबाहु- 
(१४) चुजंगम-- 
(१५) ईश्वर-- 

(१६) नेमिप्रभ - 
(१७) बोरसेस-- 
(१८) भहाभव- 
(१६) देवपश-- 


( ईैशन ) 


अवध्यदेश अवस्थित सुबाहु की माता का नाम 
सुनंदा है।. - 

अलकापुरी के स्वासी संजात के पिताओी का 
का नाम देवसेत हे । आपका चिन्ह सूर्य है । 
मंगला तगरी के स्वयंप्रस का बिन्‍्ह चन्द्रमा है। 
सुसोमानगरी में स्थित ऋषभ्तानन को मातुओो 
योरसेना हैं । 

ये विदेह क्षेत्र के आठवें तीर्थंकर हैं । 

सूरिप्रम का चिन्ह बल है ! 

पुष्डरीकणी नगरी के विशालप्रभ के माता-पिता 
का नाम फ्रशः विजया और वोय॑ है । 

आपका चिन्ह शंज है। आपके पिताश्ी पद्स- 
रथ और माता सरस्वती हैं । 

पुष्डरोकणी के चस्ानन की साता का नाल 
वयावबतोी और चिन्ह है-गो । 

माता रेणुका के उदर से जन्मे चख्बाहु का 
चिन्ह कमल है । 

आपके पिता का नाम महावल और चिरह 
चन्रमा है । 

सुस्तोमानगरी में अवस्थित ईश्वर के पिता का 
नाम गलसेन और माता का नाम ज्यस्ला है । 
आपका छिन्‍्हु सूय्य है । 

आपकी नगरी पुण्दरीकणोी हे । चृमिधाल आपके 
पिता जी तथा बोससेना आपको माता जो का 
नाम है । 

बविजया नगरी के महासत्र पिता देबराज और 
जाता उमा के पुत्र हैं । 

स्तवभूति के सुपुत्र देवयश को माता का नाम 
अबंगा है। आपको नगरी सुसोभा है । 


( १५९ ) 


(२०) अजितदोप-- कनक आपके पिताओी का वास है और जापका 
कसल चिन्ह है। 

बाहुबलो (ओ बाहुबलीपजा)'--भादितोबंकर ऋवभदेव के हितीय 
पुत्र का लाभ आहुबली है । बाहुनली को माता का नाम सुनंदा है। तपरचरण 
करते हुये आपने कर्म-कुल क्षय कर केबल झान को प्राप्त किया।, इस प्रकार 
माप सुक्त हुए । 

इस प्रकार लेत-हिन्दो-पृथाकाध्य में उप कित पृथ्म शक्तियों का संक्षिप्त 
परिचय अभिन्‍्पक्त है । 


क्ल््नजतल खल+ 





१, झ्री बाहुबलीपूजा, दीपचंद, संग्रहीत ग्रंथ--नित्य लियम विशेष पूजन 
संग्रह, ब्र० पतासीबाई जैत, गया (बिहार), भाव्रपद वीर प्लं० २४८७ 
चृष्ठ धर | 


साहित्यिक 





रस-योजना 


जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में रस की स्थिलि पर विचार करने से पूर्व यहाँ 
जैन काव्य को ध्यान में रखकर रस-विषयक संद्धान्तिक चर्चा करना आवश्यक 
है । हिन्दी-साहित्य में रस-विषयक वो मान्यतायें प्रचलित रही हैं, यथा-- 

१. लौकिक आचारयों की दृष्टि से 

२: जन आचार्यों को दृष्टि से 

जैन आचारयों को रस-विषयक मान्यता रही है-- अनुभव । अनुभव ही 
रस का आधार है। यह अन्तमु सो प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। आत्मानु- 
भूति होने पर हो रसमयता की स्थिति उत्पन्न हुआ करतो है। विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव जोव के मानसिक, कायिक तथा वाचिक विकार 
हैं, वे बस्तुतः स्वभाव नहीं है। इन विकारों से पृथक्‌ होने पर ही रसों की 
वास्तविक स्थिति उत्पन्न हुआ करती है । आत्मानुभूति में कषाय-क्रोध, मान, 
माथा और लोभ--वाधक है। क्रोध, मान, माया और लोभ नामक कषायों 
से उत्पन्न विकारो मनोभाव रागहेष के जनक है /शनके कारण चित्त की शुभ- 
अशुप्त विधयक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। आत्मा इन कषायों से 
कसी रहती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आत्मानुभूति प्रायः नहों हो 
पाती । आत्सा जब यह अनुभव करता है कि परपदार्थ सुख प्रवान करते हैं 
और अवस्था विशेष में हम्हों से द' ख भो होता हे तब उनके प्रति इच्ट-अनिष्ट 
विघयक भावना राग-हेष की सुख्य रूप से उत्पादक है।' इस शुभ-अशुभ्त 
परिणतियों के विनाश होने पर शुद्ध आत्सानुभूति से रसोव्र क होने 
लगता है । 

“बत्यु सहावो धम्मो' अर्थात्‌ बस्सु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का 
प्रभाव उसका व्यक्तित्व है जो अस्तित्व पर निर्भर करता है। वस्तु के प्रभावा- 


१. सोक्षमार्ग प्रकाशक, पं० टोडरमल, सस्तोग्रन्थमाला, वीरसेवा मंदिर, 
वरियागंज, दिल्ली, दी. स० २४७६, पृष्ठ ३३६। , 


( १६१ ) 


बासक्ति होने पर व्यक्ति को सुख-दुःख को अनुभृति हुआ करती है। वास्तविकता 
यह है कि जब हृदय में विवेक“यथायंज्ञान का उदय होता है हब' प्रसाव. 
जन्य विरसता और विषमता का पूर्णतः विसअजंन हो जाता है और .इस 
प्रकार निरन्तर आत्सानुभूति होने लगतो है ।* 

जैन आचार्यों को रसों की परिसंल्या में किसो प्रकार का विधाद नहाँ 
रहा । उन्होंने परम्परागत नवरसों को हो स्वीकृति दी है।' भक्तु६ कवियों 
को भाँति जन आचार्यों ने शास्तरस को रसराज कहा है । इन कवियों को रस 
और उनके स्थायी भावों में परमस्परानुमोदित व्यवस्था में यश्किलित थरिषर्तंत 
भी करना पड़ा है जिसका मूलाधार आध्यात्तिक विचारधारा ही रही है।' 





१, हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन, (भाग १ ), श्री नेमिचन्द्र जेन ज्योति- 
षायाय॑, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, प्रथम 
संस्करण १६५६ ई०, पृष्ठ २२५। 

२. प्रथम सिंगार वीर दुजो रस, 

तीजो रस करुणा सुखदायक। 
हास्य चतुर्थ रूद्र रस पंचम, 

छट्ठम रस बीभच्छ विभायक ॥ 
सप्तमभय अट्ठमरस अद्भुत, 

नवमौ शात रसनि को नायक । 
ए नव रस एई नव नाटक, 

जो जहूँ मगन सोइ तिहि लायक ॥ 
“-सर्वविशुद्धि द्वार, नाटकसमयसार, रचयिता-कविवर बनारलौ दास, 
प्रकाशक- श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ ( श्ौराध्द्र ), 
प्रथम संस्करण वीर संवत्‌ २४६७, पृष्ठ ३२०७ | 


रे. सोभा में सिगार बसे वीर पुरुषारथ में, 
कोमल दिए में करना रस बखानिये । 
आनंद में हास्य रू डुमंड में बिराजे रुद्र, 
बीभत्स तहाँ जहाँ घिलानि मन आनिये ॥ 
चिता में भयानक अथाहता में अद्भुत, 
माया की अरुचि तामे सांत रस भानिये | 
' एई नवरस भवरूप एई भावरूप, 
इनिको विजेछित सुद्रिब्टि जागे जानिये ॥ 
--सर्व विशुद्धिदार, नाटक समयसार, रचग्रिता-बनाश्सीदास, ब्रकाशक- 
श्री दिगम्बर जैन स्वाध्यायमदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ), प्रथम संस्क- 
रण वीर संवत्‌ २४६७, पृष्ठ ३०७-३०८। 


( १६२ ) 


इभकी दृष्टि में रस और उसके स्थायी भाथों को निल्‍त फश्षक में उप» 
स्वस्त किया जा सकता है, यथा-- 


श्स स्थायीभाव 
ह१. शुंगार १. शोघा 
२. यौर २. पुरषार्ष 
३, करण ३, कोमलता 
४. हास्य ४. आगंद 
४. भयानक ५. चिन्ता 
६, रोड ६. पडम डइता 
७. घीभत्स ७. ग्लानि 
८घ. अदभुत ८. अथाहता 
९६. शान्त है. साया की भरखिता 


मनोव॑ज्ञातिक दृष्टिकोण से इन रसों को दो भागों में विभाजित किया 
पा है, बथा-- 
१. राग 
२. हे 
शागकोटि में रति, हास, उत्साह और विस्मय नामक स्थायी भावों को 
सस्सिलित किया गया है जितके हारा क्रमशः श्रृंगार, हास्य, बीर और 
अदभुत रसों का जन्म होता है। इसो प्रकार ढेंष कोटि में शोक, कोध, 
सथ और जुगुप्सा जिनके द्वारा क्रमशः, करुण रोग्र, भयातक ओर बजीभत्स 
रखों का निरुपण हुआ करता है । 


रागहष दोनों का परिमाज॑त्र होने पर वेशग्य-नि्वेद श्ाथ का जन्म होता 
है। यह महंसाथ की समरसता को अजस्था है। इस अकस्था सें स्थोन्युल 
रूप से प्रतिभासित होने लगती है। 

शान्तरस को ट्ेषभूलक सामते पर आंपत्ति हो सकतो है क्योंकि रसाभुभूति 
के समय व्यक्ति राग॑-हेष विहीमन साला जाता है। इस रस में अभिसिक्त प्राभरी 
सुख-पुःख चिन्तादि से बिमुक्त हो जाता है अतः शान्त को देवमूलक भाव 
१. जैन कवियों के हिन्दी काथ्य का काव्यश/स्त्रीय मूल्यांकन, पंचम अध्याय, 


डॉ० महेन्द्र सागर प्रचंडिया, आगरा विश्वविद्यालय हारा डी० लिटृ० 
उपाधि हेतु स्वीकृत शोध प्रबन्ध, सन १६७४, पृष्ठ १३४ । 


( १६६ 3) 


कहना संगत नहों लगता है । शान्त रस के आश्रय से मन का निर्येद, अगते 
के सुख और वंभव के प्रति उसे उदासीन बना देता है। व्यक्ति परलोक के 
सुझ की आकांक्षा से इस लोक के सुखों से मुह मोड़ लेता है। जगत के प्रति 
यह सटस्थता, उदासीनता और विषय-बेभव को उपेक्षा यदि हेव नहीं तो राय 
भी नहों, इसे तो वस्तुतः इन वोनों के बोच को अवस्था हो मानना होगा। 
ये ह्ेषमूलक प्रव्सियाँ रागमलक प्रवर्सियों से सबंधा भिन्‍म हैं । किसो भी 
कृति में इन दोनों का संकर अथवा सिला-जुला वर्णन दोव ही कहलाता 
है त कि गण ।* इस प्रकार ज॑त आचारयों ने इन रतसों के अम्तरंग में जिन 
भावनाओं की व्यापकता पर बल दिया है। वह स्व-पर-कल्याण में सवा 
सहायक प्रमाणित होती है। आत्मा को ज्ञान गुण से विभूषित करते का 
विखार श्यृंगार, कर्म निजरा का उम वीर, सभी प्राणियों को अपने सलाम 
ससझते के लिए करण , हृक्य में उत्साह एवं सुख को अनुभूति के लिए हास्य, 
अष्टकर्मों को नष्ट करना रोद्र, शरीर की अशुशिता फा चिन्तवन वीभत्स, 
जन्मम्रण के बु:ख का चिन्तवन भयानक, आत्मा को अनन्त शक्ति को प्राप्त 
कर विस्मय करना अदभुत तथा बुढ़ वेराग्य धारण कर आत्मातुभव में 
लोन होगा शान्तरस कहलाता है । 

उपयंक्तित विवेखन के आधार पर यह सहज में कहा जा सकता है कि 
शास्त रस सें सभी रसों का समाहार हो जाता है तथा व्यक्तिश: प्रत्येक रस 
का क्षेत्र और इसकी बिराटता असंब्ग्धि प्रमाणित हो जाती है। डल्लिशित 
स्थायो भावों में रोद्र, अद्सुत, वीसत्स और शान्तरस के स्थायीभ्ञाव तो 
परम्परानुमोदित स्थायी भावों में पर्याप्त साम्य रछते हैं, किन्तु शेष रसों के 
स्थायो भावों को उद्भावना सवंधा नवोन और सौलिक है । आधार्य विश्व 
नाथ के अनुसार अविछद्ध अथवा विरूद्धभाव जिसे प्रच्छन्‍्न नहों किया जा 
सके, वह वस्तुतः आस्वाव का मूलभूत भाव ही स्थायीभाव है ।* 


१. हिन्दी काव्यशास्त्र में प्युगार रस विवेचन, डा० रामसाल वर्मा, पृष्ठ 
४१-४२ | 

२. अविरद्धा विरद्धा वा यं तिरोधावुमक्षमाः। 
आस्वादाड कुरकन्दो3सी भाव: स्थावीतिं संमतः ॥ ४॥। 
--साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, आजा विश्वताथ, प्रकाशक- चौजस्वा 
संस्कृत सीरीज़ आफिस, वाराणसी-१, तृतीय संस्करण, वि० सं० २०२३, 
एलोक संख्या १७४, पृष्ठ १८१ । 
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झंन भायायों की स्थायी भावों से सम्बन्धित नवोत उदभाववा के 
विवय में संक्षेप में चर्चा करना यहाँ असंगत नहीं होगा । 


ज्यूंगार रत का स्थायो भाव जंत आचार्यों ने परम्परागत स्थायीभाव 
“रति' के स्थान पर शोप्ता भाता है। श्यृंगार का मूलतः अर्थ शोभा हो है। 
उससें अ्थगतगूढ़ता और व्यापफता दोनों ही है। कोई अविरूद्ध या विरुद्ध 
भाव उसे छिपा नहीं सकता । रति को श्युंगार का स्थायी भाव मान लेते में 
सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि एफ ही विषय-भोग सम्बन्धी लित्र विभिन्‍न 
स्यक्तियों-- साधु, कामुक एवं चित्र कार या कवि के सन में एक हो भाव की 
डदसावना नहों करता । 


इसी प्रकार हास्यरस का स्थायी प्राव परम्परानुमोदित 'हास के 
स्थान पर आनंद माना गया है। किसी वृत्ति को पढ़ने या सुनते या किसो 
दृश्य को देखने पर आनन्द को उत्पत्ति में ही हास्य रस की निष्पत्ति समोचीन 
लगती है । हेसो कभ्ती-क्तो तो दुःख था खीक्ष की अवस्था में भो आ जातो 
है । परम्परानुमोदित करण रस का स्थायी भाव 'शोक' के स्थान पर कोमल- 
ता साना है। सनोवेज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भो शोक में अन्तहंन्द जन्य 
चित्ता का सिथण है, शोक्र का जन्म किसी प्रकार को हानि पर निर 
करता है फिर उसमें कोमलता कहाँ स्थान पातो है। इस प्रकार स्पष्ट है 


कि करुणरस का स्थायी आधार कोमलता, सहानुभूति ओर सरलता है न 
कि शोक । 


वीर रस का स्थायोभाव उत्साह के स्थान पर पुरुषार्थ माना है। 
उत्साह तो कभी घिपरीत कारण सिलने पर ठंडा श्री पढ़ सकता है, जबकि 
पुरषार्थ में तो भाग बढ़ने की प्रवत्ति हो अन्‍्तानिहित है । पुरुषार्थ का 
क्षेत्र भी 'उत्साह' की अपेक्षा अधिक व्यापक है, उसमें उत्साह के साथ-साथ 
लगत ओर क्ियाशोलता भो है। उत्साह में जहाँ आवेश है वहाँ वीरता में 
गास्सीयं, उत्साह तो रणबादय बजाकर भी उत्पस्न किया जा सकता है, जबकि 
बोरता आत्मगत होतो है । 

इसो प्रकार भयानक रस का स्थायीभाव भी कवि ने “भय के बजाय 
'चिन्ता' साना है। चिन्ता में भय से अधिक व्यापकता है। चिन्ता उत्पस्ग 
होने पर ही भ्रय उत्पन्न होगा । भय के मूल सें चिन्ता होगी हो । प्रत्येक भगा- 
शक दृश्य ससो को भयभोत करते हैं, यह सर्वथा सम्भव नहों। हम भयभोत 
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तप्ती होते हैं, जब हमें यह आशंका हो कि उसका कारण हमसे सम्बद्ध है। 
लब हम अपने प्रिय पात्र को विपत्ति में फंसा देखते हैं तो हमें लिन्ता होने 
लगती है कि अब क्‍या होगा ? परिस्थितियाँ ज्यों ज्यों भयानक होतो जातो 
हैं ल्‍वपों त्यों हम चिन्ता में ड्बते जाते हैं और धोरे-घीरे स्थिति यहाँ तक्क 
आ जाती है कि हम भय से सिहर उठते हैं । चिन्ता का कारण स्पष्ट ही 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम से सम्बद्ध होने के कारण हम भयम्ोत होते हैं । 
कहने का संतव्य यह है कि चिन्ता उत्पन्न होने पर ही सय को उदभावना 
सम्भव है । 

यह सहज में कहा जा सकता है कि रस विषयक प्राच्ोव आचार्य 
परम्परा के अनुसार ही पूजा फवयिताओं ने पूजा प्रणयन सें किया है। पूजा- 
काव्य सें प्रधान रस शास्त और अन्य रप्त अंगीय हैं । अठारहदीं शती से लेकर 
बोंसवीं शत्ती तक रचे गए पूजा रचनाओं में रसोद्र क की क्‍या स्थिति रहो है ? 
भव यहाँ उसी तथूय और सत्य का संक्षेप में उद्घाटन करेंगे । 

जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य परम्परा में विवशास्त्र गुर नासक पूजा का 
स्थान महत्वपूर्ण है । इन सभी उपास्य शक्तियों की गुण-गरिसा विषयक 
अभिष्यंजना में निवे द तज्जन्य शान्तरस का उद्र क हुआ है । जेन पूजा कार्य में 
शस-निष्प्ति विषयक यह उल्लेखनीय बात रही है कि इसमें रस की सीधी 
स्थिति परिलक्षित नहीं होती । आरम्भ में सांसारिकक्तः अपनो दोस- 
बुःखी अवस्था से मुक्त होने के लिए प्रभु की वन्दना करता है और उसकी 
भक्ति भाणना में उत्तरोत्तर प्रवृत्ति से निवत्ति की ओर जिकास-विकर्ष परि- 
सक्तित होने लगता है और अन्ततोगत्वा पुजा काव्य के उत्तर पक्ष में बहु 
पूर्णतः निवृत्तिमुखी हो जाता है। बरअसल विवेज्य काव्य में यहों पर रस की 
स्थिति अपना पूर्णरूप ग्रहण कर पाती है । रस की यह पूृण बिस्था बल्तुतः 


शास्त रसमय होती है। 
पूजा के जयमाल अंश में उपास्य के दिव्यगुणों का उत्साहपूर्वक जयगान 


किया जाता है । आरम्भ में इस संगायन में रस की स्थिति उत्साहमयोी अनु- 
भूत हो उठतो है । किन्तु कालान्तर में यहो उत्साहजन्य सनोसावना निर्येद 
इतजन्य शान्तरस में परिबतित हो जाती है । 


अठारहयों शती में वेव-शास्त्र-गुर पूजा में आराध्य-देव की प्रतिमा- 
बिश्ब में सुखद श्युगार का सुन्दर चित्रण परिलक्षित है यह संयोग श्युंगार 
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झत्तरोत्तर शाम्तरस में परिणत हो जरता है ।” इसी पूजा के अयसाला अंश में 
उपास्य का सुण-गान करने में भक्त असया पूजक का मन उत्साह तज्जम्यपुर- 
दार्य और बीरोजित उदात्त सावना से आप्लाबित हो उठता है। अन्त में यह्‌ 
उत्साहु परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष सुख को स्थिति को अनुभोवना सें शाम्त- 


रस रूप में परिणत हो जाता है।* 


उपास्य बेव के जन्‍म कल्याणक पर भक्त का हृदय उल्लास तथा 


१. सुरपति उरग नरनाथ तिनकरि वन्दनीक सुपदप्रभा । 
अतिशोभनीक सुबरण उज्जल देख छवि मोहित सभा ॥। 
धर नीर क्षीर समुद्र घट भरि अग्न तसु बहुविधि नचू । 
अरहंत श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निरप्रथ नित पूजा रचू ॥ 


>-श्री देवशास्त्र गुरुपूजा,इयानतराय, संशृहीत ग्रथ-ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, 
प्रकाशक--अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, सन्‌ १६५७, पृष्ठ १०७ । 


२. घट कम कि जेसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टादश दोषराशि। 
जे परम सुगुण हैं अनंत धीर, कहबत के छयालोस गुण गंभीर ॥। 
शुभ समवशरण शोभा अपार, छत इन्द्र तमनकर सीस धार । 
वेवाधिदेव अरहूंत देव, बंदों मन वच तन करि सुसेव ॥ 
जिनकी धुतनि ह वे ओंकार रूप, निर अक्षरमय महिमा अनूप । 
दक्श-अष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सचेत ।॥। 
सो स्याह्वादमय सप्तभंग, गणधर गूर्थ बारह सु अंग | 
रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीतिल्याय ॥ 
गुरु आवारज उवश्ाम साध, तन नगन रतनज्र्य निश्चि अगाघ । 
संसार-देहू बैराग धार, निरवांछि तप शिवपद निहार ॥ 
गुण छल्तिस् पच्चित आठ बीस भवत्तारनतरन जिहाजईस । 
गुरु कौ. महिमा बरनी न जाय, गुरु नाम जपों मन वचन काय |! 

गई 
" कीजे क्षक्ति प्रमान शक्ति बिना सरधा धरे। 

झानत' सरधावान अजर अमर पद भोगवे ॥ 

| नशारन गुना, भा, च्यानतराय, संग्रहीत ग्रंथ--शानपीठ पूजांजलि, 

प्रकाशक -अयोध्यब्रेसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपोठ, दुर्गाकुण्ड 

रोड, बनारस, सन्‌ १६५७, पृष्ठ ११०-१११ । 
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विस्मवकारी भाथनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। प्रभु-प्रभुता का चिस्त- 
बन करता हुआ उत्तका वह सनोभाजथ शाम्तरस में मग्न हो लाता 
है।' 


उस्मीसवों शर्तों में तीर्थंकर महावीर स्वामी पृश्षा के 'नयभाला' अंश 
में उत्साह से युक्त पुराणार्थ भाव तब्जन्य धीर रस का उद्रेंक हुआ है। जअन्ततो- 
गत्या पुअक के हृदय में यह बोर रसात्मक अनुभूति शास्तरस में परिणत हो 
जाती है ।* 


शी ऋषसनाथ जिनपूजा' में पुअक भगवान के गर्भ कल्याणक के अबसर 
पर छपष्पन कुमारियों भोर इन्द्राणो के हरा हर्षोल्लास अनुष्ठान पर आतंक 


१. सोलह फारण भाय तीर्थ कर जे भये। 
हरपे इस्द्र अपार मेढ ये ले गये ॥ 
पूजा करि निज धन्य लख्यों बहु चाव सों । 
हमहू षोड़ण कारण भार्व भावसों ॥ 


--भ्री सोलहकारण पूजा, द्यानतराय, संगृहीत ग्रंथ--जैत पूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक--भागचन्द्र पाटनी, तं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कसकत्ता-७, 
पृष्ठ ४६ । 


२. पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुम भक्ति विषे पगएम धरी । 
झनन॑ झनने झनन॑ झननं, सुरलेत तहाँ तनन॑ तवत्न ॥ 
घनन घननं धन घंट बजे, हमदं ?मद मिरदंग सजे । 
गगनांयन गर्भगता सुगता, ततता ततता अतता बितता ॥ 
धृगतां धृयतां गति बाजत हैं, सुरताल रसाल जु छाजत है । 
सनन सनम सनत॑ नभ में, इक रूप अनेक जुघार भ्रमे ॥। 
कई नारि सुबीन बजावति हैं, तुमरो जसि उज्बल गावति हैं । 
करताल विषे कर ताल धरें, घुरताश विशाल जू नादे करें ॥ 
इत आदि अनेक उछाहू भरी, सुर भक्ति करें प्रभुजी तुमरी । 
तुम ही जग जीवन के पितु हो, तुम ही बिन कारन ते हित हो ॥ 


--भी महावीर स्वामी पूजा, वृन्दावन, संशृहीत प्रंथ- शजेश नित्य पूजा 
बाढ़ संग्रह, प्रकाशक--राजेन्त्र मेटिल वक्‍स, हरिनवर, अलीगढ़, १६९७६, 
पृष्ठ १३७-१ ३८ । 


तक्जस्थ हास्य रस की निव्यसि हुई है।' इसो प्रकार “औी सुसति ताज 'जिनपुला' 


0 3४ है) 
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न 


में कवि हुदय हर्षानुभ्नति कर उठता है ।* ; 


* झठारहवी-उल्तोसवीं शती को भाँति बोंस्ों शतती में प्रणीत पूजा- 
' काव्य में रसखोप्र क को स्थिति में कोई अन्तर परिलक्षित नहों होता । पुजा 


को सम्पूर्ण भावना निवे दजन्य शान्तरस सें निष्पन्न होती है । इस शत्ती में 
ली महावीर स्थापो जिनपूजा' के 'अष्ट द्रव्य अधर्य' प्रसंग में संयोग श्यृंगार 


का उम्र क निवुत्ति मूलक हुआ है ।' 





१. तज के सर्वारथ सिद्ध थान, 


२. 


मरु देव्या माता कूख आन। 
तब देवी छप्पन जे कुपारि, 
ते आई अति आनंद घारि ॥ 
ते बहू विध ऊंचा सेवठान, 
इन्द्राणी ध्यावत हबंमाल ॥। 


“शी ऋषभनाथ लिन पूजा, वस्तावररत्त, संशहीतग्रंथ- चंतुविज्ञति 
जिनपूजा, प्रकाशक--बीर पुस्तक भंडार, मनिहारों का रास्ता, जयपुर 
पौष० सं० २०१६, पृष्ठ १२। 


जाय के श्री जिनंद गोद में लिये तब । 
जान के सुरेन्द्र देख भोद प्ें भये जबे ॥ 
नांग प॑ सवार कीन्हु स्वरणंशल पे गये । 
न्हौन को उछाह ठान हे चित में भये ॥ 
देख रूप आपको अनंग बीनती लही । 
इन्द्र चंद्र बन्द आन शरण चरण को गही ॥ 


“भी सुमतिनाथ जिनपूजा, संग्रहीत प्रंथ-- चतुविशति जिनपूजा, प्रकाशक- 


वीर पुस्तक भंडार, मनिहारों का रास्ता, जयपुर, पीष सं० २०१८, 
पृष्ठ ४१-४२ । 


- क्षीरोदधि से भरि नीर कंचन के कलशा । 


तुम चरणकि देत चढ़ाय आवागमन नशा ।। 
चांवनपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी । 
प्रभु भव आताप निवार तुम पद बलिहारी ॥। 


--श्री चांदनयांव महावीरस्वामी पूजा, प्रणमल, संगृहीत 


ग्रंथ 
जैन पूजापाठ संग्रह, प्रकाशक -- भागचस्द पाटनी, न॑० ६२, भलिनी सेठ 
रोडकलकता-७, पृष्ठ १५९ । 


( १६१ ) 


वम्री देवशास्त गुदपूजा' के 'जयसाला' अंश में जोबन की अध्थिरता 
को व्यक्त करते हुए उपासना के अतिरिक्त जोवेन-ध्रम की निससारतसा व्यक्त 
की है। इस अभिव्यक्ति में करणरस का उद्रक हुआ है जो कालांतर में 
निये दरूप में परिणत हो जाता है ।* ' 

इस प्रकार पूजाकाब्य में पूर्णतः शान्तरस का परिषाक हुआ है। रस 
की इस पाकविकता में शोभा-शूंगार, उत्साह-दोर, तथा करण आदि. रसों के 
अभिवशंन होते हैं । 





१. भववन में जीमर घूम चुका, कण-कण को जी भर देखा । 
मृग-सम भृग-तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा ॥ , 
झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशायें। | 
तब-जीवत-यौवन .अस्थिर है, क्षण भंगुरपल में मुरझाएं ॥ 
“+भी देवशास््र शुरुपुजा, युगल किल्लोर जैने 'बुगल', संएहीतग्रंथ-जैन 
पूजा पाठ संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द पाटनी, नं० ६२, नलिनी ब्लेठ रोड, 
कलकतता-७, पृष्ठ २० । 


प्रकृति-चित्रण 





सामव जगत का प्रकुंति से निकट का सम्बन्ध रहा है। यहूं अपनी 
शपात्मिक बसि के माध्यम से प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति का जो भो 
प्रभाव कवि के सत पर पड़ता है उसो प्रभाव का अंकन कवि अपने काब्य में 
करता आया है। काव्य में प्रकृति का मूलतः प्रयोग निमत तीन कपों में 
हैभा है, यथा--- 
१. आसस्वनस्य सें 
२. उद्दौपन रूप सें 
३. आलंकारिक कप में 
जेन हिन्दो-पूजा-काव्य में प्रकृति का उपयेकित तीनों हो प्रकार का रूप परि- 
लक्षित है। विवेध्य काव्य में प्रकृति-प्रयोग को स्थिति का संक्षेप में अध्ययन 
करना हमारा मलाभिध्रेत रहा है। 
हिन्दी के जैन कवियों को काव्य-प्रणणन को प्रेरणा सांसारिकजीवम 
की नश्वरता और अपूर्णता के अनुभव से प्राप्त हुई है। सौन्दर्य-भावना 
के लिए उसे प्रकृति-प्रांगण में जाना पड़ा है और आध्यात्मिकता की ओर 
उम्पुख् होने के लिए भी उसे प्रकृति के उपकरणों ने ही प्रेरित किया है । 


अद्ारहवों शततों के पूजाकाध्य के प्रणेता ने प्रकृति के आलंबन और 
आलसंकारिक भेवों का सफलता पूर्वक उपयोग किया है। कविवर दुयानतराय 
मे पंचमेशपूजा में पर्यत, शाल-वन, पांडकवन, वन-सुमन तथा गिरि- 
शिक्षरों का उल्लेख करते हुए प्रकृति का आलम्बनकारी चित्रण किया है ।" 


१. प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भव्रशालवन भूपर छाज । 
चैत्यालय चारों सुक्कारी, मन बच तन वन्दता हमारी ॥ 
ऊपर पांच शतक पर सोहे, नंदन बन देखत मन भोहे । 
साढ़े बासंठ सहस ऊंचाई, बन सुमनेस शोभे अधिकाई ॥ 
ऊँथा जोजन सह छततीसं, पांडुकवन सोहें मिरिसीसं । 
-7 भी पंचमेरुपूजा, दुयागतराय, संशहीत ग्रंथ-जैनपूजा पाठ संग्रह, 
प्रदकाशक--भागचनरद पाढ़ती, तं० ६२) मलिती सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ शढ | ह 
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वशलक्षणधर्मपूजा में प्रकृति का आलंवत रूप हेसाचल, शोतल समोर, अन्यन, 
केशर तथा फूर्सो की नाता प्रकार की गन्ध-सुभन्ध का बविकोर्ण होगा 
उल्लिखित है ।' इसो भ्रकार प्रकृति का आलंबनकारी बर्णन रत्नज्रथ पूजा 
काभ्य में क्षीरोवधि, चंदन केशर परिमल, तंवुल, फूलों की सहुक और अलियों 
के प्रग्‌ जन में व्रच्टव्य है ।* 
शी देवशास्त्र गुरुपूजा' में प्रकृति का आलंकारिक बर्भन उल्लेखनोग है । 
यहाँ उरग कुघा के समान है और उसे नष्ट करने के लिए गरड़ है।' 
रत्लजय पूजा में विधधर को विधावत सणि, दुःखरूपो पावक तथा सुख- 


१. हेमाचल को घार, मुनि-चित सम शीतल सुरभि । 
भव आताप निवार, दश लक्षण पूर्जणी सदा ।। 
चंदन केशर गार, होय सुवास दशों दिशा । 
अमल अखंडित सार, तन्दुल चन्द्र समान शुभ ॥ 
फूल अनेक प्रकार, मह॒कें ऊरध लोकलों । 
भवआताप निवार, दश लक्षण पूजों सदा ॥। 


-श्री दशलक्षण धर्मपूजा, दुयानतराय, संगह्वीत ग्रथ-जैनपूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचर्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकस्ता-७ 
पृष्ठ ६२ । 


२. क्षीरोदधि उनहार, उज्ज्वल जल अति सोहना। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक-रत्त-त्रय भजू ।। 
चंदन-केशर _ गोरि, परिमल-महा-सुगन्धमय । 
तंदुल अमल चितार, वासमती-सृखदास के ॥ 
महक फूल अपार, अलि गुजें ज्यों थुति करें। 
जनम-रोग निरवार, सम्यक-रत्न-त्रय भजू ॥ 


“श्री रत्नत्रय पूजा, दुयानतराय, संग्रहीत ग्रथ-जैन पूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिती सेठ रोड, कलछत्ता-७, 
पृष्ठ ६६। 


है. अति सबल मद कंदर्प जाकौ क्ष्‌धा-उरग अमान है। 
दुस्सह भयानक तासु ताशन को सुएरूड़ खमान है ॥। 
उत्तम छहों रसयुक्त नित, नैवेद्य करि धृत मैं पचू । 
अभरहन्त श्र्‌ त-सिद्धान्त गुरुननरप्रन्थ नितपृजा रचू' ॥ 
-श्रीदेवशास्त्र गुरुपूजा, दुयानतराय, संगृहीत ग्रन्थ- जैन पूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक--भागघन्द्र पाटनी, नं० ६२, नसिनो सेठ रोड, 
कलकत्ता-७ पृष्ठ १८। 


६ १७३ ) 


सरोवरी आवबि प्रकृति तत्वों का आलंकारिक प्रयोग हुआ है।' भो बीस 

तीर्थ कर पूजा में सुधाकर, मेघ, भानु का आलंकारिक बन परिलक्षित है ।* 
.... उप्लीसबों शतों में रचित पूजा काव्य में प्रकृति का आलम्बनकारी वर्णन 
प्रचुर परिसाण में हुआ है । कविवर व्‌ वावन विरचित श्री बड़ सान जिनपूजा 
काव्य में महलयागिरि अंश्न-सार तथा केशर का स्पष्ट प्रकृति वर्णन है ।' 
' कविवर मनरंगलाल विरक्चित “भी सप्ति पूजा सें श्रीज़ण्ड, कदली नंद तथा 
केशर तामक प्राकृतिक तस्वों का मालस्बनकारी चित्रण द्रष्टब्य है।* 


कवि दरतावररटन विरचित “श्री पाश्वनाथ जिनपूजा' में प्रकृति का 
उद्दीपनकारी वर्णन भी हुआ है। प्रभु पाश्वंनाथ की तफ्साधना को जष्डित 


१. चह गति-फनि-विष-हरन-मणि, 
-पावक-अल-धार | 
किक सच सदा सरोच है 
सम्यक-तयी निहार ॥ 


--श्री रत्नश्रय पूजा, दयानतराय, संग्रद्ठीतन्न य-ज्ञानपीठ पूजांजलि 
प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुष्ठ रोड, बनारस, १६४७ ई«, 
पृष्ठ ३१३ । 


२. शान-सुंधाकर चंद, भविक-खेतद्वित मेघ हो। 
भ्रम तम भाव अमंद, तीयं कर बीसों वमों ॥ 
--श्री बीस तीथंकर 30280 ५४ / सँंगृहीत प्र थ-जेन पूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द / नें? ६२, मलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ ३४ । 


३. मलयागिरिचंदनसार, 
केशर-संगघसों । 
प्रभु भव-बाताप निवार, 
पूजत हिय हुलसों ॥ 
“श्री वद्ध मान जिनपूजा, वृन्दावनदास, संग्रहीत श्र थ-शानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक-भारतोय ज्ञानपोठ, दुगकुण्ड रोड, बनारस, १९५७, पृथ्ठ ३७५८ | 


४, श्रोखंड कदलीनंद, केश र, 
मंद मंद घिसायक्क । 
तसगंज प्रसरित दिग्र-दिगंतर, 
भर कटोरी लायकें ॥ 


--शरीं सप्तर्षिपूजा, मनरंगलाल, संगृहीतग्रंथ-जञानपीठ पूजांजलि, प्रकाशक 
भारतीय शञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६५७, पृष्ठ २९३ । 
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कराने के लिए पुर्वंभव का शत्रु प्रकृति के लाना उपादानों-सोक्श पएमन का 
झकोर, बश विशायें तमाबत, अग्नियाहू, मुष्डन बिस झुण्डन के रण्ड, 
सूसलाधार जल-वर्दण आदि भ्रयंकर रूपा प्रकृति का उद्दीपनकारी सफल 
चित्रण उल्लेखनीय है ।' भ्री सप्तर्षिपूजा में सनरंगलाल ने प्रकृति के उद्दोपन 
कप को वर्णन किया है। ऋषियों की तपस्या में प्रकृतिबधरक बनतो है यद्यपि 
प्रकृति ऋषियों की तपस्या को भंग नहीं कर सको है।' प्रकृति के इस 


उद्दीपन रूप का चित्रण अन्यक्ृति 'ओोपदमप्रभजितपूजा' में उल्लिखित है ।' 
१. 


तबे वहु धूम सुकेत अयान, भयो कमठाचर कोसुरआन । 

करें नभ गौनलखे तुम धीर, जू प्रव बैर विचार गहीर ॥ 

करो उपसये भयानक धोर, चली बहु तीक्षण पवन झकोर। 

रहो द्शह्‌ * दिश में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाय ॥। 

सुरु डन के बिन मुण्ड दिलद्वाय, पड़े जल मूसल धार अथाय । 

---श्री पाश्वताथ जिनपूजा,  बख्तावररत्न,  संग्रहीतग्र थ-शानपीढ़ 
पूजांजलि, प्रकाशक-अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय शानपीठ 
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६५७, पृष्ठ ३७६ | 


. जय ग्रीषम ऋतु पस्धत मं क्षार, नित करत अतापन योग सार । 


जय तृथा-परीषह करत जेर, कहु रंच चलत नहिं मन-सुमेर ॥ 

जय मूल अठाइस गुणनधार, तप उग्र तपत आनन्द कार । 

जय वर्षा ऋतु में वृक्ष-तीर, तह अति शीतल क्षेलत समीर ।। 

जय शीत-काल चौपट मंझार, के तदीं-सरोवर-तट विचार । 

जय निवसत ध्यानारूढ़ होय, रंचक नहिं मदकत रोम कोय ॥ 

--श्री सप्तरषिपूजणा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्र'घ-ज्ञानपी5 पृजांजलि 
प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६९५७ ई० 
पृष्ठ ३६६ | 


- षट वर्ष कियो तप घोर बीर । 


ऋतु प्रीषम में गिरि सिखरधीर ।। 

रवि किरन तप मनु अग्नि ज्वाल | 

घरि ध्यान खड़े निरभे विशाल ।। 

ऋतु पावस तर तल चतुरमास । 

धारि जोग खड़े अहिलिप्त ढांस ॥। 

ऋतु शीत तरंगनि ताल बाश्। 

बाज समीर अनुभव विलास ॥ 

--पश्रीपद्मप्रभ जिनपूजा, रामचन्द्र, संगह्षीस ग्र थ-वर्तमान चतुर्विशिति 
जिनपूजा, प्रकाशक-नेमी चन्द वाकलीवाल, जैन ग्रन्थ कार्मालय, मदनगंज 
(किशनगढ़) राजस्थात, ११५१, पृष्ठ ५८ । " 


( १७४ ) 
जैन-हिल्दी-पुआ-काध्य में आलंकारिक रूप में प्रकृति का वर्भन सर्वाधिक 


हैआ है । कवियर बरततावररत्न प्रणोत आओ पाश्यताथ जिनपुजा' में क्षीरसोम, 
अस्युसार हेमपात्र आदि रूप में प्रकृति का आलंकारिक रूप प्रयुक्त हैं। 
सनरंगलाल द्वारा रचित 'श्री नेसिनाथ जिनपूजा' में अरविन्द जरण के लिए 
चांतक-जित के लिए प्राकृतिक तत्वों का आलंकारिक वर्णन हुआ है ।* 


अठारह॒वीं भौर उन्लोंसवों शत्तो में रचित हिन्दी-जेन-पूजा-काथ्य-कृतियों 


की नाई बीसबो शतो में प्रणोत पूजा रचनाओं में भी प्रकृति वर्णन तदनुसार 
हुला है। भी सोनाएिरि सिद्धसेन्न पूजा में बेला, गुलाब, सालतो, कमल तथा 
वारिजञात गासक पुष्वों का आलम्वन रूप में चित्रण हुआ है ।' भरी देवशास्त्र 
गुरू नामक पूजा सें शंल, नदी तट, तरुतल तथा चर्षा की झड़ो नासक प्रकृति 


तत्वों का आलम्धनकारी वर्णन द्रष्टव्य है।।' 
है 


-क»कलल्‍»-जजमक, 


क्षीर सोम के समान अबु सार लाइये, 

हेमपात्र धार के सु आपको चढ़ाइये । 

पाश्येनाथ देव सेव आपकी करू स॒दा, 

दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ।। 

“-श्री पाश्बंताथ जिनपृजा, बस्तावश्रत्न, संग्रहीत ग्र थ-ज्ञानपीठ 
पूजांजलि, प्रकाशक-अयोध्याप्रसाद ग्रोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६५७ ई० पृष्ठ ३७२। 


- श्री नेमिचन्द जिनेन्द्र के चरणारविन्द निहार के । 


करि चित चातक चतुर चित जजत हू हित धारिके । 

--श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संगृहीतग्र थ-सत्याथंयज्ञ, 
प्रकाशक-पं० शिक्षरचन्द्र ज॑न शास्त्री, जवाहरगंज, जबलपुर, म० प्र०, 
१६५० ई०, पृष्ठ १४४ । 


« बेला और गुलाब मालती कमल मगाये । 


पारिजात के पृष्पल्याय जिन चरण चढ़ायव ।। 

“शी सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पुजा, आशाराम, संगृहीत भग्रन्थ-जेन पूजापाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द पाटनी, नं० ६२, नलिनीं सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ १५१ । 


- करते तप शंल नदी तट पर, 


तरतल वर्षा की झड़ियों में । 

समता रसपान किया करते, 

सुअष-दुःख् दोनों की घड़ियों में ॥ 

-- श्री देवशास्त्र गुरुपूजा,युभमल किशोर युगल' संगृहीत ग्र'य-ज॑न पूजापाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटती, नें ० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ २९ ॥ 


( १७४ ) 


कवियर क्‌ जीलाल विरलित भो पाश्वताथ जितपुजा में प्रभु पारव॑गाथ 
के तपश्थरण़काल में उसके पूर्वजन्म के विरोधी शत्रु कभठ हारा तपस्था- 
संडित करने के प्रसंग में भ्र कृति का भयंकर रूप चित्रित हुआ है। इस जिभण 
में अकृति का उद्दीपन कप शरुखर हो उठा है।' इस शती की अन्यक्ृतति 
आओवेवशाह्ब-गुरुपुजा' में प्रकृति का उद्दीपम रूप दृष्टिगत है ।* 

प्रकृति के आलंकारिक वर्णन की अतिरेकता उल्लेखनोय है। चकोर रूपी 


भविजन सरस चस्रसा तभा सुखसागर आदि प्रकृति के आलंकारिक प्रयोग 
हैं ।' रूपक और उपभा अल॑ कार अर्थात्‌ दशधर्भरूपी हूंस और कल्पद,म को 





१. कमठ कियो उपसर्ग बेर चित लायके, लायके 
महाभयानक अग्नि लगाई आयके, आयके 
बहु उत्पात मचायो स्वामी, कुमा[दिक शत्र, विदारे 
पद्मावति धरणेन्द्र तत्कषण आयके आयके 
शीशघारि प्रभु ऊपर फन फैलाइके फैलाइके 
सब उपसर्ग निवारो स्वामी, कर्मादिक छात्र, विदारे ॥ 


-- श्री पाश्वंनाथ पूजा, कुजिलाल, संग्रहीत ग्रन्य-नित्य नियम विशेष 
पूजन सं ग्रह, प्रकाशक व सम्पादिका-अ० पतासीबाई, गया, भाव्रपद 
बोर सं० २४८७, पृष्ठ ३६ । 


२. हो अठ निशा का सन्‍्ताटा, वन में वनज्ञारी चरते हों। 
तब शान्त निराकुल मानस तुम, तत्त्वों का चितन करते हो ॥ 
करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की क्षढ़ियों में । 
समता रसपान किया करते, सुख दुःख दोनों की घढड़ियों में ॥। 


--श्री देवशास्त्र गुरुपूजा, युगल किशोर, 'युगल' संग्रहीत हा 
पाठ संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलकत्ता--७, पृष्ठ ३२ । 


३. भविजन सरस जकोर चन्द्रमा, | डक ४ । 
स्वषद्वित निशि दीश बढ़ावे जी, जिनके गुण गाव सुर नर शेष जी । 
“-आौ तेमिनाथ जितपूजा, जिनेश्वरदास, संशहीत प्र थ-ज॑न पूजा पाठ 


संग्रह, प्रकाशक-भागबतत पाटनी, मं० ६२, नलिगी सेठ रोढ, 
कलकत्ता--७, पृष्ठ ११३ । 


( १७६ ) 


समता विषयक प्रकृतिचित्रिण को भगवान दास ने सफलतापूर्वक चित्रण 
शिया है ।' 

” इस प्रकार जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में प्रकृति-चित्रण भावासिव्यंजना में 

उरकर्व प्रदान करने के उहेश्य से हुआ है। नदी, नंद, नदीश, पर्वत, बन 
अंटबी, उषा, सनध्या, रजनी, प्रभातसम्ध्या, प्रकाश अर्धकार हरीतिमा, पुष्प, 
पशु-पक्षी आदि प्रकृति उपकरणों का सजीव वर्णन आलंधन, उदह्ीपन तथा 
ऑआलंकारिक रूप में हुआ है । 
; पृजाकाय्य में प्रकृति वर्णन प्रवृसि से निवुतश्ति को ओर प्रेरणा देने में 
आरम्भ से हो प्रेरक रहा है। कवि अथवा पुजक-भक्त इन सभो तस्‍्वों के 
सहयोग से पुरुषार्थ की सार्थकता-मोक्ष को प्राप्त करने का सार्म प्रशस्त करने 
में सबबंथा सफल रहा है । 


अन्‍ननीन अननननन स्‍णम->े-ममथ॥ कमा 


१. अतिमान सरोवर झील खरा, करुणारस पूरित नीर भरा। 
दश-धर्म बहे शुभ हुंत तरा, प्रषमामि घर जिनवाणिवरा ॥ 
कल्पद्रूम के सम जानतरा, रत्नजय के शुभ पुध्ट बरा । 
गुण तत्त्व पदार्थन पात्र करा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणि वरा । 
जी तत्वार्थ सूत्र पूजा, भयवानदास, संग्रहीत प्र थ--जैब पूजा पाठ 
संग्रह, प्रदाधक-भागबन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलियी सेठ रोड, कलकत्ता 
७, पृष्ठ ४९२ । 


अलंक्षार - योजना 





काव्य सानव की अस्सरात्मा को तृप्ति प्रदात करता है। फाव्यगत 
सौन्दर्य के प्रकर्षक साधनों में गुण, रीति तथा अलंकार प्रमुख हैं। एक बढ़े 
बिशद्‌ विवेचन के पश्चात साहित्य-शास्त्रियों ने अलंकार को ही काव्य का 
विशेष सौन्दर्य वर्धक तस्व स्वीकारा है। अलंकार वाणी के विभषण हैं। 
अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभावोत्पादकता, भाषा सें सौन्दर्स तथा 
थोताओं में मनोवियोद को उत्पन्न करना वस्तुतः अलंकार के कार्य हैं। काव्य 
में व्यवहार की दृष्टि से अलंकार प्रायः कला को कोटि में पशर्गिणित हैं । 
आचार भामह, दण्डो, र्रट, आतत्वचर्द्ध तल, कुर्त क, भस्मट, रप्प्रक, किश्वक्राथ 
आदि ने अलकार का कला-प्र धान लक्षण हो स्वोकार किग्रा है । 


जैन-हिन्दो-पुजा-काठ्य-कृतियों में अलंकारों का व्यवहार सहज छूप में 
हुआ है। कवि को जहाँ वस्तु का यथा-सब्य बर्णन करमा अभीष्ट रहा है, 
यहाँ अलंकारों का व्यवहार अत्यन्त अल्प कप में परिलक्षित होता है। कबि- 
ज्ञान प्रमाणित करने के उदृश्य से केवल अलंकारों की भर्तों नहों हुई है 
अपितु काव्यशास्त्रीय सर्यादामुसमोदित अलकारों को गृहीत किया गया है । 
कथयिता अपने कथन को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए यदि अमुक-लमुक 
अलंफारों के प्रयोग आवश्यक अनुभव करता है तो उसके द्वारा तत्कालीम 
व्यवहुत उपसानों को सफल्रतापुर्वक मृहीत किया गया है। जेन-हिन्दो-पूजा- 
काव्य-हृतियों में जिन अलंकारों को व्यजित किया है उन्हें निम्न को्ियों में 
विभाजित फर सकते हैं, घथा-- 


(१) शब्बवालंकार 
(२) अथर्लिकार 


बिये र्प-पुजा-काव्य-कृतियों में व्यवहृत शब्वालंकारों की तालिका-- 
(१) अनुप्रास 
(२) प्रुतरक्तिप्रकाश 
(३) अमर 





( १७८ ) 


ज्वेच्य पुजा-काव्य-कृतियों में व्यवहृत अर्थालंकारों की तालिका-- 


(१) अतिशयोक्ति 
(२) उपसा 
(३) उत्प्रेक्षा 
(४) उदाहरण 
(५) रुपक 
(६) व्यतिरेक 
क्षत यहाँ व्यवहृत अलंकारों की स्थिति का इस प्रकार अध्ययन करेंगे 
कि आलंकारिक प्रतिभा पूजा-काव्य के कवियों की सहज में प्रकट हो जाये । 


शब्दालंकार-- 

शब्दालंकारों में सर्व प्रथम हम अरुप्रास पर विश्वार करेंगे यथा-- 
अनुप्रास-- 

काथ्यासिव्यक्ति में शब्दोेलंकार का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है ओर 
शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार का उल्लेखनीय महत्त्व है। जैन-हिन्दी-पूजा- 
काव्य में विभिन्न भेवों के साथ अनुप्रास अलंकार अठारहबीं शती से व्यवहृत 
है । अठारह॒वों शतोी के कवि चानतराय विरचित 'भोबहत सिद्धचचक्त पूजा- 
भाषा”, श्री रत्लत्रयपूजा' और “भीअथपंचमेर पूजा नासक पूजा 
रचनाओं सें छेकानुप्रास और “श्री सरस्वती पूजा में वत्यनुप्रास का 


१. परमन्रह्म परमातमा परमजोति परमीश । 
“--श्री बृहृत सिद्ध चक्र पूजा भाषा, दयानतराय, संगृहीतग्रंथ-जैन 
पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ २३६। 

२. शिव सुख्र सुधा सरोवरी सम्यक्त्रयी निहार । 

“श्री रत्नत्रमपूजा, दुबानतराय, संणशहीतग्रथ, राजेश नित्य पूजापाठ 
सप्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १४६१ । 

३. सुरतत सुवर्ण सुगध सुहाय, फलसों पूजो श्री जिनराय । 
श्री अथपचमेरू पूजा, दयानतराय, संग्रहीतग्रथ-राजेश नित्यपूजा पाठ 
संग्रह, राजेद्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १६६ । 

४. छीरोदधि गंगा, विमल तरंगा, सलिल अमंगा, सुख स्ंगा । 

--भी सरस्वती पूजा, दूयानतराय, संग्रहीतग्रंथ-राजेश नित्यपूजा पाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बबसे, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ३७४। 


( १७६ ) 


च्क 


तथा 'श्रो अथदेवशास्त्रयुद को भाषा पूजा में श्र त्यानप्रास का प्रयोग 
द्रष्टरव्य है । 


उन्नीसवों शली के पुजाकार बन्दावन अनुप्रास विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक 


ही छंद में अनुप्रास के विभिन्न भेवों- छेका, वृत्य, भनन्‍्त्य-- को 'शीसहाबोर 
स्वासी पूजर नासक कृति में व्यंजित किया है। इस शतों को 'ओचमसाप्रभु- 
जिनपूजा'' 'क्रीपंचकल्याणक पूजा पाठ, “श्री नेमिनाथजिनपूजा” नामक 
पुजाकृतियों में छेकामुप्रास का, 'शीकुयुनाथ जिनपुजा', “श्री अनंतनाथ 


१. 


एफ 





प्रथम देव अरहत सुश्रुत सिद्धान्त जू । 

गुरू निरप्रत्थ महंत सुकतिपुर पंथजू ॥ 

--श्री अथदेव शास्त्र गुरू की भाषा पूजा, दुयानतराय, सगहीतग्रंथ- 
जैन पूजापाठ सग्रह, भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कटाकत्ता-७, पृष्ठ १६ । 


. झनन झनन झनन॑ झनन । सुरलेत तहाँ तनन॑ तमन॑ ॥। 


--श्री महावीर स्वामीपूजा, बुन्दावन, सम्रहीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ सम्रह, राजेन्द्र मेटिल बकसं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १३७ । 


चारु चरन आचरन, चरन चित-हरन चिहनन्चर । 


“श्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा, वृन्दाबत, सगृहीतग्रथ-जानपीठ पू्जांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुगक्िण्ड रोड, बनारस, 
१६५७, पृष्ठ ३२३३९। 


, कमल केवरों कुन्द केतकी चपा मरूआ सार । 


--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित, ज॑न शोध 
अकादमी, अलीगढ़ मे सुरक्षित । 


« करि जित-चातक चतुर चचचित जगत हू हित धारिके। 


- श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सगहीतग्रंथ-शानपीठ पृजांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
१६४७, पृष्ठ ३६६ । 


श्री फल सहकारं, लौंग अनारं, अमल अपारं, सब रितके ! 


-- श्री कुन्धुवाथ जिनपूजा, बच्तावररत्न, संग्रहीत ग्रंथ, शानपीठ पूजांजलि 
अयोध्याप्रश्माद गोबलीय, मंत्री, भारतीय आमनपीठ, दुर्गकुष्ड रोड, बमारस 
१६५७, पृष्ठ ५४४ | 


[ १८०७ ) 


जिनपुजा” भामक पूमाओं में वृत्यनुप्रस का व्यवहार उल्लेशनौय है । 
उत्कृष्ट पूजारचयिता बुन्दावत विरखित 'श्रो शांतिनाथ जिंतरपुणा" में 
अध्धयानप्रास और ओवक्मप्रभू जितपूजा” में शुत्यामप्रास का प्रयोग 
परिलक्षित है । 

बीसवीं शतों के पुआांकवि जिनेश्वरदास कृत “थी चस्द्रप्रभु पूजा में, 
बोलतरास रखित क्री पायापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा और नेस प्रणीत करी 
अक्त्रिम चेत्यालय पुआ” में छंकानुप्रास के अभिवर्शन होते हैं। इस शती के 
अन्य पूजा प्रणेता होराखंद ने बृत्यनुप्रास का प्रयोग सफलतापूर्वक, किया है ।* 





१, दशांग धूप धूम्नप्रस्ध भगबन्द धावही ! 
श्री अनन्तनाथ जिनपूजा, रामचम्द्र, संगृहोत्न थ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १०५। 


२९. यहू विध्न मुल-तर खंड खंड, खित सिन्तित आनन्द मंड मंड | 
--श्री शांतिनाथ जिनपुजा, वुन्दावन, संगृहीतग्रन्थ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेद्त मेटिल बकसं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
११६। 

३. शलक वण्डअथ खण्ड, सकल सुर सेवत आई । 
श्री पद्मप्रभु जिनपूजा, बुन्दावन संगृहीत प्र थ-राजेश नित्य पूजा पा 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वास, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ८5२। 


४ चारू चरित चकोरन के चित घोरन चन्द्रकला बहुसूरे । 
--श्री चन्द्रप्रभु जिन एजा, जिनेशबरदास , संग्रहोत्ग्न थ-ज॑न पूजापाठ 
सं प्रह, भागघधना पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ १०० । 


५, अजर अमर अविनाशी शित्र थल वर्णी 'दौल' रहे घ्तिर नाय । 
“-श्री पावापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा, दोलतराम, संगृह्नीतग्रल्थ-जैन पूजा 
पाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६९, नलिनों सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ १४६ । 

६. जय अमल अनादि अनन्त जान, अनिमित जु अक्रीतम अचल थान । 
--प्नी अक्नत्रिम चैत्यालय पूजा, नेम, संगहीतम्र थ जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २४३ । 


७ आनिय सुरसंगा, सलिल सुरंगा, करिमन चंगा, भरि भू गा। 
-श्री सिद्ध चक्र पूजा, हीराचन्द, संशंडीत प्र थ--बृहजिनवाणी संग्रह, 
सम्पादक व रचयिता--पं० पशन्नालील वाफकलौवाल, मंदतगंज, किशनगढ़, 
सितम्बर १६४६, पृष्ठ ३२८। 


( हैदर ) 


इस प्रकार अठारहवों शो मे लेकर दोसबों शतो तक पूलाक॒तियों में 
अनुप्रास अपने प्रसेद्रों-छेका, ब॒त्य, श्रुत्य और अन्त्य के साथ व्यवहुत हुआ है। 
विशेष रूप से पूछा काव्य में छेकातुप्रात फी बहुलता दृष्टगोचर होतो है । 
पूजाकाव्य के रचयिताओं के लिए काव्यसुजन का लक्ष्य स्वास्त: सुखाय नहों 
अपितु सम्यक्‌ वर्शन, शान और चारित्रय विषयक कह्याणकारी भावनाओं 
को जनसाधारण तक पहुँचाना अभ्ीष्ट रहा है। यही कारण है कि पृञ्ञा 
काव्य के रचयिताओं ते तत्कालीन काव्याभिव्यक्ति के प्रसुख प्रसाधनों को 
गुहीत कर अभीष्ट उपलब्धि में यथेष्द सफलता अजित की है। इस दृष्टि से 
उस्नीसबों शती में जिरचित पुजाकाव्य क॒तिपों में अनुप्रासिक अभिव्यक्ति 
उल्लेखनीय है । 
पुनरुक्ति प्रकाश -- 

कथन में पुष्टता उत्पन्न करने के लिए कवियों द्वारा पुनरक्षित प्रकाश 
अलंकार का व्यवहार हुआ है। भवत्यात्मक भावनाओं में पुनरक्ति कथन से 
ही शोभा को प्राप्ति हुई है । जैन-हिन्दी-पूजा-काथ्य में पुनशवित प्रकाश 
अलंकार अठारहवो' शती के कवि दधानतरः/थ विरखित “श्री बीस तोर्भकर 
पूजा), 'श्रो सोलह कारण पूजा,* 'थ्री निर्वाण क्षेत्रपूजा' और 'श्रो बृहत सिद्ध 
चक्र पूजा भाषा नामक पूऊाओं में पुनरुक्ति प्रकाश के प्रयोग से अदभुत 
ध्वनस्यात्पक्ता और लयध्रियता का संचार हुआ है | 
१ सीमधर सीमधर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नामी। 


--श्री बीस तीष कर पूजा, दयानतराय, संगृहीत ग्रल्थ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ५६ । 
२-- परम गुरू हो जय जय नाथ परम गुरू हो । 
श्री योसहकारण पूजा, दवानतराय, संशहोतप्रस्थ--राजेश नित्म पूजा 
पाठ संग्रह, राजेद्र मेटिल वक्‍से, हरिनंगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१७५ । 
३-- परमपृज्य चौबीस, जिहूं जिहूं घानक शिव ग्रये । 
श्री निर्वाण् क्षेत्र पूजा, दुबानतराय, सगहीत अन्य, राजेश नित्य पूजा पाठ 
संग्रह, राजेन्र मेटिल वबसं, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृथ्ठ ३७३ ॥ 
४- प्रचला प्रचला उदे कहावे, लार बह मुख अंग चलाद । 
--श्री बृहत सिद्ध चक्र पूजा भाषा, झानतराब, संधृहीत््रंश - सैगपूजा 
पाठ से ग्रह, भागवरद्र प्राटनी, मं० ६२, तलितों सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ शेष । 


( १८२ ) 


उन्‍नोसर्वी शताबिद में पूजा काव्य के फवियों ने पुनशक्ति प्रकाश अलंकार 
का व्यवहार काव्य में भावोत्कर्ष के अतिरिक्त उसमें ध्वस्यात्मकता का सफलता- 
पू्ंक संचार किया है। कविवर व दाबन कृत काव्य में पुनरक्ति प्रकाश का 
प्रयोग अपेक्षा कृत अधिक हुआ है । लय और थध्वन्यात्मकता उत्पन्त करने के 
लिए कवि ने इस अलंकार को गृहीत किया है। भावोत्कर्ष सें इस प्रकार के 
प्रयोग वसतुत: उल्लेखनीय हैं । भी महावीर स्वामो पूजा में कवि ने 'झनन', 
'सनन॑' इत्यादि शब्दों को आवृत्ति में पुनरदवित प्रकाश अलंकार के अभिनव 
प्रयोग में दर्शन होते हैं ।' इसके अतिरिक्त व्‌दावन की अन्य कृति “श्री शांति- 
नाथ जिनपूजा ” में, कमलनयन की “श्री पंचकल्याणक पुजापाठ'' में, मनरंग- 
लाल की “श्री शीतलनाथ जिनपूजाए नामक पूजा रच्चन,ओं में पुनरुक्ित प्रकाश 
अलंकार फा व्यवहार द्र॒ष्टव्य है । 


बीसवी' शती के कवि सेवक की श्री आदिनाथ जिमसपूजा,* , दौलत 





“-न+ लि ली। व *« ........._. 


१--सननं सनन सनन॑ नभ मे, एक रूप अनेक जु धार श्रम । 
--श्री महावीर स्वामी पूजा, ब॒न्दावन, संग्रहीत ग्रथ - राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मैटिल वक़्से, हरिनगर, अलीगढ, १६७६, पृष्ठ १श८। 


२३. सेवक अपनों निज आन जात, कझूना करि भो भय भात भात । 
--श्री जांतिनाथ जिनपूजा, व्‌ दावन, सग्रहीत ग्र थ-- राजैष नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १९०६, पृष्ठ ११६॥ 
३. जुगपद नमि नप्ति जय जय उचारि। 
-- श्री पंचकल्य।णक पूजा पाठ, कमलनयन, हृस्तलिखित । 


४. धन्य तू धन्य तू धन्य तू मैं नहा । 
--श्री शीतलनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संग्रहीतग्रम्थ-- राजेश नित्य 
पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वकस, हरितगर, अलीगढ़, १६०६, 
पृष्ठ १०२ ॥ 


४. जगमग-ज़गसभ होत दशों दिशि 
ज्योति रही मंदिर में छाय | 


श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, संशहीत प्र थ-जैन पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र 
पाटनी, मं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ १४० | 


( रैंठरे ) 


राम की 'भो चम्पापुर सिद्ध क्षेत्रपुजा', कुलखिलाल को “ओ देवशास्म 
गुख्युजा' और युगल किशोर 'बुंगल की “भी वेवशास्त्र गृशपूजा' 
नामक पूजा काव्य कृतियों में पुनरक्ति प्रकाश अलंकार के असिदर्शन 
होते हैं। 

इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि इन जेन-हिन्दी-पुञ्ञा- 
क्ाध्य के रचयिताओं को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को गुहीत करने में वस्तुतः 
दो तथ्यों की अपेक्षा रह, यथा-- 

(१) काय्यासिव्यक्तित में अधिक प्रभावना उत्परत करने की दृष्टि से । 


(२) काव्य में संगीत और लय॒प्रियता के सफल संचरण के उद्द श्य से 
इस अलकार का पूजा काय्यों में व्यवहार हुआ हैं । 


इस वृष्टि से कविवर दुयानतराय और कफविवर बुदावन द्वारा रचित पूछा 
काव्य कृतियों में पुनरक्ति प्रकाश अलंकार का व्यवहार वस्तुतः उल्लेजनोय 
रहा है । 
पक -- 

जैन-हिन्दी-पूजा -काश्प में पमक अलंकार का व्यवहार उन्‍नीसवीं शती 





१. सोलह वसु इक हक षट इकेय, 
इक इक हक इम इन क्रम सहेय । 


--श्री चम्पापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा, दौलतराम, संग्रहीतग्रंथ-जेन पूजापाठ 
संग्रह, भागचन्ध पाटनी, नं० ६२, नलितो सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १४० । 


२. भर भर के थाल चढ़ाऊँ चरणन में, मेरा क्षुघधा रोग भिटाले । 


श्रीदेवशास्त्र गुरु पूजा, कुजिलाल, संगहीतग्रथ-नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, सम्पादक व प्रकाश्क--ब्र० पतासी बाई जैन, ईसरी बाजार, 
(हजारी बाग), प्रष्ठ ११४॥। 


३. यृग-युग से इच्छा सागर में, 
प्रभु गोते खाता आया हूँ । 
--श्री देवशास्त्र गुरु पूजा, युगल किशोर युगल' संगृहीत प्रथ-राजेश 
नित्य पूजापाठ संग्रह, प्रकाशक-राजेन्द्र मैटिल बमसं, हरि नगर, अलीगढ़, 
१६७६, पृष्ठ ४८ । 


ला , 
जपबहार का फोई विशेष उहू श्य नहीं रहा है। अभिव्यक्ति सें इन अलंकारों के 


सहज प्रयोग से अर्थ में जो उत्कर्ष उत्पन्न हुआ है, इन कवियों को यही इष्ट 
रहा है। 


वास्तविकता यह है कि पूजा काव्य में अलंकारों के अतिशय उपयोग ले 
काव्याभिव्यक्ति को बोहिल नहीं होने दिया है। यहाँ हम कथित पूजा-काव्य- 
ऋृतियों में अर्थालंकारों का अकारादि क्रम से इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि 
अत्येक अलंकार के रूप-स्वरूप का सम्यक्‌ उद्घाटन हो सकें। इस क्रम में 
अतिशयो'कत अलंकार का सर्वत्रथम अध्ययन करेंगे । 


अतिशयो क्ति-- 


जन-हिन्दी-पूज:-कास्य में उश्लीरुवों शती के पूजाकाव्य के रचयिता 
बुवावन ने 'श्रीचन्दप्रभु जिनपूजा' नामफ पूजाकाण्य कृति सें अतिशपोकित 
अलंकार का सफल प्रयोग किया है ।' इस शतों के अन्य कवि मनरंगलाल 
रखित श्री अनंतताथ जितपूजा” और श्रोनेमिनाथ जिनपूजा'"' नाप्तक पूजा 
काव्य कृतियों में अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त है । 








१, ताकी वरणत नहिं लहत पार । 
तो अंतरंग को कहे सार। 


“श्री चन््प्रभु जिनपूजा, वृन्दावन, संग्रहीत ग्रस्थ-- ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय , मन्डो, भारतीय ज्ञानपी 6, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस 
१६५७, पृष्ठ ३३८ । 


२, जय जय अपार पारा न बार । 
गूथ कथिहारे जिह वा हजार । 
-श्री अनन्तनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्रन्थ - ज्ञानपीठ 
पूर्जांजलि, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, १६५७ ई०, पृष्ठ ३५६। 


३. तुम देखत पाप-पहार बिले । 
तुम देखत सज्जन कंज खिले ॥॥ 


“भी नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संशहीतंग्रन्थ--ज्ञानपीठ 
पू्जांजलि, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्‍्त्री, भारतोय ज्ञानपोढ, दुर्गाकृष्ड 
' रोड, बनारस, १६५७ पृष्ठ ३७० । 


( हरैघ७ ) 


बीसबों शती में लिनेश्वरदास कृत “भो बाहुबली स्वासी पूजा' ताम$ 
'पूल्ञाकाध्य कृति में अतिशयोक्ति अलंकार व्यवहूत है ।" 


इस प्रकार जेन-हिन्दो-पूआा-काव्य कृतियों में उन्नीसवीं शती के कबिशों 
हारा अतिशयोश्ति अलंकार का उप्रयहार सर्वाधिक हुआ है । 
उपस।--- 

जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में उपमालंकार का व्यवहार अठारहवीं शत्ती हे 
हुमा है। इस शी के पूजा प्रणेता द्यानतराय द्वारा प्रणीत श्री देवशास्त्र 
गरुपुजा भाषा' और “श्री निर्वाण क्षेत्रपूजा' नामक पूजाओं में लुप्तोपमालंकार 
के अभिवर्शन होते हैं। इस शतों की अन्य फृतियाँ 'श्रो ब्रहत सिद्ध चक्र पूजा 
भाषा 'धोदेवपूजा भाषा * में पर्गोपभालकार के सफल प्रयोग व्रष्टव्य हैं। 


के न->-->क, 








१. बाल सम॑ जिन बाल चन्द्रमा 
शशि से अधिक धरे दुतिसार । 
“श्री बाहुबली स्वामीपूजा, जिनेश्वरदास, संगीत पग्रन्थ-- जैन पूजा 
पाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड कलकत्ता-- ७, 
पृष्ठ १७१ ॥ 

२, दुस्‍्सह भयानक तासु नाशन कोसु गरुड समान है । 
“शी देवशास्त्र गुरुपुजा भाषा, द्यानतराय, सगहीतप्रत्थ--र/जेश नित्य 
पूजा पाठ सगम्रहू, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरि नगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ ४२ । 

३, मोती समान अखड तंदुल, 
अमल आनंद धरि तरों । 


-श्री निर्वाणक्षेत्र पूजा, द्यानतराय, संग्रह्दीतग्रस्थ--राजेश मित्य 
पूजापाठ सप्ह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६९७६, 
पृष्ठ ३७३ । 

४. सुस्वर उदय कोकिला वानी, दुस्वर गर्दभ-ध्वन्ति सम जानी । 
-श्री बहुत सिद्धचक्र पूजा भाषा, ट्यानतराय, संगहीतग्रन्य --जैन 
पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, न॑० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ २४२। 

४ मिथयातपन निश्वारन चन्द्र समान हो । 
-“ भरी देवपजा भाषा, छानतराय, संग्रहीतग्रंथ--बृहजिनवाणी संग्रह, 
पम्प ० व रचयिसा-- पं ० पन्तालाल वाकलीवाज, मदनगंज, किशनगढ़, 
१६५६, पृष्ठ ३०४ । 


( १८८ ) 
उच्चीसणी शततो के पूजाकार बुदढाथन' ओर सल्लजो ने जुप्तोपणालंकार 


शसंथा रामजन्द्र' और सनरंगलाल ने पूर्णोफ्म्तलंकार का व्यवहार परम्परातु- 
सोवित उपसानों के साथ सफलतापृर्षकू किया है । 


१. 


बॉसलों शत्ती में भी आदिनाश जिनपूजा और 'क्ी देवशस्त्रगुरुपुजा 


नामक पूजा कृतियों में लुप्सोपसमालंक्वार तथा श्रीनेसिताथ ज़िस- 





शांतिताथ जिनके पद पंकज, । 
जो भवि पूजे सन बच काय। 
“-श्री शॉतिताथ जिन पृजा, वुन्दावन, संशहीत ग्रंथ-- राजेश नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍त, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
११७ । 


, श्री जिन-चरण-सरोजक्‌ । 


पूज हु चित--चाव । 


-- श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, सगृहीतग्रेय--शानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, सन्‍्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दु्गकुण्ड रोड, बनारस 
१६५७, पृष्ठ ४०३ | 


. अक्षत अखडित अतिहि सुन्दर जोति शशि सम लीजिए । 


--श्री सम्मेद शिक्षर पूजा, रामचन्द, संशद्ीतग्रंथ--जन पूमापाठ संग्रह 
भझागचन्द प्राट्नी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्त,--७, पुष्ठ 
१२७ । 

पय समान अति निर्मल, दीसत सोहनो । 


“--श्री अनस्तनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संगृहीतग्रंथ-- शानपीठ, 
पूजाजलि, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्ची, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, (६५७, पृष्ठ ३५१ । 


तृणवत ऋद्धि सब छोड़िके, तप धारयों वन जाय । 


“-श्री आदिताध जिनपूजा, सेवक, संशहीत ग्रंथ--जस पूजा पाठ संग्रह 
भागचन्त पाटनी, नें० ६२, मलिनो सेठ रोड, कलकत्ता+-७, 
पृष्ठ ६७ । 


, मूंग सम मय तृथ्णा के पीछे, 


मुझको न मिली सुख को रेक्षा । 


--श्री टेवशास्त्रगुश् पूजा, युगल किशोर “युगल, संगृहीत ग्रंथ-- राजेश 
मित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेल् मेटिल बबस. हरितगर, अलीगढ़ १६७६,. 
पृष्ठ ५० 


( १5६ ) 


आुजझा' और थी सभ्पापुर क्षेत्र दुआ साक्क पूजा रखभाओं में एृर्णोकशालंकार 
उल्लिखित है । 

इस प्रकार ज॑ते-हिस्दी-पृथा-काम्य में व्यवहुत उपभाओों के आधार पर 
प्रह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अपनी भावानिष्पक्ति में उत्कर्थ 
उत्पन्न करने के लिए पूजा कवियों ने उपसा अलंकार का सेफलतापूर्णक 
अ्यवहार किया है। उपमालेकार के विविध प्रयोगों---पूर्थोपमा, शुप्तोषभा--- 
में इन पुजाकवियों हारा परभ्परानुसोक्ति एवं मवोन उपभातों के सकल प्रयोग 
द्रष्टब्य हैं । उपसालंकार का सर्वाधिक प्रयोग अठारहवीं शी के पृजाकाण्य 
रखयिता दुयानतराय कौ पूजा कृतियों में व्यवहृत है। भाव की उत्कष्डता 
के अतिरिक्त भावाभिव्यंजना में कवियर द्यानतराय को यथ्ेध्ट सफलता 
सिली है। 
उत्प्र क्षा-- 

जेन-हिस्दी-पूजा-काव्य में उतर क्षा अलंकार का व्यवहार उन्‍्तौस्ी शती 
से परिलक्षित है । इस शती के उत्क्ष्ट पूजा काव्य के रचयिता भवावत ने 
'ओचसाप्रभ जिनपुजा' सामक पूजाकाष्य कृति में वस्तुष्ा क्षासंकार को 
व्यंजत किया है' इस शती के अन्य कविवर समरंगलाल की पूजाक्ति 


१. चन्द्र किरण सम उज्ज्वल लीजे, 
अक्षत स्वच्छ सरल गुण खान | 


--श्री नेमिमाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, संशहीत प्रंथ--जैन पूजा 
पाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकश्ता--७, 
पृष्ठ १११ । 

२. गणिद्य[ति सम खण्ड विहीन तंदुल ले नीके । 
--श्री चम्पापुर स्रिद्ध क्षेत्र पूजा, दोलतराम, संग्रहीतप्रंथ-जैनपूजा पाठ 
संग्रह, भागदरुख पादनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ 
0 

३, सित कर में तो पय-धार देत, 
मानो बांधत भव-सिंधु-सेत । 
--श्री अन्द्रप्रभ जितपूजा, वुदावन, संग्रहीतग्र ध-शासपीठ पृजांजलि, 
अयोध्याधंसाद मोॉयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुष्ड रोड, बनारस, 
१६५७ ई०, पृष्ठ ३३७ | 


( १६० ) 


की शेसिनाथ जिनपुञ्ञा में वस्तुत्पेक्षा अलंकार के अभिवशंन होते 
हैं ।' 
बोसभीं शतों के पूजाकाव्य के कवि जिनेश्वरदास प्रणीत “श्री बाहुबली 
स्वामी पूजा नामक पृजाकृति में वस्तुत्प्र ज्षानकार व्यवहुत है 4 
ऊँन-हिन्दी-पूजा-काव्य के कवियों की हिन्दो-काब्य-कृतियों में उत्कर्ष 
उत्पन्न करने के उद्दू श्य से इसका प्रयोग हुआ है यहाँ उत्प्रक्षागत बह्लु, हेतु 
फल नामक प्रश्षेदों का कोई पृथक रूप से विवेबन करना हम कवियों का 
अभिप्र त नहों रहा है । 
उद्चीक्तबों शती के पुजाकाव्य फे कवि बन्दाबन उत्प्रेक्षाओं के धनी हैं + 
असभव प्रसंगों को अभिव्यंजता सें कवि बुस्दाबन को उत्प्रक्षा करते की 
अपेक्षा हुई है। इस प्रकार की अभिव्यंजना में कवि व्‌ दावत को पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है । 
उदाहरण -- 
जैन-हिन्दो-पूुजा-काव्य में अठारहबीं शत्ती के कविवर द्यानतराय 
पूजा विरखित 'भ्री दशलक्षणधर्म' 'श्रीं बहत्‌ सिद्धचक्र पूजाभ:घा'४ नामक 
पूजा काव्य कतियों में उदाहरणालंकार के आधिव्शंन होते हैं। 
१, मांतशिवाहरषी मन में जनु भ्राज प्रसूति जनी महतारी । 
--श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरगलाल, सगहोत ग्र थ-- ज्ञानपीठ पूजाजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
१६५५, पृष्ठ २८७। 
२, वेडूर जमणि पव॑त मानो नील कुलाचल समथिर जान । 
- श्री बाहुबली स्वामी पूजा, जिनेश्वरदास, समहीत ग्र थ, जैनपूजा प।ठ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १७१ | 
६. बहुमृतक सड॒हि मसान माहीं, 
काग ज्यों चोंचे भरे । 
--श्री दक्ष लक्षण घर्मपूजा, दयानतराय, संग्रहीतग्र थ--राजेश 
निल्यपूजा पाठ सग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
हठ १८ | 
४. जा पद मांहि तब॑ पद छाज, 
ज्यों दर्पण प्रतिबिब विराजे । का 
- श्री बृहत्‌ सिद्धचक पूजा भाषा, दूयानतराय, संगृहीतग्र थ, जम पूजा 
पाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनों सेठ रोड, कलकत्ता- 


७, पृष्ठ २४४ । 


( १६१ ) 


शॉँसवी शी के कविवर सेवक प्रणीत 'ओ आदिनाथ जिनपूणा' मामक 
पुजाकाब्य कृति में उदाहरण अलंकार व्यवहृत है।" 


इस अकार जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में उदाहरण अलंकार का सर्वाधिक, 
प्रयोग अठारहवों शतो के कवि द्यानतराय की पूजाकाव्य कृठियों में दृष्टि- 
गोचर होता है । 
हझूपक-- 

जंत-हिन्दी-पूजा काव्य में रूपक अलंकार अपने लिरंग रूप में प्रयुक्त है! 
रूपक में गृहीत उपमानों में इन कवियों द्वारा स्वतंत्रता रखो गई है। रुढ़ियद्ध, 
रूढ़िमुक्त उपसातों के साथ-साथ अनेक नवीन उपसान भो गृहोत हैं । यहाँ इस 
घुष्टि से तिम्त रूप में अध्ययन किया जा सकता है । 


अठारह॒बीं शती में विरचित जंन-हिन्दी-पूजाओं में मोह, भव तथा शान 
उपमेय के लिए क्रश : तम, सागर' और दीप नासक रूदिबद्ध उपमान 
रूपक अलंकार में व्य वहू त है । 


इसी शती में पम्यक्चारित्र, मुक्ति और शील उपमेय के लिए क्रमशः 
१. कठिन कठिन कर नीसरयो, जैसे निसर जती मे तार हो । 
“श्री आदिनाथ जिनपुजा, सेवक, सम्रहीतग्रथ--ज नपूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, मलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ६६ । 
२. ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह-महातम नाही ॥ 
“-भी सोलह कारण पूजा, दुयानतराय, सशहीतग्र थ--राजेश नित्य, 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍्स, हरितगर, अलीगढ़, १६७६ 
पृष्ठ १७६ | 
३. भवसांगर सों ले तिरे, पूर्जे जिन-वच प्रीति । 
- श्री सरस्वती पूजा, दुयानतराय, संगृहीतभ्र थ-- राजेश नित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ ३७५ । 
४. विहि कर्मंचाती ज्ञान दीप प्रकाश जोति प्रभावली । 
“-श्री अथ देवशास्त्र गुद की झाषा पूजा, दुयानतराय, संशृहीत प्र थ-- 
जैन पूजापाठ संग्रह, भागजन्द्र पाटनी, नं० ६२, गलिनी सेठ रोड, 
कलकत्ता-७, पृष्ठ १८ । 


(६ र१ै६२ ) 


इस, कल सोर अक्षमों' तामक कड़िमुक़त उपलान क्पक अलंकार में 
परिलक्षित हैं | 

इसके अतिरिक्त इस शतादिद में भव, धर्म तथा चेतन उपभेय के लिए 
ऋमश:ः पीजराए, नाव“, और ज्योति' नामक नवीत उपसान रूपकालंकारा- 
शतर्गत इव्टथ्य हैं । 

उम्मीसबों शताब्दि के परृजञा-काम्य कृतियों में अभिव्यक्ति के लिए 
रुढ़िबद्ध, रूढ़िमुक्त ओर नवीन उपमसानों पर भाधारित निरंग रूपकों का 
सुल्यवात स्थान है। इस शतों के उत्फुष्ट पूजाकार वन्दावन ने भव और 





है, सम्यकवारित्र रतन सभालो, पांच पाप सजि के इत पालो । 


-श्री चारित्रपूजा, दुयानतराय, सगृहीत ग्रंथ, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलोगह़, १६७६, पृष्ठ १६६। 


२, निहवेमुकतिफल देहू मोकों, जोर कर बिनती करों । 
-श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा, दुयानतराय, संगहीत ग्रथ - राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वकसे, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृ० ३७४ । 

३. लहुशील-लब्छमी एव, छूटों फूलन सो । 
--श्री नन्‍्दीश्वरद्बीप पूजा, द्यानतराय, संग्रहीत ग्रंथ--राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१७२ | 

४, करें करम की निरजरा, भव पींजरा विनाशि ! 
--श्री दश्ललक्षण धर्मपूजा, द्यानतराय, सगहीतग्रंथ--राजेश नित्य पूजा 
प्राठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १९७६ पृष्ठ 
१८६ । 

२. धानत धरम की नाव बेठो, शिवपुरी किशलात है । 
> मी रत्नत्रय पूजा, द्यानतराय, संणहीतगप्रथ--राजेश नित्य पूजा पाठ 
संग्रह, राजेद्र मेटिल वक्‍से, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१६९६९ | 

६. मोह तिमिर हम पास, तुम पै चेतन जोत है । 
-5छ्रो बुहत सिद्ध चक्र पूजा भाषा, ध्ानतराय, संगहीत ग्रंथ --जैनपूजा 
पाठ संग्रह, प्रकाशक-भतचन्द्र पाटवी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलकत्ता-७, पृष्ठ २३६ | 


( १४३ ) 


भीह उपसेध के लिए क्रमश: सागर' और तिर्मिरं नामक उपलाव का 
प्रंयोश रूप अलंकार में रूढ़िबंद्ध रूप से किया है। कबिबर महलजो हूँत 
*भ क्षमावाणी पूजा में मुक्ति उपभेय के लिए औफल नामक हरड़िसुक्त 
उपभान उल्लिखित है ।' भ्ब मुक्ति ओर संत उपसेय के लिए कऋमश : जालेरे 
श्मणी और सुमेरपर्थशत' नामक नवोन उपमान इस काल के पूजाकाव्य 
में वृष्टियोचर होते हैं । 


दींसवों शर्तों की पूमा-काव्य-कृतियों में परम्परायणत उपसानों के अतिरिक्त 


कतिपय नवीन उपसमानों के साथ निरंगरूपकालंकार का व्यवहार परिलक्षित 
है। इस काल के पुजाप्रणेतओं ने भजझ, भोह ओर श्ञान उपभेय के 


१. 





जम शान्तिनाथ चिद पराज, भवसागर में अदधुत जहाज | 

--थ्री शांतिनांथ जिनपूजा, बुंदावन, संग्रहीतग्रंथ--राजेश नित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेस्द्र मेडिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पुष्ठ 
११४। 


« मम तिमिर मोह निरवार, यह गुन धारतु हो । 


--श्री चनद्धप्रमु जिनपूजा, बन्दावन, संग्रहींतग्रंथ-दज्ञावप्रीठ परजांजलि, 
अथवोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय शानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारत, 
१६४७, पृष्ठ रे३े४ड । 


मल्ल सरेधा करी, मुक्ति व हर मर 

श्री क्षमावाणी पूजा मल्लजा, सगहीतग्रथ-जोनपीद ,पृजंजलि 
अयोध्या प्रसाद गोयलोय, मं भी, भारतोय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
१६५७, पृष्ठ ४०७ । 


, भी कुधुदेथील जग-रिछाराल, हन भव-जालें गुणमो्ले। 


--श्री, छुधुतोथ जिनपूंजा, बस्तीभररत्त, सरतिग्रब--झाभपीठ 
पूजांजलि, अयोध्याप्रसाद भोयलीय, मंत्री भारतीय जशानपीरठ, दुर्गोकुण्ड 
रोड, बनारस, १९५७, पृष्ठ ४४२ ॥ 


« पाये जरी भरेतादि त|शिकरि मुक्ति रमलि भरतार | 


--श्री पत्रकत्थाणक पूजापाठं, कमलनयस, हस्तलिखित । 


- जय तुथा परोषह करत जेर। 


कहु' रच चलत नहिं मत सुपर ॥ 
आय संप्तोयिपूजी, सनरगलाल, संग्रहतिग्रंथ-राजेंश निरंय पूजा 
चा्ठ झंग्रहूं राजेन्द्र मेटिंल बक्से, हरिलेंगर, अलीगेंढ,, १६७९, पृष्ठ. 


हैडड 
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इस प्रकार व्यतिरिक अलंकार का व्यवहार उन्‍्तीसर्धी शत्ती के पृजा-काव्यों 
में-गहों! हुआ | व्यतिरिक अलंकार का व्यभहार कवि ने अव्यक्श शसता की 
पुल्र-भरिला अथवा सोन्दर्याभिव्यक्ति. के लिए प्रसिद्ध उपसातों को होंग 
शहुराकर ही सम्पन्न किया है। इस प्रकार की अभिव्यक्ित में इस कवियों को 
ब्ाशास्ोल सफ़लता आप्स हुई है । 


उपये कित विवेखन से यहू स्पष्ट है कि जँन-हिन्दी-पुजा-काण्य में किस" 
किम अलंकारों का किस विधि प्रयोग हुआ है | इन अलंकारों के प्रयोग द्वारा 
इन कर्षियों को अपने आचारयंत्व प्रदर्शन करने का लक्ष्य नहीं रहा है । उन्हें 
मूलत : अभिप्रेत रहा है अपनी भक्‍त्यात्मक भावना को सरल-विंधि सें 
अषिन्नंशित करना | इस दृष्टि से इन कवियों के द्वारा अलंकारों'का प्रयोग 
सक्केश्ा, शफल हरे माना जापेगा। विधिध अलंकारों के व्यवहार से कर्जिएों 
की भक्यात्मक-भावनत को उत्कषं ऋषष्त हुआ है । 


छन्दोयोजना 





छत्द फाव्य को तेसगिक आवश्यकता है। छत्द और भाव का प्रगाढ़ 
सम्बन्ध है। भाव को अधिक संप्रंषणीय बनाने की शक्षित छन्द में निहित है । 
छन्‍्ह कययिता और सामाजिक दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छन्‍्द 
की अवतारणा रचयिता के भावावेग को संयम्ति और नियंत्रित #रके उसका 
परिष्कार फरतो है सो सामाजिक के व्यक्तिरष को कोमल ओर सुसंसक्षर्त बना: 
कर मंगल का सृशत्रपात करती है। लयात्मक अभिव्यक्सि से यवि एफ को अभ्ी- 
प्सित आनंदोपलब्धि होती है, तो दूसरों को भी लयबद् अभिव्यक्तितं के 
अवण, उच्चारण तथा अर्थ-प्रहण से लोकोलर आनंद की प्राप्ति होती है ।* 

काव्याभिव्यक्ति में बहुमुडी उपयोगित्ताओं का सामंजस्य छन्द प्रयोगें 
पर निर्भर करता है| हिररी-काव्य-्धारा में रसानुसार विविध प्रंसंगों में 
छन्दों के प्रयोग सें वविध्य के दर्शन होते हैं । जहाँ तक जन-हिन्दी-पूजा-क स्य 
में प्रयुक्त छन्‍्दों के अध्ययन का प्रश्न है यहाँ उस पर संक्ष प में बिचार करता 
हुमारा मूलाभिप्र त रहा है । 

जेन-हिस्दो-पुजञां-काव्य सें बत्तोत छन्दों का व्यवहार हुआ है। प्रयुकत इन 
छन्‍्हों को हैम दो भागों में विभाजत कर सकते हैं, यंथा-- 

१. मसात्रिक छन्द 

२ बंणिकफ छत्दें 

पुजाकाष्य में मात्रिक छन्‍्दों कौ संछथा तेईस है जिसे लक्षण के आधार 
पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है यया--- 

१. सात्रिक सम छम्द 

२. साज्रिक अ्ध ससठन्द 

३. माजिक विषम छत्द 





१. जैन-हिन्दी-कार््य में उन्दोयोजना, आदित्य प्रचण्डियां दोति, प्रकोशक॑-जेन 
शोध अकादमी, आगरा' रोड, अलौगढ़, प्रयभसंस्करणं संने (६६७ 


पृष्ठ १०४ 


( शृध्द ) 


विवेच्य काव्य में सात्रिक समछन्दों की संख्या उन्‍नीस है, अद्ध सम साजिक 
छन्दों की संत्या केवल दो है तथा मात्रिक विषम छन्दों की संख्या मात्र दो है । 
जहाँ तक वर्णिक च॒तों का प्रश्न है समग्र पुजआा-काव्य में उनके प्रयोग की संख्या 
सान्र नो है । इस प्रकार पुजा-काव्य के प्रणेताओं को वर्णिक बुतों को अपेक्षा 
मात्रिक छनन्‍्दों का प्रयोग अधिफ आनकल्य रहा है यहां हम इन छन्दों का 
अध्ययन सात्रा-विकास को दृष्टि से पहले मात्रिक छन्दों का करेंगे और उसके 
उपरान्त अकारादि क्रम से वर्णिक ब॒तों को अपने विवेचन का बिषय बनायेंगे। 
सात्रिक समछन्द 
घोवोला-- 

चोद्योला माश्रिक समछन्द का एक भेद है।' हिन्दी में यह छन्‍्द बोर तथा 
श्रृंगार रसोद्र क के लिए उल्लिखित है। जेन- हिन्दी-पूजा-काब्य सें उन्‍्तोसवों शती 
के पूजाकार वुन्दावन ने 'प्राकृत पंगलस' के लक्षणों के आधार पर खोबोला 


छन्‍्द का प्रयोग 'आओशन्द्रप्रभु जिन पूजा' नामक कृति में शांत रस के 
परिषाफ के लिए किया है ।* 


अडिल्ल-- 
मात्रिक समछन्द का एक भेद अडित्ल छन्‍्द है ।' सामान्यतः हिन्दी में 
वोररसात्मक अभिव्यक्ति के लिए अडिल्ल छन्द का प्रयोग हुआ है। 
जेन-हिन्दी-पृजा-काणव्य के रचयिताओं ने हिन्दी कवियों की नाई' अडिल्ल 
छन्द के नियमों में पर्याप्त परिछतेन किया है। अठारहवों शतो के कविब्र 





१. जगन्नाथ प्रसाद “भानु, छन्दः प्रभाकर, प्रकाशिका-पूणिमा देवी, धम्मपत्नि 
स्थ० बाबू जुगल किशोर, जगस्नाथप्रिंटिग प्रेस, विलासपुर, संस्करण 
१६६० ई ०, पृष्ठ ४६ । 

२, आठों दरब मिलाय गाय गुण, 
जो भविजन जिन चंद जजें। 
ताके भव-भव के अधभाजें, 
मुक्तिसार सूख ताहि सर्जे ॥ 

-श्रीचन्द्रप्रभु जिनपूजा, बन्दावन, संग्ृहीतग्र थ-श्ञानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक, --अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्रों, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बना (स, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३३८ | 


३. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
जझानमंडल लिमिटेड, बनारस, संस्करण संवत्‌ २०१४५, पृष्ठ १० । 


( (१६६ ) 


अवानतराय ने उन्नोसबों शततो के कविबर रामचल्द और बठ्तावररत्म' ने 
तभा हीसवीं शती की. कवियर जवाहरलाल, आशाराम' हीराचम्द' और 





, 


छ 
...]..........++0०++०4े०«+मीपीनिली नीम नननी नमन ली 


. प्रथम देव बरहुंत सुश्नुत सिद्धांत जू। 


गुरु निरप्रंथ महंत मुंकतिपुर पक्ष जू ॥ 

तीन रतन जग मांहि सो ये भविध्याइये । 

तिनकी भक्ति प्रसाद परमपद पाइये॥ 

-श्री देवशास्त्रगुकीपूजआभाषा, दुयानतराय, संगृहीत ग्रन्थ जैन 
पूजापाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता- 
७, पृष्ठ १६। 


श्री सम्मेदशिखर पूजा, रामचन्द्र, संगृहीत ग्र थ-जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२१। 


जो पूजे मनलाय भव्य पारस प्रभु नितही, 

ताके दुख सब जाँय भीत व्यापे नहिं कितही । 

सुख सम्पति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे, 

अनुक्रमसों शिव लहे, 'रतन' इमि कहे पुकारे ॥ 

--श्री पाश्वनाथ जिन पूजा, बख्तावररत्त, संगृहीतग्रंथ-शानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक-अथोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बतारस, संस्क० १६५७ ई०, पृष्ठ ३७७ । 


है उज्ज्वल वह क्षेत्र सुअति तिरमल सही । 
परम पुनीत सुठौर महागुण की मही॥ 
सकल सिद्धि दातार महा रमणीक है। 
बंदो निज सुख हेत अचल पद देत है॥ 
-- श्री सम्मेद शिखर पूजा, जवाहरलाल, संगृहीतग्रंथ--बृहजिनवाणीं 
संग्रह, सम्पा० व रचयिता-पन्‍नालाल वाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, 
सितम्बर १६५६, पष्ठ ४६८ । ह 


श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, संगृहीतग्रंथ--जन पूजापाढ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ 
१४० । 


प्री पिद्धलक्रपूजा, हीराचंद, संगृहीत ग्रंथ -- वृहजिनवाणी संग्रह, संम्पा० 
व रखबिता -पत्त'लाल वाकलीवाल,' मदनगंज, किशनगढ़, सितम्बर 
१६५६, पृष्ठ दे २८५। 


( २७० ) 


दीपचन्द” ते भी इस छत्द को पर्याप्त परिवर्तत के साथ अपनो पूजा काब्य- 
कृ्तियों में व्यवहार किया है। इस सभो पूलारलमिताओं ते इस छुंद को 
शांतरस के परिपाक में प्रयोग किया है । 
ज्ोपाई-- 

सौपाई सात्रिक समस्त का एक भेद है। अपछाश सें पद्धरिया छन्‍्द 
में च्ोपाई का आदिस रूप विद्यमान है।' अपध्रश को कड़बक शेलो जब 
हिन्दी में अबतरित हुई तो पद्धरिया छंद के स्थान पर चौपाई छंद गृहीत हुआ 
है ।* चौपाई छंद सामास्यत: वर्णनात्मक है अतः इस छंद में सभी रसों का 
निर्वाह सहज रूप से हो जाता है। कथाकास्यों में इस छंद की लोकप्रियता 
का मुख्य कारण यही है । 

जेने-हिन्दी-पूजा-काध्य में इस छं३ के दर्शन अठारहवों शती से होते हैं। 
अठारहवीं शती के कविवर छानतराय ने 'श्री निर्वाणक्षेत्र पुजा' नामक कृति 
में इस छंद का व्यवह।र सफलतापूर्वक किया है[।* 





१. श्री बाहुबलि पूजा, दीपचन्द, संगहीतग्रंथ--नित्य नियम विश्लेष पूजन 
सग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका--अ्र० पतासौबाई जैन, गया (बिहार), 
संवत २४८५७, पृष्ठ ६२ । 


२. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
शानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्क० संबत्‌ २०१५, पृष्ठ २६० । 

है. अपक्रंश के महाकाव्य, अपभ्र श भाषा और साहित्य डा० हीरालाल, लेख 
प्रकाशित-नावरी प्रचारिणी पत्रिका, हिन्दी जैन भ्व्तिकाव्य और कवि, 
डा० प्रेम सागर जी जैन, प्रकाशन-भारतीय अ्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
वाराणसोी-४, प्रष्ठ ४३६ ॥। 


४. जैन साहित्य की हिन्दी साहित्य को वेढ, डा० रामतिह तोमर, प्रेमी 
अभिनदन ग्रंथ, प्रकाशक-यशपाल जैन, मंत्री, प्रेमी अभिनदन ग्रध समिति, 
टीकमगढ़ ( सौ० आई० ), संस्क० अक्टूबर १६४६, पृष्ठ ४९८ । 

४. नमों क्रषभकलास पहारं, 
तैमिनाथ मिरनार निहार | 
वासुपृज्य चंपापुर बँदौ, 

सनन्‍्मति पावयापुर अभिनदों ॥। 

+- श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा, दुयानतराय, सशहीतग्रथ --राजेश मित्य 
पूजा पाठ संग्रह, प्रकाशक --राजेर्द्र मैँंटिल वब्स, हरिनगर, अलीगढ़, 
सल्करण १६७६, पुष्ठ २७३ । 


( २०१ ) 


उन्लीसवों शत्तों में रामच्स्', बस्तावररट्रन', क़मतनयथन' औड़ सल्लजीं 
विरचित पूजा कृतियों में भी यह छंक व्यवहुत है । 


द्रीत़वीं शत्ती के रबिमल", होराश्ंद', तेस", रघुलुत", 





«७ 


श्री सम्मेदशिखर पूजा, रामचसद्र, सगृहीतग्रंथ -जैन पूजापाद. संग्रह, 
प्रकाशक-- भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १२५ । 

ब्रमर सावत दशमी गाई्यो, 

कूष मात श्रीकांता आइयो। 

घनद देव आय बरथा करी, 

हम जजें धन मान वही घरी ॥ 

“श्री कुथुनाथ जितपूजा, बच्तावररत्न, संग्हीतग्रंथ --शानपीठ 
पूरजाजलि, प्रकाशक --अयोध्याप्रसाद गोयलीग, मत्री, भारतीय 
जञानपी ठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ५४४ १ 


श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हृस्तलिखित । 


श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, समृहीतग्रंथ--श्ञानपीठ  पूर्जांजलि, 
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, संस्करण १६४० ई०, पृष्ठ ४०२ । 
खण्डधातु गिरि अचल जु भेरु, 

दक्षिण तास भरत बहु घेर । 

तामे चोबोसी त्रय जान, 

आगत नागत अरु वर्तमान ॥॥ 

- श्री तीसचौबोसी पूजा, रविमल, संणहीतग्रंथ-जेन पुजापाढ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, ब० ६०, नलितनी सेठ रोड, फल्चकत्ता-७, 
पृष्ठ २४७ । 

श्री चतुर्विशति तोर्थ कर समुक्ष्चयय पूजा, हीराचंद, संगृह्तग्रंथ-मित्य 
नियम विशेष पूजन सग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका-ब्र० पतासीबाई जैन, 
गया ( बिहार ), पृष्ठ ७१। 

श्री अक्नत्रिम चैत्यालय पूजा, नेम, संग्रहीतग्रंथ-डेन पूजा प्राठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागपन्द्र पाटनी, नं० ६२, वलिदयी- सेठ रोड, कब्रकता+७, 
पृष्ठ २५१: 

श्री विष्णु कुपार महाराज पूजा, रघुसुत, बा हीलग्रंथ-राजेश नित्य 
पूजा पा संग्रह, राजेन्द्र मेडिल बक्से, हरिवबर, , संज्क ० १६७६, 
पृष्ठ ३६७ | 
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दीपलंद” ओर मुन्नालाल' ने अपनी पूजाकाव्य कृतियों में इत छन्‍्द का प्रयोग 
क्या है। 
लैन-हिन्दी-पूजा-काव्य में चौपाई का सर्वाधिक प्रयोग अठारहवों शती के 
कविवर दयानतराय ने शांतरस के परिषाक के लिए किया है। 


पशरि-- 

सात्रिक समछन्दों का एक विशेष भद पद्धरि है! अपक्रष श के रससिद्ध कवि 
पुष्षदंत हारा रखित नख-शिख वर्णन में पद्धरि छंद का प्रयोग श्रृंगार रसानुभूति 
के लिए व्यवहूत है । 

हिन्दी के आरम्भ में पद्धरि छंद बोर रसात्मक अभिव्यक्ति के लिए ध्यवहृत 
है । सक्तिकाल में यहो छंद भक्त्यात्मक प्रसंग में शान्त तथा श्यृंगार रसानुभूति 
के लिए हिस्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त हुआ है । 


हिन्दी के जेन कवियों ने इस छंद का व्यवहार अधिकतर धघाधिक अभि- 
ब्यक्ति में किया है जहाँ भक्‍त्यात्मक और सिद्धात विषयक बातों को चर्चा 
हुई है। अठारहवीं शती के कविवर द्यानतराय ने “श्री अथ देवशास्त्र गुरु 
की भाषा पूजा' में इस छंव का सफलता पूर्वक व्यवहार किया है ।* 





कल सकल डाल +++-+ कु न्नततस ते 

१. श्री वाहुबलि पूजा, दोपचंद संगूहीतग्रंथ-नित्य नियम विशेष पूजा 
संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका-ब्न० पतासीबाई जैन, गया ( बिहार ) 
पृष्ठ ६९२ । 

२. श्री खण्डगिरिक्षेत्र पूजा, मुन्नालाल, संगृहीतग्रंथ-जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागवत्रद्र पाटनी, नं ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५५। 

३. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा०-धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
शानमडल लिमिटेड बनारस, संस्क० सं० २०१४, पृष्ठ ४३७ । 


४. ज॑न-हिन्दी-काव्य में छन्‍्दोयोजना, आदित्य प्रचण्डिया 'दीति', प्रकाशक- 
जन शोध अकादमी, आगरा रोड, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १६। 
४. शुभ समवशरण शोभा अपार, 
शत इन्द्र नमत कर शीश घार। 
देवाधिदेव अरहंत देव, 
बंदौं मन वच तन करि सु सेव ।। 


“--श्री अथदेवशास्त्र गुरु की भाषा पूजा, दुयानतराय, संगृहीतग्रंथ-राजेश 


नित्य पूजापाठ संग्रह, प्रकाशक-राजेन्र मेटिल व््स, हरिनंगर, अलीगढ़, 
संस्क० १६७६, पृष्ठ ३६ । 


( २०३ ) 


उन्‍्नीसर्वों शती के कविवर व दावल", समरंगलाल , रामश्न्द्', बह्तावर- 

रत्नों और कमलनयन' द्वारा प्रणीत पूजा काध्य में इस छन्‍्द का प्रयोग हुआ है। 

बोसबों शतों के प्क्तकृषि बोलतराम', भविल्ालभ", जवाहुरलाल', आशा- 
राम5, नेम” और पुरणमल"' को पूज्ञा-रचनाओं में भो यह छंद अयुक्त है। 











१, जय चद्ध जिनेद्र दयानिधान, 
सवकानन-हानन- देव -प्रमान | 
जयग्र गरभ«जनम-मं गल दिनंद, 
भवि जीव विकाशन शमं-कद ॥ 

“-श्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा, व दाबन, सगहीतग्रथ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक-अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय श्ञानपीठ, दुर्गाकरुण्ड 
रोड, बनारस, प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३३६ । 

२. --श्री अथ सप्त्षिपूजा, मनरंगलाल, संगृहीत श्र य- राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, प्रकाशक-- राजेन्द्र मेटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, संस्करण 
१ ६७६, पृष्ठ १ ४७ ॥। 

३. “-श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्रपूजा, रामचन्द्र, संगहीतग्र थ-जनपूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ १४१ ॥ 

४. श्री पाश्वंनाथ जिनपुजा, बख्तात्रररत्न, संगृहीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजा 

पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ११८॥ 

श्री पंचकल्पाणक पूजा पाठ, कमलनयन, ह॒स्तलिखित । 

६. ->श्री पावापुर सिद्धक्षेद्र पूजा, दोलतराम सगहीतग्रंथ-जैन पूजापाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, नं ०६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १४७। 

७. --श्री सिद्ध पूजा भाषा, भविलालजू, संग्ृही+ग्र थ-राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़ सस्करण १६७६, पृष्ठ ७१ | 

८. श्रो सम्मेद शिखर पूजा, जबाहरलाल, संग्रहीतग्र थ-बहुजिनवाणी सग्रह, 
सम्फ० व रचयिता-स्व० १ं० पन्‍तालाल वाकलोचाल, मदनगंज, किशनगढ़, 
सि4म्बर १६५६, पृष्ठ ४६८। 

€, श्री सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूजा, आशाराम संगृहीत प्र थ-जन पूजापाठ सं ग्रह, 
प्रकाशक -- भागचन्द्र पाटनी, नं* ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १५३ । 

१०. श्री अकृतिम चैत्यालयपूजा, नेम, संगशृहीतग्र थ-जेन पुृजापाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, नं*« ६२, नलिनों सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ २५१ | 

११. श्री चांदनपुर महावीर स्वामी पूजा, प्रणमल, संग्रहीत ग्र थ-जैन पूजर पाठ 
संग्रह, भाभघन्द्र पाटनी, नं० ६२, सलितों खेठ रोड, कलकत्ता-७ 
पृष्ठ १४६ । 


मदद 


( २९४ ) 


उल्लेखतोय बात यह है कि जेन कवियों को हिस्वी-पूजा-कांध्य कुत्ियों में 
प्रद्धरि छंद शांतरस के निरुषण में ही व्ययहत है । इस दुष्ट से इस छत्द का 
सर्वाधिक प्रयोग १९ वीं शी में परिलक्षित है । 


पादाकुलक-- 

शाओ्िक समछन्द का एक भेद पावाकुलक छन्द है।' पादाकुलक को एक 
छंद विशेष के रूप में अपस्रश के सशक्त महाफत्रि स्थयंप्र्‌ ओर प्राकृत-पेंगलम- 
कार के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई किन्तु चार चोकल वाले पादाकुलक के चरण 
की व्यवस्था संभवत: सर्वप्रथम भानु ने सम्पन्न की है ।* 

जेन-हिन्दी-पुजा-फाव्य में पावाकुलक छंद का व्यवहार बीसवों शतों के 
कवि सगवानवास्त रचित श्री तत्वार्थ सूत्रपुजा' नानक पूजाकाध्यकृति में 
शान्तरस के परिफाक के लिए परिलक्षित है ।'* 
धाल्रायण-- 

चास्ायण सात्रिक समछंद का एक भेव है ।र 


जन हिम्दी-पूजा काव्य में अठारहवीं शतो के कविवर द्यानतराय ने 'श्री 
सोलहकारण पूजा' नामक पूजा रचना सें इस छंद का प्रयोग किया है ।* 


१. हिम्दों साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्क० सबत्‌ २०१५, पृष्ठ ४४८॥। 

२. सूर साहित्य का छल्दः शास्त्रीय अध्ययन, डॉ० गौरीशंकर मिश्र “द्विजेन्द्र', 
परिमल प्रकाशन, १६४, सोहबतिया बाग, इलाहांबाद-६, अगस्त 
१६६९ ई०, पृष्ठ६०-६१ । 

३. अति मान सरोवर झील खरा, 
करुणा रस पूरित तोर भरा । 
वेशधम बहे शुध हंत तरा, 
प्रणनामि सूत्र जिनवाणि भरा ॥ 

-श्रीतत्त्वायं सूत्रपू ता, भगवानदास, सड्हीतग्रंथ, जैन पूजापाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र घटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकता-७, 
पृष्ठ ४६१० । 

४. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्प/० धीरेन्द्र वर्मा आदि, शञानभंडल 
लिमिटेड, बनारस, संस्करण सं० २०१५, पृष्ठ २१७ । 

५. सोलह कारण भाष, तीर्थ कर जे धये । 
हेरषे इन्द्र अपार, मेरु पे ले गये ।। 
पूजा करि निज धन्य, लख्यों बहु चावसों। 
हमहू षोडश कारन, भावें भाव सों ।! 

“- श्री सोलह कारण पूजा; दुयानतराब, संगृहीतग्रंछ, राजेश भित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेश मैटिल वकक्‍से, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृष्ठ १७४। 


( २०४१ ) 


उत्तेसवी शतती के कविवर सनरंगलाल' और असंताबररत्न' की पूजाओँ 
में भी वास्प्रायण छंद के अभिवर्शन होते हैं । 


बीतवों श्ती के अन्य कविबर जिमेश्वर कृत 'भ्री तेंमितोथ जिंसपूजा' 
मास्क पूजा में जाल्रायण छन्ह प्रयक्त है।' 


जैम-पूजा-फाम्य में चाल्रायण छंद भक्‍त्यात्मक अभिष्यक्ति के लिए 
व्यवहुत है । 


अवतार-- 


अवतार छन्द सात्रिक समछन्द है । जेन-हिन्दो-पूजा-काय्य में इस छंद 
के अभिवरशत उस्नोसवों शत्तीं से होते हैं। कविवर जुदावत ने अपनो पूजा- 


१ श्री अनंतनाथ जितपूजा, मनरंबलाल, संगृद्दीकर्मंग-कस्नपीर पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीव, मंजी, भतरक्षीक्लानपीट, दुर्वाकुण्क रोड बभोरस, 
१६४६७, पृष्ठ शेकहै 

२ ओ कुयुनाथ जितपूजा, बख्तायररत्म, संगृह्दीतग्रंथ-श्ानपी5 पूजंजलि, 
अग्रोध्याप्रताद गोयलोीय, मंत्री, भारतीय शानपीठ, दुर्धाकुण्द रोड, अवारस, 
१९६४७; पृथ्ठ ४४१ । 

३. वर्तेधान“जिनशाय; भरत के जानिये । 
पंचकल्याणक मानि गये शिव थानियें ॥ 
जो नर मन व काय प्रभु पूजे सही ! 
सो नर दि सुझे पाय लहे. अब्टम. मही । 

- श्री मेमिनाथ जिसपूजा, जिनेश्वरदास, संरेह्रीतेप्रंथन्जभ पूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, मं ० ६२, नरलिंनीं सेठे रोड! कलंकेशा-७, 
पृष्ठ ११४। 

४. छम्द: प्रभाकर, ज़नस्ताथ प्रसातः साधु, प्रकाशिकर्पूृणिभादेवी: धर्म-्धत्ति- 
स्व» चादू नमु्ंलंभिधोंर: जपन्ताये प्रिंटिज' प्रेस; विलासिपुरे।' संएें १६९० 
ई८, पुष्ठ ६० । - 


६ ३१०६ ) 


काव्य कृतियों 'श्रीचल्प्रभु शितपूजा” और "शी महाबीर स्वामी पूजा" सें 
अवशार छल्द का सफलतापूर्वक व्यवहार किया है । 


बींसवों शती के भविलालज्‌ रखित “री सिद्ध पूजा भाषा' सें भो यह 


छकब् उल्लिखित है ।' 


जुन-हिन्दी-पूजा-काव्य में अवतार छन्‍्द शान्तरत की अभिव्यक्ति में 


ध्यवहुत है । 


उपसान-- 


मात्रिक सम छन्‍्द का एक भेव उपमभान छंद है ।९ 
जैन-हिन्दी-पूजा-काव्य में बींसवीं शतो के कयिवर पुरणमल द्वारा प्रणीत 


शो चाँदनपुर स्वामी पूजा' नामक कृति में उपभान छन्द व्यवहृत है ।* इसके 





१. 


गंगा हृद-निरमल नौर, हृटक भुगभरा । 
हु चरन जजों वरवीर, मेटो जनम जरा ॥ 
चंदनाथ दुतिश्रन्द, चरनन चंद लगे। 
मत बच तन. जजत अमंद, आतम जोति जमे ॥ 
“श्री चन्द्रप्रभु जिनपुजा, संग्रह्दीतग्न य-जानपीठ पृश्ञाजलि, अयोध्याप्रसाद 
गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १९५७ ई०, 
पृष्ठ ३३३ । 


३. श्री महावीर स्वामी पूजा, घुन्दांबन, संगृहोतग्रथ-राजेश नित्य पूजा पाठ 


है, 


संग्रह, राजेनद्ध मेटिन बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७३, पृष्ठ १ #ेर। 


श्री सिद्ध पूजा भाषा, भविलालजू, संग्रहीत ग्र थ-राजेश नित्य पूजावाठ: 
सग्रह, राजेत्र मेटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, सस्क्ररण १६७६, 
पृष्ठ ७१। 


४, छत्दः प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु', प्रकाशिका-पूृर्णिमादेवी धम्मपत्नि 


स्व० बावू जुगलकिशोर, ज॑गन्‍्ताथ पिंटिंग प्रेस, बिलासपुर, संस्करण 
१६६० ई०, पृष्ठ ५६ | ; 

क्षीरोदधि. से भरि नोर, कंचन के कलशा । 

तुम चरणनि देत चढ़ाय, आंवायमन नशा ॥ 

चांदनपुर के महावीर, तोरी छवि प्यारी । 

प्रभु भव आत्ाप निवार, तुम पंद बलिहारी ॥ - 
--भी चांदनपुर स्वामी. पूजा, पूरणसन्न, संगृहीतप्रन्ध-जनपूजाप्राठ से ग्रह, 
भागभन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिबी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १४६। 


( २०७ ) 


अतिरिक्त कबियर मुस्तालाल विरचित 'श्रोलण्ड गिरि क्षेत्र पूजा' नामक काव्य 
में भो यह छन्द प्रयुक्त है ।' 

जेत-हिन्दी-पृजा-काब्य में उपमान छत्द का प्रयोग शांतरस के उद्रक में 
हुआ है । 
हीरक-- 

होरफ सात्रिक ससमऊझंव का एक भेव है।' जन-हिन्दी-पूजा-काव्य में 
उन्‍्तीसवों शती के कविवर बद्तावर रत्न ने री पाश्वंनाथ जिनपूजा' नामक 
हृति में हो रक छंद का व्यवहार शांतरस के परिपषाक में किया है।' 


रोला-- 
रोला मात्रिक समछंद का एक भेद है। जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य 
में उच्चीसवीं शली के कविवर बन्दावन”" और मनरंगलाल' तथा बोसवीं 


१. श्री खण्ड गिरिक्षेत्र पूजा, मुन्नालाल, संगृहीतग्रथ-जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, त॑ ६२, नलिनो क्तठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५५। 
२. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्भा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्करण सं० २०१५, पृष्ठ ५६६। 
३. क्षीर सोम के समान अब्ुसार लाइये । । 
हेमपात्र धारिके सु आपको चढाइये ॥ 
पाण्वंनाथ देवसेव, आपकी करू सदा । 
दोजिए निवास मोक्ष, भूलिये नहीं कदा॥ जे 
-- श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, बस्तावररत्न, सशहीतग्रथ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनयर, अलीगढ़, संस्क० १९७६, 
पृष्ठ ११८। ' ० १०733 
४. हिन्दी साहित्य कीश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्भा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्क० संबत्‌ २०१५, पृष्ठ ६७६। 
५. पदमराग मनिवरन धघरन, तन तंग बढ़ाई। 
शतक दण्ड अध खण्ड, सकल सर छाई ॥ 
घरनि तात विख्यात, सुसीमाजू के नंदन । 
पदम चरत धरि राग, सुथांपों इति करि बंदन ।!_ 
-- थी पदम प्रभु जिनपूजा, दाग, संगृहीतग्रंथ-राजेश नित्यपूृजा पाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीयढ़, १९७६, पृष्ठ 5२। 
६. श्री अय सप्त्ि. पूजा, म्रंगलाल, .संगह्टीतग्रंथ-राजेश वित्य पूजापाऊे 
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संग्रह, राजेत्ई मेटिल बबस, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १४० ।  ., 


( रं०४ ) 


शर्तों के कबिवर आशाराम" कौ पुणाओं में इस छंद का व्यवहार 
हुआ है । 
कॉमरूप -- 

कामरुप सात्रिक समर है। जन-हिन्दी-पूजा-काब्य में उन्नीसवीं शती 
के कबिवर ममरंगलाल कृत्त भ्री अनंतनाथ जिनपूजा नामक पूजाकाध्य में 
कायरूप छंद के अभिवर्शन होते है ।' 

कविवर मनरंगलाल ने कामरूप छंद का व्यवहार भकत्यात्मक अभिव्यक्ति 
में शान्तरतोद क के लिए किया है । 


गौंतिका -- 

गोतिका मसात्रिक समछंद का एक भेद है । जेन-हिन्दो-पूजा-काग्य में 
बोसंजों शत्तो के कजिबर जवाहरलाल कृत 'शओी सम्मेदशिक्षर पूणा' नासक 
पू्जॉ-कॉर््य में गॉतिकों छोद॑ के अऑभिदर्शन होंते हैं ।* 





१. श्री सोनागिरें सिद्धि क्षेत्र पूजा, आशाराम, संगृहोतग्रंथ-जैनपूजा पाठ 
संग्रह, भागचनद्ध पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलेकतता--७ 
पृष्ठ १५०। 

२. छन्द: प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद व प्रकाशिका-पूणिमादेवी धर्मपत्नि 

जुगलकिशो र, जगन्नाथ प्रेत, बिलासपुर, संस्क्र० (६६० 
ई०, ६५। 


३. शुभ जेठ महिता, वदी द्ादलि के दिना जिनराज । 
जन्मत भयो सुख जबत के चढ़ि, नाग सहित समाज । 
भौव पूजा, जनंम दिन को कीन । 
मैं जजेत युंगपद,' अरिभ सा प्रभु, करहु संकट छीने ॥ 
“भरी अनतनाथ जिगर , मनरेंगलॉल, थसंगृही रण शान पूर्जांज्स 
अयोध्याप्रसाद _गोयली ॥ 
बनारस, संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठे ३५४) 
४, हक शिया कोश, प्रधम भाध, सम्पा०-०- रत वर्मा आदि, ज्ञान 


बनी रेस, संस्क सैंर्ब॑त्‌ २४२१५, पंध्ट २६० | 


गा पं हे 


जा कि अर 


खितम्बर' १६१६, पृष्ठ' ४६१ । 


है 


रू 


( २०६९ ) 


इस प्रकार जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में शांत रस को निष्पत्ति के लि 
मीतिका छंद को अपनाया गया है । 


गौता-- 

साजिक समछंद का एक भेद गीता छंद है।' जैन-हिन्दी-पूजा-काब्य सें 
अठारहवों शती के प्रसिद्षञ कविवर द्धानतराय ने नी देव॑शास्त्र गुर कौ 
पूजाभाषा' में गीताछंद का प्रयोग किया है।* 


उन्नोसवों शतती के पृजाकाण्य के रससिद्ध कवियर मनरंगलाल को 
'श्री अनन्तताथ जिनपूजा” और 'श्रो शीतलनाथ जिनपूजा' में भीता छंद 
व्यवहृत है। इसके अतिरिक्त इसो शती के अन्य उत्कृष्ट कवि बरलतावररत्न 
को श्री पश्वंनाथ जिनपुजा* में भी गीता छंद परिलक्षित है । 

जैन-हिन्दी-पूजा-काय्य में भक्त्यात्मक प्रसंग में गीता छंद को गृहीत किया 
गया है जिसका परिष्कृत रूप हरिगीतिका जेसा है । 

१, छन्दः प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु, प्रकाशिका-पूणिमादेवी, प्वर्मे- 
पत्नि स्व० बाबू जुगल किशोर, जगन्नाथ प्रिंटिंग प्रेस, विलासपुर, संस्क० 
१९६० ई०, पृष्ठ ६९५। 

२. लोचन सु रसना प्रात उर, उत्साह के करतार हैं । 
मोप ने उपमा जाय वरणी सकल फल ग्रुणसार हैं ॥ 
सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन, परम अमृत रस संचु । 
अरहत श्रुत विद्धान्त गुरू-निरग्रंथ' नित पूजा रचू ॥ 

-श्री देवशास्त्र गुरु की पूज्ाभाषा, दुयानतराय, संगृहीतग्रंथ-जैन पूजा 
पाठ संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनो, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, 
कलकत्ता-७, पृष्ठ १६ । 


३. श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संग्रहीतग्रंथ-ज्ानपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक-भयो ध्याप्रधाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बनारस, संस्क० १६५७ ई०, पृष्ठ ३५१ । 


४. श्री शीतलताथ जिनपुजा, मनरंगलाल, संगुहीत ग्रथ- राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
६७ । 

५. बर स्वयं प्राणत को विहाय, सुमात वामा सुत भये । 
अश्वसेन के पारस जिनेश्वर, चरन जिनके सुर नये ॥ 
नव हाथ उन्नत तन विराजे, उरग लच्छन एंद लसे । 
थापू' तुम्हें जिन आय तिथ्ठों, करम मेरे सब नसे ।। 
“भी पराश्वंनाथ जिनपूजा, बस्तावररत्न, संशहीतग्रंथ- राजेश नित्य 
पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍्स, हरिसंगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ ११८। 





( २१० ) 
सरतसो-- 


सरसी छंद सात्रिक समछंदों का एक भेद है जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में 
प्तरसी छंद का व्यवहार उन्नीसवीं शी के कविवर व्‌ दावन की “श्री पद्मप्रभु 
खिनपूजा' तामक पूजाकाव्य क्रृति में हुआ है । 

बीसवीं शती के कविवर होराचंद की शो चतुरविशति तोर्य कर समु्चय 
पूजा' मामक पूजा रचना में इस छन्द के अभिवर्शन होते हैं ।' 


सरतो छनन्‍्द का प्रयोग शान्तरस के परियाक में जन पूजाओं में 
उल्लिछित है । 


सार-- 
सार मात्रिक समर छंद का एक भेद है।* जैन-हिन्दो-पुजा-काव्य में 


उन्तीसत्ी शती के कवियर व दावन की “भी महावीर स्वामी पूजा नामक 
पूजा रखना में इस छंद का व्यवहार हुआ है ।* 


१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
जझञानमण्डल लिमिटेड, बनारम, संस्क० स० २०१४, पृष्ठ ८१८। 


२, गंगाजल क्षति प्रासुक लीनो सौरभ सकल मिलाय । 

'3 सन बच तन त्रय धार देत हो, जनम जरामृत जाय ॥। 
-- श्री पदुमप्रभु जितयूजा, व्‌ दावन, सगृहीत ग्रथ- राजेश नित्य पृजा पाठ 
स ग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनिगर, अलीगढ़, संस्क ० १६७६ पृष्ठ ८५२ । 


३. | अष्ट द्रव्य भर थाल में जी, लीनो अर्ध बताय । 
” पंचमगरतिमोहि दोजें जी, पूजू अंग नमाय ॥। 


नाश्री ४ वेशति तीर्थ कर समुच्चयपुजा, हीराचन्द, संगृहीतग्र थ-नित्य 
नियम विशेष पूजन संग्रह, सम्पा: व प्रकाशिका-ब्र० पता|सीबाई जैन, 
' (बिहार), पृष्ठ ७३ । 


४. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्प,० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, सस्करण सं» २०१४, पृष्ठ ८४१ । 


४. जतम चैत सित तेरस के दिन, कुण्डलपुर कन-बरना । 
सुरगिरि सुरगृरु पूज रचायो, मैं पुजों भव-हरना ॥॥ 
“- श्री महावीर स्वामी पूजा, बुन्दावन, संशहीतग्रत्थ-राजेश नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मैंटिल वक्‍्से, हरिनगर, अलोगढ़, संस्करण १६७६, 
पृष्ठ १३५ ॥ 


६ हरे ) 


बोसवीं शती है हीराजंद ने 'ओऔ चलुरविशति तो कर समुक्यय पूजा' में 
सार छंद का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है ।" इसके अतिरिक्त इस शांती 
के अम्य कविवर जिनेश्वरदास कृत 'भ्रो सेमिनाथ जिनपूजा और “थी बाह- 
बलि स्वासी पृज'' तासक पुूजाओं में सार छंद का प्रयोग हुआ है। इस 
प्रकार जैन-पूजाओं में यहु छरव शान्त रसोद्रेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
हरिगोतिका-- 

हरिगीतिका सात्रिक सम छनन्‍्द का एक भेद है। 

जहाँ तक रस-परिपाक का प्रश्न है यह छन्द हिन्दी में सभ्ो प्रकार की. 
भावानुभ्ृतियों की अभिव्यंजना के अनुकूल रहता है ।* अपनो मध्यविलंबित 
गति के कारण इसमें कथा का सुन्दर निर्काइटहोसा है ।* 

जैन-हिन्दी-पूजा-काध्य में अठारहबी शती से इस छरद का प्रयोग मिलता 





१. पावन चन्दन कदली नन्दन, घसि प्यालो भर लायो । 
भव ओआताप निवारण कारण, तुम ढिग आन चढ़ायो । 
--भश्रीचतुविशति तीथं कर समुच्चय पूजा, हीराचन्द, संशहीतग्र थ-नित्य 
निषमविशेष पूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका-बग्र० पतासीबाई जेन, 
गया (बिहार), व्रृष्ठ ७२ । 


२. श्री नेमिनाथ जिनयूजा, जिनेश्वरदास, संगृहीतग्र थ-जनपूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भाग चन्द्र पाटती, तं० ६९ नलिनी सेठ रोड, कलकशा-७, 
पृष्ठ १११॥ 


३. श्री बाहुबलि स्वामीपूजा, जिनेश्वरदास, संग्रहीतग्र थ-जंनपूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचर्र पाटनी, नें० ६२, नलितो सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १६६ । 

४. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्भा आदि, प्रकाशक- 
शानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्क० सवत्‌ २०१४५, पृष्ठ ८८१ । 


५. हिंन्दी कंबियों का छंदशास्त्र को योगदान, स्व० डा० जानेकी नाथ सिंहू 
मनोज, विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ विश्वविद्यालय, सचनऊ, 
सस्क० सबतु २०२४ वि०, पृष्ठ ७७ । 


६. जेंन हिन्दी काव्य में छत्दोयोजना, आदित्य प्रजंडिया 'दीति', प्रकाशक-जैत 
शोध अकादमी, आगरा रोड, अलीगढ़, १९७६, पृष्ठ ३२। 


( हर ) 


है। इस शत्तती के उत्कृष्ट पूजाकषि ब्ानतराय को पूजा-काव्य-कृतियों में 
हरिगीतिका छंद प्रयुक्त है ।' 


उन्नीसवों शत्ती के कविवर वुदावन', मनरंगलाल', बख्तावररत्नों 


और कमलनपत'* की पूजा रचनाओं में इस छंद का व्यवहार परिलक्षित है । 


दीसवों शतती के कवि वौलतराभ और भगवानदासत को प्‌जाकृतियों 


में हरिगीतिका छंद का सफल प्रयोग हुआ है । 


अठारहुदीं शतो में रचित पूजाकाव्य में शान्तरत निरूपण के लिए यह 


छंद सर्वाधिक व्यवहृत है । 





५ 


शुक्ति क्षीर दधि समनीर निरमल, कनक झारी में भरों । 

ससार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करों । 

संमेदगढ़ गिरनार चम्पा, पावापुर कलास को । 

पूजो सदा चौबीस जिन निर्वाण भूमि निवास को ॥ 

--श्री निर्वाण क्षेत्रपूजा, दुयानतराय, संगृहीतग्र थ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, प्रकाशक-राजेन्द्र मेंटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, संस्करण 
१६७६, पृष्ठ ३७३ । 

श्री महावीर स्वामीपूजा, बृन्दावन, संगह्दीतग्र थ-ज्ञानपीठपूजांजलि, 
प्रकाशक-अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, सस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ रेशे३े । 

है नगर भटद्दिल भूष द्रढरथ, सुष्टु नंदा ता त्रिया । 

तजि अचुत दिवि अभिराम शोतलनाथ सुत ताके प्रिया ॥ 

इद्ष्बाकुवेशी अंक श्री तर, हेम-वरण शरीर है । 

धतु नवे उन्नत पूवलख इक, आय सुभग परी रहे ॥ 

“श्री शीतलनाथ जिनपूजा, मनरगलाल, संग्रहीत ग्रंथ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ सम्रह, राजेन्द्र मैटिल वक्‍से, हरिनगर, अलोगरढ़, सस्करण १६७६ 
पृष्ठ ६७ । 

श्री पाश्वताथ जिनपूजा, संग्रहीतग्रंथ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, प्रकाशक- 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोढ, बनारस, 


- संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ २७१ । 


श्री पंचंकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 

पी पावापुर सिद्धक्षेत्र पूजा, दौलतराम, संगरहीतग्र थ-जंत पूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, त॑० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १४७ | 

श्री, तत्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, संग्रहीतग्र थ-जेन पूजा पाठ संग्रह, 
प्रकाशक-भागचन्द्र पपटदनी, नं० ६२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ ४१० । 








(६ २१३ ) 


शस्फ 


गाया छंद सात्रिक समछंद है ।! यायाछंक प्राकृत के फ््मुख छंद 'गाहा 
का हिस्दो रुपाध्तर है। जंन-हिन्दी-पज्ञा-काव्य में उन्नोसवों शततो के कविधर 
मनरंगलाल रख्ित शो शोतलनाथ जितपूजा' नामक पूजा रखना में गाया 
छंद का प्रयोग भकक्‍त्यात्मक प्रसंग में शांतरस के परिषाक के लिए परि* 
लक्षित है ।' 
दुर्मिल 
दुिल सात्रिक समछंद है ।४ जंन-हिन्दो-पूजा-काव्य में उन्नोसभी शती 
के कविवर बस्तावररत्न ने श्री पाश्वंताथ जिनपुजा' नामक प्‌जा-काव्य 
कृति में भकत्यात्मक प्रसंग में शांतरस के परिपाक के लिए दुर्मिल छंद का 
सफल व्यवहार किया है ।* 
श्रिभंगी 
यह मात्रिक समछंद का एक भद है ।' हिन्दी में प्रिभंगी छंद ध्युंगार, 
१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र दर्मा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, संस्करण संदत्‌ २०१४, पृष्ठ २५६ | 
२. जैन-हिन्दी-काव्य में छन्‍्दोयोजना, आदित्य प्रचण्डिया 'दीति', प्रकाशक- 
जन शौध अकादमी, आगरा रोड, अलीगढ, १६७६, पृष्ठ ३३ । 
३. चंत वदी दिन आठें, गर्भावतार लेत भये स्वामी । 
सुर नर असुरन जानी, जजहूँ शीतल प्रभु नामी ।! 
--श्री शीतलनाथ जिनपूजा, मनरगलाल, संगृहीत ग्र अ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बकसं, हरिनिगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १४०। 
४. छन्दः प्रभाकर, जगन्नाथश्रसाद भानु', प्रकाशिका-पृणिमादेवी धर्म-पत्नि 
स्व० बाबू जुगल किशोर, जगन्नाथ प्रिथिग प्रेस, विलासपुर, संस्करण 
१६६० ई०, पृष्ठ ७५। 
५. जय पारस देव सुरकृत सेव, वंदत चने सुनागपती । 
करुणा के घारी, पर उपगारी, शिव सुखकारो कमंहती ॥ 
- श्री पाश्वंताथ जिनपूजा, बख्तावररत्त, संगृहीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजा 
धाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्सं, हरिमगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ११८। 


६. छन्दः प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु, प्रकाशिका-पृणिमादेशो, धर्मंपत्नी 
स्व० बाबू जुग़लकिशोर, जगन्नाथ प्रिंटिंग प्रेस, विलासपुर, १६६०, 
पृष्ठ ७२ | 


( २१४ ) 


चीर, और शांत रसों के परिषाक के लिए व्यवहत है। जैन हिल्दों-पूशाकाध्य 


'में अधरहवों शततों से इस छंद का व्यवहार परिलक्षित है। इस शती के 


सशक्त पूजाकाव्य के रचयिता द्यानतराय द्वारा प्रणीत 'श्ली सरस्वतों पूजा” 
में त्रिभंगी छंद प्रयुक्त है ।' 


उन्नीसवों शती के उत्कृष्ट पुआाकार वृदाबन', सनरंगलाल', रामचस््र, 


बर्तावररत्नं और कमलतयन' ने भी त्रिभंगी छनन्‍्द का प्रयोग अपनों पूजा- 


काव्य कृतियों में किया है। 


बीसछों शती के युगल किशोर 'युशल'', हीर|चंद” »र नेम फ्ियों 


द्वारा भो पूजा काव्य में त्रिभ्ंगी छंद व्यवहूत है । 





१. 
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श्री सरस्वती पूजा, दूयशनतर!य, संश्हीतग्रत्थ-राजेश नित्यपूजा पाठ 
सग्रह, राजेन्द्र मेटिल वकस, हरिनगर, अलीगढ़, सरकरण सन्‌ १६९७६, 
पृष्ठ ३७५ । 

बर बावत चन्दन, कदलीनंदन, घन आनंदन, सहित घसो । 

भवताप निकन्दन, ऐरा नंदन, वंदि अमंदन, चरन बसों ॥ 

- श्री शांतिनांध जिनपूजा, वुदाबन, संगहीतग्र थ-राजेश नित्यपूजा पाठ 
संग्रह, प्रकाशक- राजेन्द्र मेटिल बकर्स, हरिनगर, अलीगढ़ संस्करण १६९७६, 
पृष्ठ ११०। 


. श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संग्रहीतग्र4-ज्ञानपीठ पूजाजलि, 


अयोध्य!प्रसाद गोयलौय, मत्री, भारतीय ज्ञानपी5, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
सस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३५१ । 


श्री सम्मेदशिक्बर पूजा, रामचन्द्र, संगहीतग्रंथ-जंन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२५ । 


श्री कु धनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न संग्रहीत ग्रंथ--ज्ञानपीठ पूजांजलि, 


' अयोध्याप्रसाद गोयलोय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीट, दुर्गाकुण्ड रोड, 


बनारस, संस्करण १६४७, पृष्ठ ५४१॥ 
श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिबित । 


थी देवशास्त्र गुरुपुजा, युगलकिशोर 'युगल', संशृहीतग्र थ-जैनपूजा पाठ 
संग्रह, भागचन्द पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलफत्ता-७, 
पृष्ठ २७। 

श्री सिद्धाचक्र पूजा, हीराबन्द, संगृहीतग्र थ-बृहजिनवाणी संग्रह, सम्पा० 
व रचयिता स्व० पंडित पन्‍नालाल वाकलीवाल, सदनग्रंज, किशनगढ़, 
सितम्बर १६५६, पृष्ठ ३२८ । 


श्री अक्त्रिम चंत्यालय पूजा, नेम, संग्रहीतग्र थ-जैन पृजापा5 संग्रह, 


प्रकाशक-भागचन्द्र पाटनी, न० ६०, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
२१। 


( २१४ १ 


उन्नोसवों शत्ती के कविबर वदावन द्वारा प्रणोत पूजाओं में तिश्ंती 
छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है जिसमें शान्तररू का उदम्रेक उल्लेखनीय है.। 


सात्रिक अंडे समछन्द-- 


दोहा- 

सान्रिक अद्ध सम छंकों में दोहा का बड़ा महत्व है ।" अठारहबों शतो से 
जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य-कृतियों में इस छंद के व्यवहार का शभारम्भ हुआ है। 
कव्िवर धानतराय ने अपनी पुजाकाव्य कृति में इसे भलोभांति अपनाया 
है ।' 


उऔ्योसवी शतों में वुदावन', मनरंग, रामचत्र", मख्तावररत्न, 





१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञान मण्डल लिमिटेड, बनारस, सस्करण सबत २०१४, पृष्ठ ३४२। 


२. श्री नंदीश्वरद्वीप पूजा-अष्टान्हिका पूजा, द्यानतराय, संगह्दीतग्रंथ-राजेश 
नित्य पूजापाठ सम्रह, राजेन्द्र मेटिल वर्क्स, हरिनगर, अलीगढ़, संस्करण 
१६७६, पृष्ठ १७१। 


३. घनुष डेढ़ सौ तुग तन, महासेन नृप नंद । 
मातु लक्ष्मन-उर जये, थापो चद-जिनंद ॥ 


“श्री चन्द्प्रभु जिनपूजा, वृंदावन, सभद्दोतप्रथ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद ग्रोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गकुण्ड रोड, बनारस, 
प्रथम सरकरण १६५७ ई०, पृष्ठ ३३३ । 


४. श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संग्रहीतग्रथ-श्ञानपीठ पूजांजलि, 
भ्रयोध्याप्रसाद गोबलीय, मद्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३६५ । 


४. श्री सम्मेद शिखर पूजा, रामचरद्र, संगृह्दीतग्रंथ-जशानपीठ पूजांजलि, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२५। 


६. केकी कृंठ समान छवि, वपु उत्तय नव हाथ । 
लक्षण उरग 'निहारपग, बन्दों पारसनाथ !! 


“श्री पार्वनाथ जिनपूजा, बब्तावररत्न, सगृहीतग्रथ-ज्ञानपीठ पूजांजलि 
अयोध्याप्रस्ाद गोयलीय, मत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
प्रथम संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ५४१ ॥ ,. ४५ 


( २१६ ) 


कश्नलनयन” और महल जी. कवियों ने अपनी पूजा-काप्य-कुत्तियों में इस 
छंद का व्यवहार सफलता पूर्वक किया है । 

बोसबों शती के कविवर _ रविमल', सेवकों, भविल्ालखू, ज़िते- 
श्वरवास',. दोलतराम', कुजिलाल, हेभमराज", आशासम्', 





१. गर्भ स्थिति जिनपृजि करि बहुरि सारदा माय । 
ता पीछें मुनिराज के, चरनकंमसल खित लायथ ॥ 


--श्री पंचकल्याणक पजा पाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 


२, श्री क्षमावाणी पजा, मल्लजी, संगहीतग्रथ-शानपी5 प्‌जांजलि, अयौध्या 
प्रसाद गोयलीय, म 4, भारत।य ज्ञानपीठ, दुर्गाकुष्ड रोड, बनारस, प्रथम 
संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ४०२। 


३ श्री तोस चौबीसी पूजा, रविमल, सागृहीतग्र०-ज॑न-पुजा-पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं०६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पृष्ठ २४५॥ 


४. श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, संगहीतग्रंथ जन प्‌जापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ पष्ठ ६५। 


५. श्री सिद्धपूजा भाषा, भविलालजू, संगुहीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजापाठ 
सा्रह, राजेन्द्र मेटिल वर्क्स, हरिनगर, अलीगढ़, सस्करण १६९७६, 
पृष्ठ ७१। 

६, श्री नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास; संगृहीत ग्रंथ-जंन पूजापाठ सग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, तनिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १११। 


७. श्री चम्पापुर क्षेत्र पूजा, दौलतराम, संगृहीतग्रंथ-जेन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १३८। 


६८. श्री देवशस्त्र गुरु पूजा, कु जिलाल, संगृहीतग्रंथ-नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका ब्र० पतासीबाई जैन, गया (बिहार), 
पृष्ठ ११३ । 


६. चहुगति मं सागर बिये, तारन तरन जिहाज । 
रततेन्रय तिध्चि नगन तन, धन्य महा मुनिराज ॥ 


-शी गुरुपजा, हेमराज, संशहीत्ग्न थ-बहजिनवाणी संग्रह, सम्पा० बे 
रचथिता स्व० पन्‍नालाल वाकलीवाल, मदनगज, किशनगढ़, सितम्बर 
१६४५६, पष्ठ २०६ । 


१०. थी घोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूजा, आशाराम, संगृहीतग्रंथ-जंनपूजा पाठ 


सप्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६९, नलिनी सेठ रोड , कलकत्ता-७छ 
पृष्ठ १५० । 


( २३७ ) 


हीराजंद”, नेम, रघुसुत', दीपचंदरर, पुरणमल'", प्रसवानदास, ओर 
मुन्नालाल' कर्वियों को पृथा रचनाओं में इस छंद के अभधिवर्शंन 
होते हैं । 

अठारह॒बों शसी के कवि ल्ानतराय विर्ित पूजाकाब्यों में दोहा छंद 
का सर्वाधिक प्रयोग परिलक्षित है जिसमें भकत्यात्मक अभिव्यंजना में शांतरस 
का उद्र क हुआ है । 


सोरठा 


सात्रिक अक्षसम छंदों का एक भेद सोरठा है।* अपश्वश के आच्ार्य- 
कवि स्वयंभ तथा पुष्पदन्त ने भी सोरठे छंद को भपनाथा है ।* हिस्दी 





१. श्री चतुविशाति तीर्थंकर समुच्चय पूजा, हीराचन्द, सगृहीतग्रंथ-नित्य 
नियम विशेष पूजन रांग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका-ब्र० पतासीबाई जेंग, 
गया (विहार), पृष्ठ ७१। 

२ श्री अकृत्रिम चेत्यालय, पूजा, नेम, सागृहीत ग्रथ-ज॑न प्‌जापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिसी सेठ रोड़, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ २५१ । 

रे. श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा, रघुसुत, संगृहीतग्रन्थ-राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्र ह, राजेन्द्र मेटिल वर्क्स, हरिनभर, अलीगढ़, सस्करण १६९७६, 
पृष्ठ ३६७ । 

४. श्री बाहुबलि पूजा, दीपचन्द, सगृहीत ग्रंथ - नित्यनियम विशेष पूजन संग्रह 
सम्पा० व प्रकाशिका- ब्र० पतासीबाई जैन, गया (बिहार), संस्करण 
*डें८७, पृष्ठ ११३ । 

४. शी चादनपुर स्वामी पूजा, पूरणमल, सगहीत ग्रंथ--जैन पूजापाठ संग्रह 
भागचन्द पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५६ । 

६५ श्री तत्वायंसूत्त पूजा, भगवानदास, संगृहीतग्रंथ--जेन पूजापाठ संग्रह, 
भागचषन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलितो सेठ रोड, कलकत्ता - ७, पृष्ठ ४१० | 

७. श्री खण्डगिरि क्षत्र पूजा, मुन्नाबल, संगृहीतग्रंथ--ज॑न पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड कलकत्ता--७, पृष्ठ १५५। 

८. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, झ्ञानमण्डल 
लिमिटेड, बनारक्ष, संस्करण संवत्‌ २०१४, पृष्ठ 5६३ । 

६. यूर साहित्य का छदशास्त्रीय अध्ययन, डा० श्री यौरीशंकर मिश्र 'द्विजेन्द्र', 
परिसमल प्रकाशन, १६४, सोहयतिया ब्राय, इलाहाबाद-६, संस्करण 
१६६६ ईसबी, पृष्ठ ३३५ । 


( रशष ) 


में यह छंद बोहे की भाँति अधिक लोकप्रिय रहा है। यह सामान्यतः दोहे 
के साथ ही व्यवहुत है। कयात्मक प्॒यंग्रों में सोरठा के ह्वरा कथा के नवीन 
धरूत्रों का संकेत प्राप्त हुआ करता है । 


जैन कवियों की पूजा काव्य-कृतियों में यह छंद अठारह॒वों शतों से 


परिलक्षित है। अठारहवों शती के कविवर द्यानतराय को श्री रत्नन्रयपूजा' 
नामक काव्यकृति में यह छन्द व्यवहृत है ।" 


उनन्‍तीसवों शती के कविवर मनरंगलाल', रामचन्द्र', कमलनयनर और 


सलल्‍्लज़ी ने अपनी पूजाओं में इस छंद का भलोभाँति प्रयोग किया है। 


बीसवों शती के भबिलालजू्‌* ओर होराचंद” को पूजा रचनाओं में इस 


शरद का व्यवहार व्रष्टव्य है । 


शान्तरस के प्रकरण में अठारहवों शतती के द्यानतराय मे सोरठा छंद 


को बहुलतापूर्वक प्रयोग किया है । 


१. 





के: >नन++न>जुक+>-+कन- सन मनन नरम स-न अल न निने मिल लेकिन ८ 3० (#-+- २०००-००; करे >रेनल++>- सन िलवकरन+४ 9 आनन9»«. 


क्षीरोदधि उनहार, उज्ज्वल जल अति सोहना । 

जनमरोग निरवार, सम्यक्‌ रत्नत्रय भजू ॥| 

श्री रत्तत्रय पूजा, द्यानतराय, संग्ृहीतग्र थ--राजेश नित्यपूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, संस्करण १६६६, 
पृष्ठ १६१ । 


: श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरगलाल, सगृहीत ग्रथ--ज्ञानपीठ पूजाजलि, 


प्रकाशक अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपोट, दुगक्िण्ड 
रोड, बनारस, सस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ २५५ । 


- श्री सम्मेदशिखर पूजा, रामचन्द्र, संगहीत ग्र थ-- जैन पूजापाठ सग्रह, भाग 


चन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२५१ 
श्री पंचकल्याणक पूजा पाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 


श्री क्षमावाणी पूजा, मल्‍्लजी, संग्रहीत ग्रन्थ-शञानपीठ पूजांजलि, अयोध्या 
प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बसारस, 
संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ४०२ ॥ 


« शो सिद्धपूजा भाषा, भविलालूजू, संग्रहीतग्र थ-राजेश नित्य पूजापाठ 


संग्रह, राजेन्द्र मैटिल बक्से, अलीगढ़, सस्करण १६७६, पृष्ठ ७१ । 

श्री चतुविशात तीर्थंकर समुच्चय पूजा, हीराउन्द, संगहीतग्रंथ-नित्य 
नियम विशेष पूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका-ब्र पतासी बाई जेन, 
गया (बिहार), संस्करण २४८७, पृष्ठ ७१ । 


("११६ ) 
सातिक विषभ छंद : 
कण्डलिया 
कुष्डलिया सात्रिक विषम छंद है ।' इस छंद का भूल उद्यम अपलाश 
में हुआ और हिन्दी में इसका प्रयोग भक्‍त्यात्मक तथा वीररसारमक कास्याभि- 
व्यक्ति में हुआ है । जेन-हिम्दी-पृज(-काव्य सें यह छंद बोसवों शत्तों के कविबर 
रविमल की 'भ्री तोस चोबोलो पुृज।' नामक पूजा-रचना में व्यवहुत है । 


अन-हिन्दी-पुआा-काव्य में कुषण्शलिया छद शांतरस के परिपाक में 
प्रयुक्त है । 


छ्प्पय 


यह बट चारणों बाला एक मात्रिक विषम उन्द है ।' हिन्दी में बोर, 
श्रृंगार और शानन्‍्त आबि रसों में छप्पय छंद का व्यवहार हुआ है । 


जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में उन्‍नीसवीं शती के कविवर वन्दाबन ने इस 
छंद का प्रयोग अपनी पुजा काव्य कृति 'श्रों चन्द्र प्रभु जिनपूजा में किया है ।* 


१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा> प्रीरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञाममण्डल 
लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण, संबत्‌ २०१५, प्रष्ठ २१६ । 


२ द्वीप अढ़ाई के विषे, पांच मेर हितदाय । 
दक्षिण उत्तरतासु के, भरत ऐरावत भाय ॥| 
भरत ऐराबत भाय, एक क्षेत्र के मांही । 
चौबीसी है तीन, तीन दशहीं के मांही ॥ 
दशो क्षेत्र के तीस, सात सो बीस जिनेश्वर । 
अर्घ लेय कर जोर, जजीं 'रविमल' मन शुद्ध कर ।॥। 


--श्री तीस चौबीसी पूजा- रविमल, संगहीतग्रथ-जैन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ रे४ं८ । 


३. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञान-मण्डल 
लिमिटेड वनारस, प्रथम संस्करण स० २०१५, पृष्ठ २६२। 


४. श्री चह्दरप्रभु जिनपूजा, बुन्दावन, संगह्ीतग्र अ-शानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद योयलीय, मंत्रो, भारतीय शञानपीठ, दुर्मकुण्ड रोड, बन।रस 
संस्करण १६४५७ ई०, पृष्ठ रे३३ । 


( २४० ) 


इस शतोी के अन्य कवि सनरंगलाल', रामचन्द्र' ओर सल्लक्षी' ते छुज्पन्र छंद का 
व्यवहार अपनी पूजा काव्य-कृतियों में सफलतापूर्वक किया है । 


बींसवों शतों के पुजाकार भविलालज की 'श्ो सिद्धपूजा भाथा' नामक 
पूजा रचना में इस छक्के अभिवशेन होते हैं। 


उन्‍्नीसवीं शती के जेन कवियों की हिन्दी-पूजाओं में ऊप्पय छंद का- 
सर्वाधिक प्रग्नोग शांतरस के लिए हुआ है । 


वर्णिक वृत्त : 
अनंगशेखर 
समान वर्ण वाले वण्डक छर्द का एक भेद अनंगशेखर वत्त है ।* 


हिन्दी में उत्ताह, वौरता और स्तुति आदि के लिए अनंगशेखर वत्त 
का व्यवहार दृष्टिगोबर होता हैं । 





१. श्री अथ सप्त्षि पूजा, मनरंगलाल, संगृहीतग्र थ-राजेश नित्य पूजापराठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैँटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, संस्करण १६७६, 
पृष्ठ १४० । 


२. श्री सम्मेद शिखर पूजा, रामचन्द्र, संग्रहीतग्न थ-जन पूजापाट संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी नं० ६२, सलिनी सेठ रोड कलकत्ता-७ पृष्ठ १२८। 


३. अंगक्षमा जिनधरं, तनो हृढ़-मुल बक्कानों 
सम्यक रतन संभाल, हृदय मे निश्चय जानो ।। 
तज पमिथया विष-मूल ओर चित निर्मल ठानो । 
जिनधर्मी सो प्रीति करो, सब पातबः मानो ॥ 
रत्नत्रय गह भविक-जन, जिन आज्ञा सम चालिये। 
निश्चयकर आराधना, करम-रास को जालिये | 


--श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, संएहीत ग्रथ-श्ञानपीठ पूजाजलि, अयोध्या 
प्रसाद गोयलीय, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, संस्करण 
१६५७ ई0, पृष्ठ ४०२ । 


४. श्री सिद्धपूजा भाषा, भविलालजू, संगद्वीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैष्टिल बक्से, हरिनगर, अलोगढ़, १६9६ ई०, पृष्ठ ७१। 


भू, हिन्दी साहिटय कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञान- 
मण्डल लिसिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण संवत्‌ २०१५, पृष्ठ रे८रे । 


( रहें) 
जैन-हिस्दी-पूजा-काव्ये में: अनंधशेखर बत का व्यवहार बोसथों शती के 


कविवर कुजिताल हारा भक्त्यात्मक प्रसंग में शांतरस के परिपाक के लिए 
किया है | 


कवित्त 


मुक्तक दण्डक का एक भेद कवित्त वृस होता है।' हिन्दी में विभिन्न 


रसों में सफलता पुर्वक प्रयुक्त होने परभो श्यृंगार और वोर रसात्मक काव्याधि- 
व्यक्ति के लिए यह विशिष्ट बृत है । 


जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में उन्‍नीसवों शतो के कथिवर रासच्न्द्र ते कवित्त 


बुत्त का व्यवहार किया है ।' 


१. अलोक लोक की कथा विशेष रूप जानते । 


३. 


तिनेहिं कु जिशाल' ध्यावते सुबुद्धिवान है ॥ 
अनंत ज्ञान भूप वे अखण्ड चण्ड रूप वे । 
अनूप हैं अरूप सो जिनेन्द्र वर्धमान है ॥! 


--श्री भगवान महावीर स्वामी पूजा, कु जिलॉल, संगृहीतग्रंप--नित्य 
नियम विशेष पूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका - ब्र० पतासीबाई जन, 
गया (बिहार), संस्करण २४८७, पृष्ठ ४६ । 


« हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेद्द्र वर्मा, ज्ञानमण्डल 


लिमिटेड, बनारस, संस्करण सं० २०१५, पृष्ठ ररे । 


खशिखर सम्मेद जी के बीस टोंक सब जात, 

तासों मोक्ष गये ताकी संख्या सब जानिये । 
चउदार्स कोड़ा कोडि पैसठ ता ऊपर, 

जोडि छियालीस अरब ताको ध्यान हिये आनिये । 
बारा से तिहत्तर कोड़ि लाख ग्यारा से वंयालिस, 
भौर सात से चौतीस सहस बखानिए । 

संकड़ा है सात स॑ सत्तर एते हुये सिद्ध, 

विनक्‌ सु.नित्य पृज पाप कर्म हानमिये ॥। 


--थों सम्मेद शिखर पूजा, रामचन्द्र, दंग॒होत ग्रंथ--जेन पूजापाठ संग्रह, 
भागबन्द्र पार्टनी, न॑० ६२. नलिनी सेठ रोड, कलकतता-७, पृर्ठ १३७। 


( २२१ ) 


ब्रॉंसवों शत्ती के कबिवर भगवानकास द्वारा रचित “भी तत्वाभंसृजञ् पूजा' 
नामक पूजाकाव्य कृति में कविस दृत्त के अभिदर्शन होते हैं ।' 


ज॑ँ न-हिन्दी-पूजा-काध्यों में यह वृत्त शाम्तरस के उम्र क मे सफलता- 
पूृषंक हुआ है । 
चामर 


जामर वरणिक छन्वों में समवृत का एक भेक् है।' हिन्दी में यह धृत्त 
अंधिकां शत: युद्ध-पर्णनों सें बीररसात्मक अभिव्यक्षित में व्यबहृत है । जेन- 
हिन्दी-प्‌ जा-फाष्य में उन्‍्नोंसवीं शत्ती के कवि बच्तावश्रत्न में जामर बृत्त फो 
शान्तरस के प्रकरण में प्रयुक्त किया है ।* 


तोटक 
वर्णिक छन्‍्दों में समवत्त का एक भेद तोटक बुत्त हे ।* ज॑न-हिन्दी-प्‌ जा- 


१. विमल विपल वाणी श्री जिनवर बखानी, 
सुन भये तत्व ज्ञानी ध्यात-आत्म पाया है । 
सुरपति मन मानी सुर गण सुद्र दाती, 
सुमवध्य ठउर आना, मिथ्यात्व हटाया है । 
समर्झाह संत्र नीके, जीव समवशरण के, 
निज निज भाषा मांहि अतिशय दिखानी है । 
निरअक्षर अक्षर के, अक्षरन सों शब्द के, 
शब्द सों पद बने, जिन जु बधानी है । 


--श्री तत्त्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, सगृहीत ग्र थ-जन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाठनी, त० ६२, नलिनी सेंठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ ४११ ॥। 
२. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा» धीरेन्र वर्मा आदि, शान मण्डल 
लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण, संवत्‌ २०१४५, पृष्ठ २८८ | 
३. केबड़ा गुलाब और केतकी चुनायकें । 
धार चने के समीप काम को नसइके ।। 
पाएवंनाय देव सेव आपकी कहू सदा | 
दीजिए निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥ 
“श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, बछ्तावररत्न, सग्रहीतग्न थ--राजेश नित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ११८ । 


हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, प्रकाशक- 
ज्ञान मण्डल लिमिटेड, बचारत, संस्करण २०१५, पृष्ठ ३३० । 


( २२३: 


का में उन्दोसवों शत्ती के कवि व्‌ दावन ते 'ओ चल्रप्रभुजिनपु आ”" ओर 
ओ महावीर स्वामोपुजा नामक पूजा रचताओं में तोटक वत्त का व्यवहार 
किया है । इस शती के अन्य कवि सनरंगलाल की पूजा काव्यकृति श्री 
तेमिभाथ जिनपु जा' सें यह वृत्त उल्लिखित है ।' 

बोसरथी शती के हीराचन्द की पूजा-काध्य-कृति श्री सिद्धधक्ष पजा' 
में पह बृत प्रयुक्त है।* ह 

जेन-हिन्दी-प्‌ूजा-काव्य के कवियों ने भक्‍त्यात्मक प्रसंगों में शांतरस के 
लिए इस बृत्त का उपयोग किया है । 
व्रत विलम्बत : 

बणिक छन्‍्दों में समदुत्त का एक भेद दर तविलम्बित वृस्त है।* जेन-हिस्दों- 





१. कलि पंचम चत सुहात अली, 
गरभागम-मंगल  मोदभली । 
हरि हषित पूजत मातु पिता, 
हम ध्यावत्त पावत शर्म सिता ।॥। 

“-पश्री चन्द्रप्रभु जिनपूजा, वृ द।वन, संगृहीत प्र थ--ज्ञानपीठ पृजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
ससकरण १६५७ ई०, पृष्ठ ३३५ । 

२, श्री महावीर स्वामी पूजा, व्‌ दावन संगृहीत प्र थ-- राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, सस्करण १९७६, 
पृष्ठ १३२। 

३. जय नेमि सदा गुण-वास नमो, 
जय पुरहु मो मम आश नमो । 
जय दीन-हितो मम दीन पनो, 
करि दूरि प्रभु पद दे अपनों ॥ 

--श्री नेमिनाथ जिनपुजा, मनरगलाल, संगृहीतग्रंथ--ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद योयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गकुण्ड रोड, 
बनारस, संस्करण १६५७ ई०, पृष्ठ ३६९६ | 

४, श्री सिद्ध चक्रपूजा, हीराचरइ, संगृहीत ज्र थ--बुहजिनवाणी संग्रह, सम्पा० 
व्‌ रचयिता--स्व० पडित परन्नालाल वाकलीवाल, मंदनमंज, किशनगढ़, 
सितम्बर १६१६, पृष्ठ शेरेघ । 

४. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञान मण्डल 
लिमिटेड, बनारक्ष, संस्करण २०१४५, पृष्ठ ३४३ । 


( ररेए ) 


पूजो-कारथ्य में इस वत्त का व्यवहार उन्नोसववों शती के सशक्त पूजा कंबिं 
व्‌ दाबन को पूजा काव्यकृति भी शांतिनाथ जिनपूजा'' एवं श्री 'पव्सप्रचु 
जिनपूजा' में परिलक्षित है । 

बीसवों शत्ती के कवि भगवानदास विरखित प्‌ जा भरी तत्वायं सूत्र पूजा 
में इस वृत्त के अभिदर्शन होते हैं ।' 


जेत-हिन्दो पुजा-काव्य में व्रतविलम्बित बृत्त का प्रंथोध भंकत्मात्मक 
प्रबंग में हुमा है । 
मत्तगयन्द 

तेइस वर्णो के छन्द विशेष का नाम मत्तगयन्द वुत्त है हिन्की में यह 
शुंगार, शान्त तथा करुणरसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक प्रचलित 
रहा है । 

जन-हिन्दी प्‌जा- काव्यों में इस बृत्त का व्यबहार उन्नीसवीं शतो 


१. असित सातय भादव जानिये, 
गरभ-मंगल ता दिन मानिये । 
सचि कियो जननी-पद चर्चन, 
हम करे इत ये पद अचंनं । 
--श्रो शान्तिनाथ जिनपूजा, वन्दावन, सगृहीत ग्रस्थ--राजेश नित्य पुजा 
पाठ संग्रह, राजन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ १९२ । 


२. श्रो पद्मप्रभु जिनयूजा, वृन्दावन, संगृहीत ग्रन्थ - राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मोटिल वकपे, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ८२ । 


३. सुरतरी कर नीर सु लायके, 
करि सु प्रासुक कुम्म भराय के । 
जजन सूत्रहि शास्त्रहि को करो, 
लहि सुतत्व ज्ञानहि शिव वरो। 


“श्री तत्वाथ सूत्र पुजा, भावानशस, संम्ृहीत ग्रंथ “जैन पूजापाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटवी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-3, पृष्ठ ४६० | 


४. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धीरेन्द्र बर्मा आदि, ज्ञान मण्डल 
लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण, सबत्‌ २०१५, पृष्ठ ५२३ | 


( २२५ ) 


कुम्याबस को शांतिनाश्न जिनपूुजा और शओऔ महावीर :सातानी: 
वजा' मासक पजा काव्य कृतियों में परिलक्षित है। इस शत्ती के अन्य 
कवि धमरंग लाल', रामजस और फमलनयत* को प्‌ुजा रखनाओं में मतव 
पन्‍्द धुत उल्लिखित है । ह 

बीसवीं शतती के कूजिलाल ते श्री पाश्वंनाथ जिनप जा गामक पूजा 
काव्य कृति में इस वृत को सलोर्भाति अपनाया है। ़ 

शांतरस की अभिव्यक्ति में १६ वीं शती के कवि वृदाबन को पुर्जा 
काथ्यकतियों में प्रचुरता के साथ यह दुत प्रयुक्त है । 
समोतियवाम-- 

मोतियदास वणिक छन्‍्दों में समवुत का एफ भेव है।* हिन्दी काश्य॑ में 


१. या भव कानन में चतुरानन, पाप पनानन घेरि हमेरी। 
आत्तम जान न मान न ठानन, बानन हो ने दई सठ मेरी ॥ 
ता मद-भामन आपहि हो यह, छान न आतन आसन टेरी | 
आन गही शरनागत को, अब श्रीपति जी पत राखहु मेरी ।! 
-श्री शांतिनाथ जिनपुजा, वृन्दावन, संगृहीत ग्रनल्थ-- राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मैठिल वक्‍सं, हरितगर, अलीगढ़, संस्करण १९७६, 
पृष्ठ ११० । 
२. श्री महावीर स्वामी पूजा, वुन्दावन, संगहीतग्रस्थ --राजेश नित्य 
पूज|ब्राठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिमगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ १३२ | 


२. श्री नेसिनाथ जितपूजा, मनरगलाल, संग्हीतग्रंथ--ज्ञानपीठ पूजांजलि 
अयोध्याप्रस्ताद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञामपीठ, दुर्गाकुष्ड रोड, बनारस 
प्रथम संस्करण, १६५७ ई०, पृष्ठ २६५ । 

४. श्री गिरिमार सिद्धक्षेत्र पूजा, रामयन्द्र, संगृहोतग्रंथ--जन पूजापाठ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२९, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १४१ । 

५. श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हृस्तलिखित । 

६. श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, कुजिलाल संग्रहीत प्रंथ--नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, सम्पा० व प्रकाशिका --ब्र० पतासीबाई जैन, गया (बिहार) 
संस्करण २४८७, पृष्ठ ४० | 

७: हिन्दों साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० वीरेसद्र वर्मा आदि, शान मंध्डस 
लिमिटेड, बना रस, संस्करण संबद २०१५, पृष्ठ २०६ 


( २२६ ) 


जेबनी भू तगशि के कारण और रसात्मक अभिव्यंजना के लिए यह अब्ुरता 
को साथ व्यवहुत है। 

सैन-हिन्दो-प्‌ जा-काव्य में बीसवों शती के कि जवाहरलाल की 'भी 
सम्मेशशिस्रप्‌ जा' नामक प्‌जा रचना में मोतियदास बुत का प्रयोग भकतया- 
स्थक काध्याधिष्यंजना में शांतरसोओं क के लिए हुआ है ।' 


रबोडता-- 

ब्लचिक 5न्दों में समवुत का एक भेद रथोद्धता है। जेन-हिन्दी- 
वुजा-काध्य में उत्मीसवीं शर्तों के कविधर दृत्दावन द्वारा रचित “ओर शांति- 
साथ जिसप जा- नासक प्‌ जा रखना में इस वत का शात्त रस के प्रकरण में 
प्रयोग हुआ है ।' 
जग्बिणोी-- 

खग्विणी वबलिक छन्दों में समवृत का एक भेद हैं “ जंत-हिन्दी-प जा- 


१. टरें गति का के त्रियंत्र । 
कब दुखको नहिं पाव॑ रंच । 
यही शिव की जग में है द्वार । 
भरे नर वंदौ कहत 'जवार' 
“जी सम्मेद शिखर पूजा, जवाहरलाल, संग्रहीतग्रंथ--ब॒ृह जिनवाणी 
संग्रह, सम्पा० व रचयिता--१प० पन्‍नालाल वाकलीवाल, मदनगंज, 
किशनगढ़, सितम्बर १६४६, पृष्ठ ४५५ । 
३. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञान मण्डल 
लिसिटेड, अवारस, संस्करण सं० २०१५, पृ ६१४॥ 
रे. ज्ञान्ति शान्ति गुन मंडिते सदा, जाहि ध्यावत सुपंडिते सदा । 
मैं हिन्हें भगत मंडिते सदा, पूजिहों कलुष-खडितें सदा ॥ 
मोक्ष हेत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुन-रत्न-माल हो । 
मैं अबे सुगुन दाम ही घरों, ध्यावते तुरित्त मुक्ति तीयवरो ॥ 
नानी शांतिनाथ जिनपु गा, वृस्दावन, संग्रहीत ग्रंथ--राजेश नित्य पूजा 
, पाठ संग्रह, राजेद्ध मेटिल वक्‍्स, हरिनंगर, अलीगढ़, संस्करण १६७६, 
पृष्ठ ११४ । 
४, हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सम्पा० धोरेन्द्र वर्मा आदि, ज्ञान मण्डल 
लिगिटेड, बनारस, संस्करण सं० २०१४, पृष्ठ ८७७२। 


( २२७ ) 


काव्य में उस्तीसवों शतो के रससिद्ध कवि सनरंगलाल ते अपनो प्‌ जाकाणा 
क॒ति 'ओो शीतलनाथ जिन पुजा' में ख्ग्विगी वृत का प्रजुर प्रयोग किया है ।" 
पूजा काव्य के जयमाल प्रसंग में इस वृत्त के सफल प्रयोग द्वारा शान्तरस कौ 
घारा प्रवाहित हो उठी है । 

विवेच्य काव्य सें इन विवि4 छंदों के सफल प्रयोग से अभिव्यंसभा- 
सौस्वर्य लथात्मकता तथा ध्यन्य|श्लक्ता का अपूर्थ सामंजस्य परिलक्षित है| 
पूजाकाब्य में उन्दों के उपयोग वेविध्य के कारण आज भी भक्त-परम्परा हक, 
नित्य उपाप्तनाकाल सें विभोर तथा तन्‍्मय होकर पूजाकाष्य को मोशिक गाया 
और दृहराया जाता है । 


हिंग्दी काव्याभिव्यक्ति सें इन छंदों का प्रयोग विभिन्‍न संदर्सों और 
भाव व्यापार की अभिव्यंजना में विविध रतनिरूपषण के लिए हुआ है किन्‍्तें 
जन-हिन्दी-पूजा-काव्यकारों ने इन सभी छंकों का प्रयोग भक्‍तयात्सक प्रसंयों 
में शांतरस-निकषण के लिए ही सफलतापूर्वक किया है । 


द्ोपदी बीर बाढ़ो तिह्ारी सही 

देव जातीं सबों में पुलज्जा रही 

कुष्ट राखों न श्री पाल को जो गहा, 

अव्षि से काढ़ लीनों सिताबी तहाँ ॥ हे 
--श्री शोतलताथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संगृद्रीतग्रंथ--राजेश . नित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मंटिल वक्‍स, हुरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ७ ॥ 


प्रतोक-पो जना 








आावाधिव्यक्ति में सरलता, सरसता तथा स्पध्टता उत्पत्त करते के 
लिए रस सिद्ध कवि प्रायः प्रतीक-पोजना का प्रयोग करते हैं। अर्थ के बिल्तार 
की व्यवस्था में प्रतोकों का सहयोग उल्लेखनोय है श्योंकि प्रतोक्ष भाव की 
गूढ़ता में और संक्षिप्लता में सहायक हुआ करते हैं । 
औन- हिन्दी-पुजा कवियों के समक्ष काव्य-सुजन का लक्ष्य अपने भावों 
तेबा बाशतिक विदारों के प्रचार प्रसार का प्रवर्तन करना ही प्रधान रूप से 
रहा है। घामिक साहित्य को भाँति जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में प्रयुक्त प्रतोकों 
को हुम निभत रूपों में विभाजित कर सकते हैं--- 
(१) मात्मबोधक प्रतोक 
(२) शरीरबोधक प्रतोक 
(३) विफार और दुःख विवेचक प्रतोक 
(४) गण और स्ंसलख बोधक प्रतीक 
आप्यात्मिक अनु चिन्तन तथा तत्त्व निरुपण करते समय इन कवियों द्वारा 
अनेक ऐसे प्रतीकों का भरी प्रयोग हुआ है जिन्हें उक्त वर्गोकरण में प्रायः 
संख्यायित नहीं किया ज। सकता । यहाँ हम जेंत-हिन्दी-पूजा-काव्य कृतियों 
में ब्यवहरत प्रतोकों को स्थिति का अध्ययन शताब्दि क्रम से करेंगे ताकि उनके 
विकासात्मक रूप का सहज में उद्घाटन हो सके । 
भान्यास्त जेन-हिस्दो-पूजा-काव्य में अप्नलिखित आठ प्रतोकों का सातत्य 
प्रयोग ह्टभा है 3० 


प्रतीक प्रतीकार्य 
१. जल जन्म-जरा-पृत्य -घिनाश के अर्थ प्ले 
२. इन संसारताप के विनाश के अथं में 


१. हिंल्दी जन साहित्य परिशीलन, भाग २, डा० नेमी चन्द्र शास्त्री, भारतीय 
जानपीठ काशो, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १६३ । 


( रश१ह ) 


अक्षय पढ् को प्राप्सि के अर्थ से 

कामयाण के विष्वंस के अर्थ में 

कुधारोग के विनाश के अथ॑ में 

मोहान्धकार के विनाश के अर्थ में 

अष्टकर्म के विध्वंस के अर्थ में 

भोक्ष को प्राप्ति के अर्थ सें 

इन प्रतीकों के अर्थ-चिज्ञान का कारण रहा है--दार्शनिक अभिन्राय। 


जैनप्स में आठ कर्मों का कोतुक चचित है।' इन्हों अध्टकर्मो' को प्रतीफ रूप 
में पूजाकाव्य कृतियों में कवियों हारा गृहोत किया गया है । 

अठारहवीं शती के जेन-हिन्दी-पूजा कवियों द्वारा भ्क्‍त्यात्मक अधि- 
व्यक्ति को सरल तथा सरस बनाने के लिए लोक में प्रचलित प्रतीकों का श्फ- 
लता पृर्षक प्रयोग हुआ है। अठारहबीं शत्ती में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्दाबलि 
को निम्न फलक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यधा-- 


न्ष्फ 
5 
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दर ३ 


प्रतोक शब्द प्रतीकार्थ 
कोच जग ( संसार ) के अर्थ में 
तम' , मोह, संशय, जिस्म के अरे में 





१. अपभ्रृंश वाहमय में व्यवहुत पारिभाषिक शब्दावन्नि, आदित्य प्रच्नष्डिया 
'दीति', महावीर प्रकाशन, मलोगंज (एटा), प्रथम संस्करण १६७७, 
पृष्ठ ३ । 

२. जिस बिना नहिं जितराज सीक्षे, 
तू रलयो जग कीब मे। 

“श्री दशलक्षण धर्मपूजां, दुयानतराय, संगृहीत ग्रंथ--राजेश नित्य पूजा 
संग्रह, राजेनद्र मैटिल वक्‍्स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १५२ । 

३. दीपक प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिभिरसेती नहिं डरों । 
संशय विमोह विभरम तम हर, जोर कर विनेती करो ॥ है 
“-शी निर्वाण क्षेत्र पूजा, दुवानतराय, संगृहीतग्रंथ--राजेंश नित्य 

पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र प्ेट्रिल बक्से, हरिनगर, अलोगढ़, १&७६, 
पृष्ठ ३७४ । 


( २३१० ) 


माय काम के अर्थ में 

पोंजरा" भव के अर्थ में 

विधदेल' विषयालिलाधा के अथ्‌ सें 

शिवपुरी मुक्तिस्थल के अर्थ में. 
उन्नीसवों शती में व्यवहृत प्रतीक शब्दाव लिः 

प्रतोक शब्द प्रतोकार्थ 

कप सुख-गाम्भीय के अर्थ में 

केहरि काल के अर्थ में 


» काम-ताग विषधाम नाश को गरुड कहे हो । 


न्क्क 


निजी जननी नर लिन 


छुघा महादव ज्वाल तासु को मेथ लहे हो ।॥॥ 
--श्री बीस तीर्थ कर पूजा, दूधानतराय, संगुहीतग्रंथ--राजेश नित्य 
पूजापाठ संत्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, अलौगढ़, १६७६, पृष्ठ ५६ । 


, कर करम की तिर जरा, 


सब पींजरा विनाश । 

--श्री दशलक्षण धर्मपूजा, दुयानतराय, प्व॑ंगृहीत ग्रंथ-- राजेश नित्य पूजा 
संग्रह, राजेद्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीग्रढ, १९७६, पृष्ठ १८६ । 
पंसार में विषबेल नारी, 

तजि गये जोगीश्वरा । 

-“श्री दशलक्षण धमंपूजा, दुयाततराय, संगृह्ीत प्रंभ-- राजेश नित्य पुजा 
शिप्रह: राजेन्द्र मेटिल वतस॑, हरिनगर ,अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७८। 


, झ्ातत धर्म की नाव बंठौ, 


: खिब्रपुरी कुशलाल है, 


““ओ बारितपूजा, दुयानतराय, संगृहीतग्रंघ--राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्र मैटिल बक्से, हरिनगर, अल्लोमढ़, १६७६, पृष्ठ १६६ । 
पर) बैंदन नर तदुल सुमता सूप ले। 

दीप धृप फल अध महाश्रृख-कूप ले )। 

“श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सगृहीत ग्रंथ-- शासपीठ पूजांजलि, 
प्रकाशक --अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मत्री, भारतोय ज्ञानपोठ, दुर्गाकुण्ड 
रोड, बनारस, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३५१ । 


* श्री मतबीर हरे भवपोर, भरे सुखसीर अनाकुलताई । 


.ऐैहरि अंक अरीकरदक, नये हरि-पंकति मोल सुआई ॥ 


' --श्री महाबोर स्वामी पूजा, वुन्दावन, संगृहीत ग्रंथ--राजेश निश्य 


पूजापाठ संग्रह, राजेद्र मंटिल वब्स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ १३२ । 


( २३६१ ) 


गजी मोह के अरब में 
खातक' चित के अर्थ में 
जकोर' चित के धर्य सें 
इन्द्रजालं मायाजाल के अर्थ में 
तिमिर सोह के अर्थ में 
नवनोत मुक्सि के अर्थ में 
शिवपुर* मोक्षस्थल के अर्थ में 





. जय भव्य हृदय आनंदकार । 

जय मोह महागज दलनहार ।। 

--श्री पंच कल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 

. श्रीकरि चित-चातक चतुर चनत्रित । 

जजत है. हित धारिके॥ 

--श्री मेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्रंथ--शानपीठ पूनश्आांजलि, 
अयोध्याप्रताद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बनारस, पृष्ठ ३६५! 

., जिन चंद चरन चरच्यों चहत । 

थित चकोर तचि रच्चि रुचि ॥ 

--श्री चन्द्प्रभ जिनपूजा ब॒म्दावंत, संगृहीत ग्रंथ -- ज्ञानपीठ श्रूजांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, भारतोय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बबारस, 
पृष्ठ ३३१३ । 

. जय जयहि सर्वेतुन्दर दयाल। 

लखि इन्द्र आलवन जगतजाल !। 

--श्री अब सप्तर्षिपूजा, मतरंगलात, संगृहीत ग्रंथ-- वही, पृष्ठ १६२। 

. तिप्रिर मोह नाशन के कारन । 

जजों चरन गृग धाम ॥ 

--श्री पदम प्रभु जिनपूजा, वृन्दावन, संगृहीत ग्रंथ--राजेश सित्य पुजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 5२ । 

. वुन्दावन' सो चतुर नर, 

लहै मुक्ति नेवनीत | 

- श्री महावीर स्प्रामी पूजा, वुन्द/वनन, संगृहीत ग्रंथ--वही पृष्ठ १३२ । 
. तुम चरण चढ़ाऊं दाह नसाऊं, " 
शित्रपुर पाऊं हित धारी । 

-ओ कु थुनाथ जिन पूजा, अख्तावररःस्‍न, संगृहीत ग्रंथ-- शानफ्रीठ पुजां- 
जनि, अयोध्याप्रसाद गोग्लीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दु्क्रुण्ड रोड, 
बना रत, पृष्ठ ५४१ । 


( ११९ ) 


' शधबशरथों जिनेददेव को अध्यात्मिक सता 
के अर्थ में । 
बीसबो शतो में प्रयकक्‍त प्रतीक शब्दावलि: 

प्रतीक प्रतोकेय 
अजु नवाण अचूक लक्ष्य का प्रतोक 
कहएपतक' सनोवाछित फल प्राप्ति के अर्थ में 
तमरे मोह के अर्थ में 
शिवपुर भोक्ष स्थल का प्रतोक 





मीना >>» ५ 





१. जय जय समवसर]त पनधारी। 
जय जय वीतराग हितकारी ॥ 
५ “श्री पदम प्रशुजिनपूजा, वृन्दावन, संगहीत प्रंथ-- राजेश नित्य पूजापाठ, 
* संग्रह, राजेन्द्र मैंटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ८६। 
२. ले वाहिम अजु न बाण, 
सुमस दमन झुूमके | 
- --अश्री अम्पापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा, दौलतराम, संमृहीत ग्रंथ--जैन पूजापाठ 
संग्रह, भागचरद्र पाटनों, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १३८। 
है. कल्पद्र,म के सम जानततरा, 
रत्तजय के शुध्र पृष्टवरा । 
--श्री तश्वार्थ सूत्र पुजा, भगवानदास, संगहीत ग्रंथ-- जैन प्रूजापाढ संग्रह, 
वही, पृष्ठ ४१२ । 
४. मोह महातम नाशक प्रभु के , 
घरणाम्बुज में देत चढ़ाय। 
“श्री नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, संगृहीत ग्र य, वही, पृष्ठ ११२ । 
४. विनती ऋषभ जिनेश की, जो पढ़सी मन लाय । 
स्वर्यों में संशय नहीं, लिश्वय शिवपुर जाय ॥ 
--जऔ आभादिताथ जिनपूजा, सेवक, संगहीत प्र थ-- जैनपूजा पाठ संग्रह: 
भागभस पाटनी नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ , पृष्ठ ६६ । 


( २३३ ) 


समवशरण' जिमेसादेव की आध्यात्मिक सभा 
का प्रतोक 
हूँस आत्मा का प्रतीक 


उपर्थ क्रित विवेचन से जेन-हिस्दी-पुजा-काथ्य में व्यवहुत प्रतीक योजना 
का शताब्दी क्रम से परिचय सहज में हो जाता हे । अठारहवोीं शो के पृजा- 
काध्य में प्रतीकात्मक शब्दावलि का यत्र तत्र व्यवहार हुआ है जिलके प्रयोग 
से काम्यासिव्यक्ति में उत्कव के परिदर्शन होते हैं । 

उननोसदी शती में विरचित जैन हिन्दो-पृजा-काप्य में बहुप्रचलित प्रतोक 
प्रयोग उल्लेखनीय है जिससे पूजाकाब्य का यथेज्छ प्रबतंन परिलक्षित 
होता है । 

बीसवों शतती में पूजा कृतियों में परम्परानुसोदित प्रतीकों के व्यवहार 
के साथ अनेक नवीन प्रतीकात्मक शब्द[बलि के दर्शन होते हैं। प्रतीकों का 
सफल प्रयोग इस काल के पूजा कवियों की काधथ्यकलात्सक अमता का परि- 
चायक है। 


१. तब ही हरि आजा शिर भढ़ाय । 

रचि समवशरण वर धमद राय ।॥ 

--श्री पावापुर सिंद्ध क्षेत्र पूजा, दोलतराम, वही, पृष्ठ १९४ ॥। 
२. दक्षधर्म बहे बी हरा । 

प्रणमामि सूत्र ब्रा ॥ 

--अी हल्वाथ सूत्रपूजा, भगवातदाश, वही, पृष्ठ ४१२। 


भाषा 





काव्य का अस्तिर्व भाद-भाषा तथा कष्विव्यक्ति पर निर्भर कर्ता 
है। उत्तम काव्य के लिए अभिव्यक्ति का प्रमुज उपकरण साथा का सम्यक्‌ 
ज्ञान होना आवश्यक है । शब्द और उससे उत्पन्त होने वाले ध्चनि-विज्ञान 
का बोध जितना भी अधिक होगा अभिव्यक्ति उतनी हो सशक्त और सप्राण 
होगी। सुन्दर शब्ययोजना सफल काव्याभिव्यक्ति के लिए आवश्यक उप- 
फरण है । अनुपपक्त शब्बाबति से काव्य को कमनीयता खंडित हो जातो है 
जबकि उपयक्त शब्दों का प्रयोग उत्तम काव्य का सृजन करते हैं । 

पूजा कवियों को भाषा अपने समय को समस्त भाषाओं, विभाषाओं 
और बोलियों के सधुर सम्मिश्रण से प्रभावित रही है। पूजा रचयिताओं ने 
अपनी अभिव्यक्ति में व्याकरणिक नियमों ओर साहित्य के शुद्ध रूप को ग्रहण 
करने को अपेक्षा उसकी प्र बषणीयता को अधिक अपनाया है । 

पूजाकाध्य में अनेक हिन्दोतर शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सस 
शब्दावलि की भांति पूजाकाव्य फो साथा में तव्भव शब्दों का प्रचुर “प्रयोग 
परिलक्षित है। यहाँ हम इन कवियों को भाष। पर संक्षेप में अध्ययन करेंगे । 
यथा -- 


अठारहबों शतो 

तद्भव शब्द ( प्रदद्त ) संस्कृत शब्द पूजा पक्ित 
छ्य क्षय दोपक छोति तिसर छयकार" 
छिन क्षण सब को छित में जीत 
छीरोदधि क्षीरोदधि छीरोक्‍धि गंग्रा बिमल तरंगा' 


१. श्री सोलहकारण पूजा, दुषानतराय. समृुहीत ग्रथ--राजेश शिश्य पृजा- 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्सं, हरिनगर, अलीयढ़, १६७६, पृष्ठ १७४६ । 

२. श्री बीस तोर्ध कर दा मतराय, संगृहोत ग्रंथ, राजेश नित्य पूजापठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, फृठ ४६ | 

३. श्री सरस्वती पूजा, दुयानतराम, संगृहीतग्रंथ-- राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र भेटिल बस, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृष्ठ ३७४ । 


( २९१ ) 


ओति ज्योति प्रकाश जोति प्रधावलों" 
लिखना सष्णा लिसना भाव उछद' 
बिछुलो विद्युत घन बिजरों उनहार' 
सरधा अ्रद्वा दयानत सरधामन धरे 
उन्मीसवीं शताब्दि-- 
तदूभय शब्द (प्रयुक्त) संस्कृतशब्द पुजापंक्ति 
काज फाय॑ निज पर देखन काजर 
छिनि क्षण एकछिन ने विसारही 
नेवज नंबेश नेवेजश नाना परकार" 
पूस पोष चोौवशि पूस बी 
मानुष सनुष्य सामुष गति कुल शोच* 


- श्री देवशास्त्र गुरुपुजा भाषा दुयानतराय, संगणद्ीतग्रन्य--जंन पृूजापाड 


संग्रह, भागश्नन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १५१। 

. श्री दशलक्षण छमंपूजा, दयानतराय, संगृहीत प्रंथ-- राजेश नित्य पूजापाठ 
संगृह, राजेन्द्र बैटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, प्रष्ठ १८४ । 
. श्री दशलक्षण धमंपूजा, दयानतराय, संगृहीत ग्रंथ-- राजेश नित्य पृजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैंटिल वबसं, हरिनगर, अलीगढ़, १६९७६, पृष्ठ १८३। 
. श्री बीस तीर्थ कर पूजा, ब्रानतराय, सगृहीत अ्रंथ-- राजेश नित्य पूजापाठ 
सग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, (६७६, पृष्ठ ६० । 

« श्री अनस्तनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, स गृहीत ग्रन्थ--ज्ञानपीठ पूजजांशलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गागुण्ड रोड, बनारस 
१६५७ ई०, पृष्ठ ३२५२ । 


६. श्रो चन्द्रभभ जिनपूजा, रामचन्द्र, संशहीतर्प्रंथ- राजेश नित्य पूजापाठ 


संग्रह, राजेन्द्र मं दिल वबसं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ६० । 

« श्री छ्द्प्रभ जितपूजा, वन्दावन, संगृहीतग्रस्थ-- ज्ञानपीठ पृथ्चांजलि, 
अयोध्याप्रसाद ग्रोयल्रीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुगगकण्ह रोड, 
१६४७, पृष्ठ ३३४ । 

« जी शीतलनाथ जिमपुजा, मनरगलाल, सशुहीतग्रंथ-- राजेश नित्य 
पृजापाठ सग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनमर, अलोगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१७०। 

. थी घम्रप्रभ्त जिनपूजा, रामचता, संहहीस ब्रंथ-- राजेश भमिरथ पूजापाठ 
संग्रह, राजेना मंटिज बक्से, हरिनयर, अशीबढ़, १६७६, पृष्ठ ६५१ 


( २१६ ) 


संचार अुंगार धंय ही सिगार 

शौत श्रोत आनंद सोत 

ह्रिदे ह्ब्य हिरदेधरि आल्हाद' 
बीसवीं शंती-- 

तब॒भव शब्द (प्रयुक्त) संस्कृत शब्द पूजा पंक्ति 

कारज कार्य सन वांछित कारज करो पूरे 

तेबज नंबद्च कुतुमरू नेवज 

जेम नियम सेरो सेस सिमाइयों 

भानुत झनुष्य भागुष गति के” 

रिद्धि ऋद्धि जय ऋद्ि 

हिरदे हृदय हिरदे भेरे* 


डर 


. श्री कुन्युनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, संग्रहीत ग्र थ- ज्ञानपीठ, पूर्जांजलि, 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दु्गकुण्ड रोड, बनारस 
पृष्ठ ५४६ । 


. औ अनंतनाथ जिनपुजा मनरंगलाल, संग्रहीत ग्रंथ--शानपीठ पूजांजलि, 


अयोध्याप्रसाद गोयलौय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गकुण्ड रोड, बनारस, 
१६५५, पृष्ठ ३२५४ । 


. श्री क्षमावाणी पूजा, मलल्‍्लजी, संशहीत ग्रंथ - शानपीठ पू्जांजलि, अयोध्या 


प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुष्ट रोढ, बनारस, 
१ ६५७, पृष्ठ ४०४ | 


: श्री तीस चौबीसी पूजा, रविमल, संगहीतग्रंथ--जंन पूजापाठ संग्रह, 


भागचर्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २५० | 


: श्री अक्षत्रिम चंत्यालय पूजा, नेम, संगहीत प्रथ--जेन पूजापाठ संग्रह, 


भागचन्द्र पाटनो, न॑ं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २५१। 


- श्री तेमिनाथ जिनपुजा, जिनेश्वरदास, संशृहीत प्र थ--जेन पूजापाठ 


संग्रह, भागचनद्र पाटबी, नं० ६२, तलिनी सेठ रोड, कलकशा-७, 
पृष्ठ ११३ । 


श्री चन्द्र प्रभु पूजा, जिनेश्वरदास, संग्रहीत ग्र थ-- जैन पूजापाठ संग्रह, 


भागचद्ध पाटनी, नं० ६२, तलिनों सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १०४। 


. श्री सिद्धपूजा, हीराचरद्र, संगृहीत ग्रन्थ- बृहजिनवादो संग्रह, संम्पादक 


व रचखयिता पं७ पच्नालाल वाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, १६५६, 
पृष्ठ २२३ । 


- श्री चलाप्रभ्ुु पूजा, जिलेश्वश्दास, संगहीत प्र थ-- जंनपूजापाठ सप्रह, 


भागभन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कल्कतता-७, पृष्ठ १०५। 


( २१७ ) 


प्रत्येक शती में इसे प्रकार के और सी अनेक शब्दों का श्रयोत हुआ है 
जिनका मूल उत्स संस्कृत में है किन्तु वें घिसधिस कर अपने प्रकृत स्वकृप से 
पर्याप्त निम्म हो गए हैं । 

पूजा-काब्य सें शुद्ध संस्कृत के शब्दों का व्यवहार भी उल्लेखनोय है, 
पं्रथा-- 


संस्कृत शब्द पूजा पक्ति 

अक्षत अक्षत अनुप निहार' 

भ्ति अ्रूति धरई' 

तंबुल तंदुल धबल सुगंध' 

बेयाबुत्य बंबाव॒त्यकरंयारं 

घट बदू आवश्यकाल जो साख 

घोडश हमू हु घोडश कारन 
उन्‍्मोसवों शताब्दि 

। पद जज़्मत रफ्ज अब 





१ श्री चारित्र पूजा, छ्यानतराय, संगृहीत ग्रथ--राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैठिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १९८ 

२. श्री सोलह कारण पूजा, संग्रहीत ग्रथ - राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मैटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७७ । 

३. श्री सोलह कारण पूजा, द्ानतराय, संगृहीत ग्रध--राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१७५ | 

४. श्री सोलहकारण पूजा, द्यानत र/य, सगूहींत ग्र थ--"राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेद्ध मेटिल बक्से, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृष्ठ १७६ | 

५. श्री सोलदृकारण पूजा, दुयानतराय, सं हल ग्रध--राजेश नित्य पूजा- 
पाठ संग्रह, राजेद्र मैँटिल बक्से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१७७ । 

६. थी सोलहक्ारण पूजा, दुयानतराय, संगृहीत ग्र थ-- राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मैटिल वक्‍स, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७४॥ 

७. श्री महावीर स्वामी पूजा, वन्द्रावन, संग्रहीत ग्र थ---राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेल्र मैटिल वक्‍से, हरिनगर, भलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १३४। 


( रहेढ ): 


, आऑध्टन यूजों जध्टभ जित भौत 
किम में किम कह 
घ्त गोघुत सार सों' 
चल सक्षु प्रिय अति मिष्ठ होर 
पंच्रम कलि पंचम चेत'ं 
हस्त नित जोड़ हस्त 
शोसवों शती 
एकावश एकादश कातिक बदी पूजा रचों” 
श्रय आर जय गायके' 


, श्री अल्प्रधु जिनपूजा, वन्दावन, संगृहीत ग्रंथ-- शानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्याप्रश्नाद ग्रोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्माकुण्ड रोड, 
बनारस, १६४७, पृष्ठ २३५१। 

. श्री सम्मेदशिक्षर पूजा, रामचन्द्र, सगृहीत ग्रंथ-- जैन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचर्द्र पाटनी, नं० ६२, नलितों सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२५ । 

- श्री अथ सप्तर्षि पूजा, मनरंगलाल, संग्रहीत ग्रंथ--राजेश नित्य पूजाषाठ 
सग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १४१ ॥ 

. श्री सम्मेद शिखर पूजा, रामचल, संग्रहीत पग्रंथ--जेन पूजापाठ सम्रह, 
भागचरद्र पाटनी, नं० ६२, नलिसी सेठ रोड, कलकत्ता-3, पृष्ठ १२७ । 

, श्री चर्द्रप्मम जिनपूजा, बन्दावन, संशद्वीतग्रथ-- शानपीठ पूजांजलि, 
श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ २३५ 





. श्री अथ सप्त्ि पूजा, मनरंगलाल, संशहीत ग्रंथ--राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बकस, हरिनगर, अलीगढ़, १९७६, पृष्ठ १४३ । 

श्री चांदनपुर महावीर स्थामी पूजा, पूरणमल, संग्रहीत ग्रंथ- जैन पूजा- 
पाठ संग्र!, भागचन्द्र पाटनो, नं० ६२९, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १६४ । 

. श्री तीस चौोब्ीसी पूजा, रविमल, संगृहीतग्रंथ--जेन पूचापाठ संग्रह, 
भाग चन्द्र पाटती, नं* ६२, सलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २४४५ | 


( २३१ ). 


सत्कृत शब्द पूजा पंक्ति 
बद्‌ चंट्‌ ड्रष्य' 
हताशन घरि हुताशन धूस' 


पूजाकबियों ड्वारा प्रयुक्त अरबों तथा फारसी शब्दों की तालिका शतादिद- 
कम से दष्टव्य है, यथा-- 


अठारहबीं शती 
प्रवुक्त शब्द भाषा पूजा पंक्ति , , :» 
अरण अरबों यह अरण सुनीजे' 
जहाज अरबी सवतारणतरण जहाज 
हुकुस अरबी पुन्नी हुकुम जगत पर होई' 
हूजरा अरबी अशुभ उदे अभाग हूजरा' 
द्ख फारसो राख अ्रस करता धरों” 


5 8 पक पल द मन > तनमन 

१. भरी तत्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, संपृहीतग्रल्थ-जेन पूजा पाठ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं? ६२, नलिनी सेठ रोड, कलेकत्ता-७, 
पृष्ठ ४१० । 

२. श्री तत्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, संग्रहीतप्रन्थ - जन पूजा पाठ संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं* ६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ 
४११ । 

३. श्री देवपूजा भाषा, द्यानतराय, संगृहीतग्रन्थ-बुहुजिनवाणी संग्रह, सम्पा० 
व प्रकाशक--प० पश्नालाल वाकलोवाल, मदनगंज, क्षिशनगढ़, १६५६, 
पृष्ठ २०० | 

४. भी बीस तीर्घकर पूजा, द्यानतराय, संगहीतग्रन्थ - राजेश वित्य 
पूजापाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनगर, अलोगढ़, १६७, 
पृष्ठ १६ । 

५. श्री बृहत्‌ सिद्ध चक्र पूजा भाषा, झानतराय, समहीत ग्रन्थ - जैन पूजापाठ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं॑ं० ६२ नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, 
पृष्ठ २३९ । 

६. श्री बृहत्‌ सिद्ध चक्र पूजा भाषा, ब्यानतराय, संशहीत प्रत्थ - जेत पूजा 
पाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनी नं० ६२, तलिनी सेठ रोड, कलकत्ता ७, 
पृष्ठ २४३। 

७. श्री दश्लक्षण्र धर्मपृजा, चानतराण, संग्रहीत ग्रन्थ -राजेश नित्य पुजापाठ 
संग्रह, राजेस्र मेटिल बबसं, हरिनयर, अलीयढ़, १६७६, पृष्ठ १०२। 


( ३४० ) 


उन्मीसवों शत्ती 

अरज मरबी यह भरज हमारी" 

रोज अरबी यबलिहारी जेयत रोज रोज 

सखितायी अरबी सिताबो तहाँ' 

जूयो फारसो इह जूबी का परे 

दरवाजे फारसो दरवाजे भूमि बतो सुकृपं 
छोसवों शतो 

अरण मरबी अरज मेरी" 

गाफिल अरबी गाफिल निद्रा सें 

सूरत अरबों सुरत देखी 


. थी पदमप्रभु ०6 सन संग्रहीत ग्रन्थ --राजेश नित्य पृजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍त , हुरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ८६ | 

- श्री बनन्तनाथ जिनपुजा, मतरंगलाल, संग्रहीत अन्थ--ज्ञानपीठ पू्जांजिलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मस्त्रो, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्याकुष्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ३५७ | 

. श्री शीतलनाथ जिनपुूजा, मनरंगलाल, संगहीतप्रस्थ -राजेंश नित्य पूजा- 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वर्क्स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१०२। 

. श्रीं अनन्तनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, संग्रहीत ग्रन्थ - शञानपोठ पूजांजलि 
अयोध्या प्रताद गोयलीय, मन्‍्त्री, भारतीय ज्ञानपौठ, दु्गकुण्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ३५६। 

. श्री गिरिनार सिद्धक्षेत्र पूजा, मनरंगलाल, संगृहोत्न-्य--जैन पूजापाठ 
संग्रह, भागपन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता--७, 
पृष्ठ १४५ | 

. श्रो बाहुअलि पूजा, दोपचरद्र, समृहीतग्रन्य--नित्य नियम विशेष पूजन 
सग्रहू, सम्पा> ब्र० पतासी वाई, गया (बिहार), पृष्ठ ६३ । 

- श्रों देवश।स्त्रगुरु पूजा, युगल किशोर युगल, संगृह्वीत ग्रन्थ--राजेश 
नित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिलगर अलीगढ़, १९७६, 
पृष्ठ ५४ । 

* श्री चाँदनपुर महावीर स्वापी पूजा, पूरणमल, संगृहीत ग्रस्थ--जंन पूजा- 
पाठ संभ्रह, भागवरद्र पाटनो, नं० ६२, मलिनी सेठ रोड, कलकत्ता--७, 
पृष्ठ १६३ । 


( २४१ ) 


अयक्त शब्द भाषा पूजा पंक्ति 

खुशाले फारसी होत जुशाले' 
युलजारी फारसो प्यारी गुलजारी' 
हरदभ फारसी ध्यान हरक्म' 
बरवाजों फारसी वरवाजों पर कलशा 


पूजा रचनाओं में 'ण' कार के स्थान पर त' कार का प्रयोग परिलक्षित 
होता है, पथा-- 


अठारहबों शतो 
प्रयक्त शब्द मूल शब्द पुजा पंक्ति 
करना करुणा हम प॑ करना होहि' 
दशलक्षन दशलक्षण वशलक्षन को साध 
बान वाण सहे वान-वरण" 





१. श्री देवशास्त्र गुरुपजा, कु जीलाल, संग्रहीत ग्र थ--नित्य. नियम विशेष 
पूजन संग्रह, ब्र० पतासीबाई, गया (विहार), पृष्ठ ११५। 


२. श्री सिद्धपूजा, हीराचंद, संशहीत प्र थ--बृहदुजिनवाणी संग्रह, सम्पा० वे 
प्रकाशक -- १० पत्नालाल वाकलीवाल, मदनगज, किशनगढ़, १६५६; 
पृष्ठ ३२६ । 

३. श्री देवशास्त्र गुरुप॒ुजा, कु जिलाल, संगृहीत ग्रथ- नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, ब्र० पतासीबाई, गया ( बिहार ), पृष्ठ ११६। 

४. श्री सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूणा आशाराम, संगृहीतग्रंथ-जेन पूजापा5 सं प्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनो सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५३ । 

४. श्री देवपूजा भाषा, दयानतराय, संगृहीत्तग्रंध-बुहुजिनवाणीसंग्रह, पं० 
पन्‍्नालाल वोकलीवाल, मदतग्ंज, किशनगढ़, १६५९६, पृष्ठ ३०० | 

६ श्री चारित्रपूजा, दुयानतराय, संगहीतग्रंथ-राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ २०० । 


७. श्री दक्षलक्षण धमंपृजा, दुधानतराय, हक ट्ीतग्न थ-राजेश नित्य पूुआपाठ 
संग्रह, राज द् मेटिल वंक्स, हरिसंगर , (६७७, पृष्ठ १८४ । 


( २४२ ) 


प्रधु क्त शब्द मूल शब्द पूजा पंक्ति 
बानो धाणी जिनवर बानी" 
समधंसरन समवशरण शुभ समवसरन शोभा 
उल्तीसबों शती- 
इजानी इल्ाणी इसरानीजाय' 
आवन थरावण आबन सुद्िरे 
कल्पान कल्याण मोक्ष कल्याम 
कासबान कासयवाण कासवान लिरवार 
गनधर ग़धधर गनधर असनिधर 
तोरन तोरण तोरन घने 
जान प्राण सबके प्रान ही 
पाति पाणि जोरिजुग पानि 





है. झरी सरस्वती पूजा, थ्यानतराय. संग्रहीतग्रन्य-- राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्सं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ २७१ । 

२. क्षी अथ देवशास्त्र गुरुपूजाभाषा, ब्यानतराय, संग्रहोतग्रन्थ- जैन 
पुआपाठ संग्रह, भागचन्द्र पाटनो, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ २० । 

३. शॉतिनाथ जिनपूजा, बुन्दावन, संगहीतग्रस्थ--राजेश नित्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिन बक्से, हरितगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ ११५। 

है. श्री पंचकल्पाणक पूजापाठ, कमलतयन, हस्तलिखित । 

४. ओऔ वेमिनाय जिनपुजा, मतरंगलाल, संगृहोतग्रंथ-शानपीठ पूजा जलि, 
जयोध्याप्रसाद गोधलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गोकुष्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ३६८ । 

६, श्री पंचकल्याणक थूजआापाठ, कमलनयव, हस्तलिखित । 

७. श्री महाबीर स्वामी पूजा, वृन्दावन, संगहीतग्र थ--राजेश मित्य पूजा- 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हृरिनगर, अलीगढ़, १६७६, प्रृष्ठ 
१३६ । 

८. श्री पंचकल्याण पृजापाठ, कमलनबत, हस्तलिखित । 

६. श्री उम्मेद शिक्षर पूजा, रामचत्, समहीतग्र ब--जेनपूजापाठ संग्रह, 
झावचन्द्र पाटनी, न॑० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १२७ । 

१०. थो पंचकल्याणक पृजापाठ, कमलमयत, हस्तलिंखित । 


( २४३ ) 


प्रधक्‍त शब्द सूल शब्द पूजा पंक्ति 


कनपति फणपति फनपति करत सेब" 

शसनी रमणों पायें शिक रमनी 

वानी वाणी बानो जिनमुल सो" 

सुलक्षता सुलक्षणा सुलक्षमा अकतरेर * 
बोसवों शतो-- 

कल्पान कल्याण आतम कहल्यान 

कारन कारण घेटन कारन 

क्पंन दर्षण दर्षन समान 

निवारनत निवारण सब आताप निवारन 

प्रयीन प्रवीण पूजों प्रबीन 


१. श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमल नयन, हस्तलिखित । 

२. श्री सम्मेद शिखर पूजा, रामचन्द्र, संगृहीतग्रंथ-जेन पूजायार्ड संग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, तं॑० ६२, नलिती सेठ रोड. कलकत्ता-७, पृष्ठ १३६। 

३. श्री चन्द्रप्भ जिनपूजा, वृन्दावन, संगृहीतग्र थ-ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड़, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ २३७ । 

४. भी चन्द्रप्रभ जिनपूजा, रामचन्द्र, संग्रहीतग्रन्थ-राजेश नित्यपृजा बढ़ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हुरिनयर, चलोगढ़ १६७६, पृष्ठ है, । 

५. श्री अन्द्रप्रभु पूजा, जिनेश्वरदास, संग्हीतग्रन्थ - जेबपुक्का पाठ 
संग्रह, भागचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनों सेठ रोड, कलकंसा--७, 
पृष्ठ १०२॥। 

६. श्री आदिनाथ जितपूजा, सेबक, सम्रहीतग्रन्य जेंतपूजा पाठ संग्रह, 
भागकरद पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता --७, पृष्ठ ६५१ 

७. श्री भ० महावीर स्वामी पूजा, कुजिलाल, संग्रहीतपग्रस्य--नित्य सियम 
विशेष पूजन सम्रह, ब्र० पतासीबाई, गया (बिहार), पृष्ठ ४४ । 

८. श्री चन्द्रपभु पूजा, जिनेश्वरदास, संगृहीतग्रन्थ -जेसन पृजा. पाठ 
संग्रह, भागचर्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड कस्कत्ता--७, 
पृष्ठ २१०० ।. तु 

६. श्री तीख़ चौबीसी पूजा, रविमल, संगूहीतब्न्य-- जैन पृन्ना पाठ 
संग्रह, भायचन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड३७ कलकत्ता--७, 
पृष्ठ २४८, । * 





( २४४ ) 


प्रयक्‍त शब्द सल शब्द पुजा पंक्ति 

हे फाल्युण फाल्युन बदी) 

बान वाय मदनवान' 

पूजाकाव्य में अद्धं वर्ण को पूर्ण करके रखा गया है, यथा-- 
अठारहबों शती 

अरध अर्घ यह अरघ कियो निज हेता 

करम कर्म शुभ करम 

व्रब व्र्व्य लेयबस दरव हैं 

दरशन वर्शन सम्यग्‌ दरशन 

घरम घ्र्मं झानत धरस को नाव 

नमिरभय सिर्भय झानत करो निरभर्यः 

परकार प्रकार दान सार परकार: 


' श्री चत्ध प्रभु पूजा, जिनेश्वरदास, संगृहोतग्रन्थ--जैन पूजापाठ संग्रह, 
भागवरद्र पाटनी, नं० ६२, नलिती सेठ रोड, कलकत्ता--७, पृष्ठ १०२ । 
* श्री बाहुबलि पूजा, दीपचन्द, संग्रहीत ग्रस्थ-नित्य मियम विशेष पूजा 
संग्रह, ब्र० पतासीबाई, गया (बिहार), पृष्ठ ६३ । 

* श्री नन्‍्दीश्वर द्वोप पूजा, द्यानतराय, संगृहीतग्रन्थ- राजेश नित्य 
पूजा पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल चक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ १७२ । 

. श्री चारित्र पूजा, द्यानतराय, संगृहीत ग्रन्थ-राजेश नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
१९८। 


: श्री नन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा, द्यानवराय संग्रहीतग्रन्थ--राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल व्क्स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७१ । 

है श्री चारित्र पूजा, द्यानतराय, संगृहीत ग्रन्थ--राजेश नित्य पुजापाठ संग्रह, 
राजेंद्र मेटिल वक्‍्स, हरिनगर, अलोगढ़, १६५६, पृष्ठ १६६ | 

वही, पृष्ठ १६६ । 


* श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा, छानतराय, संग्रहोतग्रन्थ--राजेल नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍सं, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
बेजड । 


' श्री दशलक्षण धर्मपूजा, ब्यानतराय, संग्रहीतग्रन्थ--राजेश नित्य पूजा 
हा संग्रह, राजेन्र मेटिल बक्से, हरिनगर, बलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
घ्वे। 


( २४५ ) 


परमातम् परसात्स सो परमातम पक्ष उपलाव' 
मुकति मुक्ति सुकति पद आप निहारे' 
ह्रष ह्‌षं हरथ विशेे' 

उनन्‍नीसवों शतो-- 
अरघ अधघ सुभ्दर अरघ कीन्‍होंख 
पग्रीषस प्रीष्म जय प्रीषम ऋतु 
धरम धर्म परम धरम धर" 
मिरमल निर्मल निरमल बढ़त 
परसूति प्रसृति परसूति गेहु' 
मारग मार्ग जोग मारा में 





. श्री चारित्र पूजा, द्यानतराय, संग्रहीतप्रन्थ - राजेश नित्य पूजा पाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १९७६, पृष्ठ २०० । 

. श्री सोलह कारण पूजा, दानतराय, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, राजेम्द्र 
मेटिल वक्‍से, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १७६ । 

. वही । 
४. श्री शीवलनाथजिनपूजा, मनरगलाल, संगहीत ग्रन्थ--ज्ञानपीठ पूजान्णलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मस्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ३४१ । 

« श्री अथस्प्तषि पूजा, मनरंगलाल, संगीत ग्रन्थ--शानपरीठ प्रूजांजन्नि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीयज्ञानपीठ, दुर्गावुण्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ३९६। 

. श्री शोतलनाथ जिनपूजा, मतरंगलाल, संगृहीत प्र थ--ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 
१६५७, पू० ३४३ | 

, श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरगब्ाल, संगहीत ग्रंथ-- श्ञानपीठ पूजाजलि 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्नी, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्खाकुण्ड रोड, बनारस, 

१६५७, पृ० ३५४ | 
- श्री पंचकल्याणक पुजापाठ, कमलनयन, हस्तलिशित । 

- श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मतरंगलाल, सगूहीत प्र थ-- ज्ञानपीठ पूर्जांजलि 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गकुष्ड रोड, बनारस 

१६५७, पृष्ठ २५५ । / 


प्रबक्त शब्द मूल शब्द पूजा पंक्ति 
मिरदरड सुदंग समिरदंग सज 
चरण कण हैम बरण शरीर है 
विधत विधन विघन नशाशतु हो' 
सनमुख सन्मुख सनमुख आबत' 

शोसवों शती-- 
अरघ अर्घ पूजों अरघ उतार 
प्रीषन् ग्रीष्म ग्रीषम गिरि शिर जोगघधर' 
ततकाल तत्काल करिकेश लॉच ततकाल 
तीक्षण सीक्षण ऊ्ाम भंजन तीक्षण सभ्यक हो 
तगन नश्म नगन तन 


श्री महावीर स्वामी पूजा, वन्दावन, संगृहीत ग्रंथ---राजेश नित्य पूजापाठ 


शंग्रहू, राजेद्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६.६, पृष्ठ १३७ | 

श्री शीतलनाथ जिन([जा, मनरंगलाल, समृहीत ग्रंथ---ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
श्रयोध्याप्साद थोयलीय, मनी, भारतीय ज्ञानपीठ, दुगकिण्ड रोड, 
बनारस, ६६५७, पृष्ठ ३३६ | 

श्री जन्द्रप्रीभू जिनपूजा, वदावल, समगहीठग्रथ--ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुगक्रिण्ड रोड, बनारस, 
१६५७, पृष्ठ ३९५ । 

श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलास, सगृहीत प्र थ-- ज्ञानपीठ पूजांजलि, 
अयोध्या प्रसाद गोयलीय, मश्री भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, 


१६५७, पृष्ठ ३५७ । 


श्री अकृष्मि चेत्यालय पूजा, नेम, संग्रहीतप्रस्थ- जैन पूजापाठ संग्रह, 
भाग चन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृ० २५५। 
क्री गुरु पूजा, हेमराज, संग्रहीत ग्रथ- बहजिनवाणी संग्रह, पं< पन्‍मालाल 
वाकलीवाल, मदनगंज, दिशनगढ़, १६५६, पृष्ठ ३१३ । 


- शी जांदनपुर महाबीर स्वामीपूजा, पुरणमल, संगृहीतग्रथ-- जैन पृज।पा5 


संग्रह, भ।गचन्द्र पाटमी, नं: ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, 
पृष्ठ १६२ | 

श्री सिद्धपूजा, द्वीराचस्द, संभृहीत प्र थ-- बहजिनवाणी संग्रह, पं० पल्मालाल 
बाकलीवाल, मदनगज, किशनगढ़, पृष्ठ ३२२। 


थ्री गुह पूजा, हेमराज, संगृहीत प्र थ- बृहजिनवाणो संग्रह, पं० पश्चालाल 
बाकलीवाल, भदनगंज, किशनगढ़, १६५६, पृष्ठ ३०६ । 


( २४७ ) 


निरमल .. निर्मल शुक्षि निश्मल नीर मंद" 
प्दारय पदार्थ धर्म पदारथ जगनें सार 
परकाशक प्रकाशक झय परकाशक सही" 

मुकति मुक्ति मुकति भझार 

समर समर्थ समरथ धनी 

सुक्षम 0 । अगुर लघु सृक्षम बीय॑ महा 
हरप हष जय पूजत तन सन हरघ आन 


पूजा कृतियों में 'ब' वर्ण का कार्य ओ' और “3! की मात्रा से निकाला 
गया, यथा-- 


अठारहबों शतो 
ओगुस अवधुण ओऔभुन हरों' 
घुनि ध्वनि तीर्थकर की धुनि 


१. श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, समृहीतग्रथ जन पूजापाठ संग्रह, 


२. 


भागचन्द्र पाटनी नं० ६२, नलितनों सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ &६। 
श्री विष्णुकुमार मह।मुनि पूजा, रघुसु ।, सभृहीतग्रंथ - राजेश नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मंटिल, वक्‍से, हरिनंगर, अलीगढ़, १९७६, पृथ्ठ 
३७०। 


- श्री पावापुर सिद्ध क्षेत्र पूजा, दौलतराम, संगृहीत ग्रंथ - जेन पूजा पाठ 


संग्रह, भागचन्द्रपाटनी, नं० ६२, नलजिनों संठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ 
श्ष्८ । 

श्री प्रिद्धपूना, हीराचन्द, संगृहीत ग्रंथ-बृहजिनवाणी संग्रह, १० पतन्नालाख 
वाकलीवाल, मदनगंज, किशनग्रढ़, १६५६, पृष्ठ ३३३ । 


श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेबक, संगृहीत ग्रथ -जंन पूजापाठ संग्रह, भाव 
चन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकृत्ता-७, पृष्ठ ६६। 

श्री तिद्धपूजा, हीराचन्द, संगहीतग्र थ-बुहजिनवाणीसंग्रह, पं० पन्चालाल 
वाकलोीबाल, मदनगंज, दिशनगढ़, १६५६, पृ० ३३१। 


श्री सिद्ध पृजा भाषा, भविलालजू संशहीतग्रन्थ - राजेश निश्य पूजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बस, हरिनगर, अलोगढ़, १६७६, पृद्ठ !9४ । 


. श्री तिर्वाण क्षेत्र पूजा, ब्यानतराय, संग्रहीतग्रन्थ-- राजेश नित्य पूजा 


पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍स, हृरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ 
है७३े । 


. श्री सरस्वती पूजा ग्रानतराय, संग्रद्वीत ग्रन्थ--राजेश भित्य पूजा पाठ 


संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बबस, हरिमगर, अलीयढ़, (६७६, पृष्ठ २७५ । 


( रडुफ ) 


ब्यौहार व्यवहार तप संजम व्यौहार 

सुभावी स्वन्तावी सरल सुभ्ाधी होय 

सुरग स्वर्ग सरग मुकति पर' 
उन्मोसवों सदो 

ओऔगृण अबगुण पर को ओगृण देख 

घुनि ध्वनि धुनि होत घोर" 

नौभी नवसी सौसी फाल्गुन सास 
ब्ोसवों सदो 

ओपन अवगुण ओऔगुनहार स्वामी” 

धुनि ध्वनि दुन्दुसि को ध्यति प्ारी' 


: श्री चारित्र पूजा, द्यानतराय, संगह्दीतग्रन्य--राजेश नित्य पूजा पाठ 
संग्रह, राजेत्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ, १६७६, पृष्ठ १६८। 


. श्री दशनक्षण धर्म पूजा, द्ानतराय, संगृहीतग्रन्थ-- राजेश नित्य 
पूजा पाठ सग्रह, राजेन्द्र मेटिल बस, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, 
पृष्ठ १५० । 


- श्री सोलहकारण पूजा, द्यानतराय, संगृहीत ग्रन्थ- राजेश नित्य पूजा पाठ 
सग्रह, राजेन्द्र मेटिल वबस, हरिनगर, अलीगढ, १६७६, पृष्ठ १७६ | 


, श्री क्षमादाणी पूजा, मल्ल जी, संगृहीत ग्रत्थ--ज्ञान पीठ पूजान्जलति, 
अयोध्याप्रसाद ग्रोयलीय, मन्त्री, भाश्तीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, 
बनारस, १६५७, पृष्ठ ४०५ । 


श्री शान्तिताथ जिनपुूजा, वृन्दावन, सगृहीतग्रस्थ--राजेश नित्य पूजा 
पाठ संग्रह, राजेन्द्र मेटिल वक्‍्सं, हरिनगर अलीगढ़, १६०६, पृष्ठ 
११५ । 


श्री पंच कल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 


. श्री गुरुपृजा, हेमराज, संणद्दीतग्रन्थ--बृहजिनवाणी संग्रहू, १० पन्नालाल 
बाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, १९५६, पष्ठ ३१० । 


: श्री नैमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, संग्रहीतग्रन्थ--जैन पूजा पाठ 
संप्रह, भागपन्द्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता - ७ 
पृष्ठ ११४। 


( २४६ ) 


प्रयुक्त शब्द मल शब्द पूजा पंक्ति 

नौसी नवसी नोसी दिनसाँ 
समोशरन समवशरन भसहिला समोशरन की" 
सुरग स्वर्ग सुरग सुक्ति पव' 


पूजाकाब्य में सावाविज्ञान के सुख सुख के सिद्धान्तानुसार कलिपय 


शब्दों में बर०ों का लोप कर विया गया है, यथा - 


अठारहबों शती-- 

प्रमुक्त शब्द मूल शब्द पूजापंक्ति 

थाने स्थान ढठारे थानों 

घिरता स्थिरता क्षुघाहरे थिरता करे" 

भुति स्तुति भृति पूरी: 
उन्‍नीसवों शती 

प्रयुक्त शब्द मूल शब्द पुजा वंक्ति 

थाम स्थान सुकति थान 

थावर स्थावर असथावर को रक्षा 


. श्री आदिनाथ जिनपुजा, सेवक, संगृहीतग्र थ-ज॑ंन पूजापाठ संग्रह, भाग 


चन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७ ,पृष्ठ ६७ । 

श्री देवशास्त्र गुरुपुजा, कुजिलाल, संगृहीतग्र थ- नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, ब्र० पतासीबाई जन, गया ( बिहार ), पृष्ठ ११५। 

. श्रो तीस चौबीसी पूजा, रविमल, संगृहीत ग्र थ- जेन पुजापाठ सं ग्रह, भांग 
चन्द्र पाटनी, न० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्छ २५० । 

. श्री देव पृजाभाषा, दुयानतराय, संगृहीतग्रंथ-बहजिनवाणी संग्रह, पं० 
पन्‍नालाल वाकलीयाल, मदनगज़, किशनणए्ढ़, १६५६, का ३०३ ॥। 

« श्री चारित्र पूजा, दुयानतराय, सगृहीत ग्र थ- राजेश निक््य पृजापाठ संग्रह, 


रत 


राजेन्द्र मेटिल बकस, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृष्ठ १ प 
श्री बीस तीर्थंकर पूजा, दुयानतराय, संगृहीत प्र थ-राजेश पूजापाठ 
संग्रह, राजन्द्र मेटिल वक्‍स, हरिनगर, अलीगढ़, १६७६, पृ आय । 

: श्री अद्धप्रभु जिनपूजा, व्‌ दावन, संयूहीत ग्रंथ-शानपीठ पूजांजलि, 
प्रसाद गोयलीय, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस, १६४५७, 
पृष्ठ २३२ष। ४ 

- श्री अष सप्त्ि पूजा, मनरंगलाल, संगृहीत ग्रंथ-राजेश नित्य पुजापाठ 
संग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, दृरिययर, अलीगढ़, १६७६, पृथ्ठ १४२। 


( २५० ) 


बीसवों शतो 
कालुद कालुच्य अन्तर का कालुबो 
यान स्थान मिज थान 
ताल अनाज नाज काज जियजान' 
ग्रब्यव-- 


जेन-हिसदी-पुजा-काव्य की भाषा में निम्नलिखित अध्यय प्रयुक्त हैं जो 
वाक्य रखता में विभिन्न रूप से काम जाते हैं। अव्ययों को विभिन्न 
वेयाकरणों ने विभिन्‍न शो कों के अन्तर्गत रखा है | विवेच्य काव्य में प्रयुक्त 
अव्ययों को निम्नलिखित शीर्षकों में रखा जा सकता है-- 
(१) समयवाचक अव्यथ 
(२) परिभाणवाघक अध्यय 
(३) स्थातवाचक अध्यय 
(४) गुणबाचक अध्यय 
(५) प्रश्ववायक अध्यय 
(६) निषेधयाचक अव्यय 
(७) विस्मयवाजयक अध्यय 
(८) सामान्य अध्यय 
सम्रथ वाचक अव्यय--- 
अब-- 
शताबिद क्रम 
१८--राग न दोष मोहि नह भाव, अजर अमर अब अचल सहाय । 
(भी ब॒हतसिद्ध चऋ पूजा भाषा, धानतराय) 
१६-- आन गह्ों शरनागत फो, अर शं.पति जी पत राखहु मेरी 
(श्री शान्तिनाथ जिन पूजा, यू दावन) 
१. श्री देवक्कीसंज गुरुपुजा, युगल किशोर' “युगल', संगृहीत ग्रंथ-राजेश नित्य- 
पूजा साठ प्ंग्रह, राजेन्द्र मेटिल बक्से, हरिनः र, अलीगढ़, १६७६, एच्ठ ४८ । 
२. श्री तीस चौबीती पूजा, रविमल, सगूहोत ग्र ध-जंन पूजा पाठ संग्रह, भाग- 
चरद्र पाटनी, नं० ६२, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ २४९ । 
३. श्री सोवागिरि सिद्ध क्षेत्रपूजा, आशाराम, संगृहोत ग्रथ-जंनपजापाठसग्रह, 
भागचन्द्र पाटनी, नं०६२, तलिनी सेठ रोड, कलकत्ता-७, पृष्ठ १५२। 


( २५१ ) 


२०--भन जथ तम सों शुद्ध कर, अद् वरणों जयमाल। 
(जो सोस चौबीसी पूजा, रविसल) 
जब डर 
१८- सियया जुरो उदं अब आजे, धर्म भधर रस मल न आवे । 
(भी बृहत्‌तिद्ध चक्र पुणा भाषा, शानतराय) 
१४ - हाथ चार जब भूमि निहारें। 
(श्री क्षमा वाणी पूजा, मल्‍्लजी) 
२० - जब चौभी काल लगे जु आय । 
(भी तीस चौबीस पूजा, रविभल) 
सवा-- 
१ैं८--आातत सिद्ध तमों सदा, असल अचल छिदूष । 
(प्री बृहत्‌ सिद्धाचक्र पुजाभाषा, द्यानतराम) 
१६--शान्ति शास्तितुन-मंडिते सदा, जाहि ध्यावते संपंडिते सदा। 
(श्री शान्तिनाथ जिन्पूजा, वदाबल) 
२० - बाल ब्रह्म चारी जगतारी सदा विर!|ग सरूप । 
(शी मेसिनाथ जिनपुजा, जिनेश्वरदास) 
१- इंे अंग उपधान बतावे, पाठ सहित तब बहु फल पावे । 
(शी क्षमाबाणी पुजा, मल्‍्लजी) 
२०- अतएव झ्षके तब चरणों में, जग के माणिक सोती सारे । 
(ओर वेवशास्त्र गुरुपूजा, युगलक्षिशोर बगल) 
कबहू -- 
१६- जय चन्द्र बदन राजीव नेन, कबहूं विकया बोलत न बैन । 
(भी सर्प्तावि पूजा, मनरंगलाल) 
२०--कबहूँ इतर निगोद में मोकू' पटकत करत अश्चेत हों । 
(शी आविनाथ जिनपुजा, सेवक) 
परिणास वाचक अव्यय-- 
१८--भआदर तें बहु आवर पाये, उत्य अनादर ते म सुहाब । 


(भी चृहत्सिद्धचक पुजाभावा, छानतराय ) 


( २४५२ ) 


१४--बन्दन कर बहु आनस्व पाय । 
(शी गिरनार सिद्ध क्षेत्रपूजा, रामचस्द्र) 
२०--सोनागिरि के शोश पर, बहुल जिनालय जान। 
(ओ सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आाशारास) 
अति-- 
१८--पुस्मी घट ऋतु के सुख भोगे, पापी महादुःखों अलि रोबे । 
(श्री बृहत्‌ सिद्धच॒क्त पृजाभाषा, दयानतराय) 
१६--अ ति धवल अक्षत खंड-वॉजत, भिष्ठ राजन भोग के । 
(श्री सप्तर्षि पूजा, मनरंगलाल) 
२०--अति मधुर लखावन, परम सु पावन. तृथा बुझ्नावन गुण भारी। 
(शी अक्ृत्रिम लेत्यालय पूजा, मेस ) 
अल्प--- 
१८-- भिसन भिल्‍न कहुँ आरतो, अल्प सुगुण विस्तार । 
(श्री देवशास्त्र गुरुपुजा, झानतराय) 
१६- में अल्प बुद्धि जयमाल याय, भवि जीव शुद्ध लीज्यो बनाय। 
(ओऔ गिरनार सिद्ध क्षेत्र पूजा, रामचत्ध) 
२०--मैं मति अल्प अज्ञान हो, कौन करे विस्तार । 
(श्री आविनाथ जिनपूजा, सेवक) 


अधिक-- 
१८. आठों वरब संवार, घानत अधिक उछाहसों । 


(थो दशलक्षण धम्ंपूजा, द्यानतराय ) 


२०. बणि 'दोल' सो पाय हो, सुखसम्पति अधिकाय । 


(श्री चम्पापुर सिद्धचक्र पूजा, दोलतराम) 


स्थानवायक अव्यय-- 
वहाँ-- 
१८. तेतिस सागर तहां रहे हैं । 


(णो बहुत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, झानतराय) 


१६. घुर लेत तहां आनन्द संय । 


(ओ शांतिताय जितपुजा, बुन्दायन) 


( २५३ ) 


२०. तहाँ चोबोलीं तोन बिराजे आयत तागत अर बर्तमान । 
(श्री तोस चोबीसी पूजा, रविम्न) 
जहाँ-- 
१८. पांचों भाव जहाँ नहिं लहिये, निश्चे अन्तराब सो कहिये। 
(श्री बहत्‌ सिद्ध चऋ पुजाभाषा, चानतराय) 
१४. तित बन्यो जहाँ सुरगिरि विराट । 
(शी शांतिनाथ जिनपुजा, वृग्दावन) 
२०. जहां घरताम नहिं सुने कोय । 
(श्री तीस चोवोसो पृज्ता, रविसल) 
ऊँचा-- 
१८. ऊँचा जोजन सहस, छतोंसं पांडकवन सोहें गिरिसीसं । 
(श्री पंचमेद पूजा, द्यानतराय) 
२०. श्याम शरीर धनुष दश ऊँचो शंख चिन्ह पगमांहि । 
(शो नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास) 


गुणवाचक अव्यय -- 
जैसा-- 
१८. मुख कर जेसा लखं तंसा, कपट-प्रीति अंगारसी । 
(श्रो दशलक्षणधर्मपूजा, द्यानतराय) 
२०. जंसे निसर॑ जस्तो में तार हो । 
(श्री आदिनाथ जिनपुूजा, सेवक) 
तेसा-- 
१८. तेसे दरशन आवरण, देख न देई सुआन-- 
(भी बहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा, द्यानतराय) 
२०. तेसो ही ऐराबत रसाल । 
(श्री सौस चोबोसों पूजा, रविसल) 
१६४६. ऐसो क्षेत्र महान लिहि, पूजों मत बच काय । 
(श्री गिरवार सिद्ध क्षेत्र पृजा, राभचखा) 
२०. ऐसे अक्षत सों प्रभु पूजों जवजीबन मन मोहै । 
(शी चस्द्रप्रभु पुजा, जिनेश्वर बोस) 


( २५४ ) 


प्रश्लवाचक अव्ययव-- 
कौन-- 
१ैंध. जन्‍म बेर जिय ते दुःख पाव, बाँध मारकी कौन चलावे । 
(थी बृहत सिद्धचप्पूजआानावा, शानतराय) 
१६. भर सर पद की तो कौन जात, पूजे अनुकपतें मुक्ति जात । 
(भी सम्मेदशिखर पृत्ना, रामचन्द्र) 
२०. भामंइल को ऊतदि कौन गाय । 
(रो अकृत्रिस चेत्यालय पुजा, मेस) 
ब्या--- 
१६. अल्पमतो में किस कहूँ । 
(भी सम्मेद शिखर पूजा, रामचन्द्र) 
२०. सच्नराट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्‍या ? 
(श्री देवशास्त्र गुरुपुजा, युगल किशोर जेन युगल) 
क्यों--- 
१८. सहै क्‍यों नहि जीयरा । 
(भरी क्शलक्षण धर्मपूना, ध्यानतराय) 
कंसा-- 
२०. अत्यन्त अशुवि जड़ काया से, इस चेतन का कसा नाता । 
(श्री देवशास्त्र गुरुपुजा, यगलकिशोर ऊन 'पुयल') 
निषेध बाचक अव्यय-- 
नाहों - 
१८. सुरुग नरफ पशुगति में नाहों । 
(शी वशलक्षण धमंपूजा, हानतराय) 
१६- जब तप कर फुश:बांछ नाहों । 


! (थ्री क्षमावाणो पूजा, भमललजी) 
२०. कहूत जद (जिं ताहुएं तुम सबही लबि पायो 
गा (श्री चस्रप्रभु पूजा, जितेश्वरदास) 


४७. 
१८. वयन सह कहें ललि होत सम्पक धरं। 
(थी नन्‍्दीश्वर होप पूजा, छामतराय) 


( २५४ ) 
१४. रंच्रक महि सटकृत रोम कोय । 


(शी सप्सर्षिपुज्ञा, सनरंगलाल) 
२०. सुनिधर्स तयों र्नाह्‌ रहे लेश ॥ 
(भी तोश्च च्ोबीसोी पूजा, रविमल) 
झु०-- 
१८. उद्यम हो ने देत सर्व जगमाह भरयो है । 
(श्री बीस तीर्थंकर पूजा, ब्यानतराप्र) 
१९. पर फो देक्ष गिलानि न आने । 
(श्री क्षमावाणी पूजा, भल्‍लभी) 
२०. सुझको ते सिला सूख क्षण भर भी, कंचन कासिनि-अ्रसादों में । 
(श्री वेवशास्त्र गृरुपूजा, युगल किशोर जंत “युगल ) 
विस्मय वाचक अव्यय-- 
१४. नभन करत बरनन परत, अहो गरोव निबाज । 
(श्री सप्तधि पूजा, मनरंगलाल) 
२०. उस संसार श्रमणतें तारो अहो जिनेश्वर करणावान । 
(घी तीस चोबीसी पृजा, रविमल) 


सामान्य अव्यय-- 
कैबल-- 
१८. कैवल बशंनावरण नियारं । 
(शी बहत्‌ सिद्ध चक्र पूजामावा, छानतराय) 
१६. फेवल सहि सविभ्वसर तारे । 
(श्री महाबोर स्वांमो पुजा, छानतराय) 
२०. कैबल रवि-किरणों से जिसका सम्पूर्ण प्रकाशित है अस्तर । 
(थी देवशास्त्र गृरपूजा, युगल किशोर जन युगल) 
ओऔर-- 
१८. इस आनहों सो भरत सीधा, और सब पट पेक्षता । 
(श्री रत्मथय पुज।, श्ामतराय) 
१६. केबड़ा गुलाब ओर केतकी चुनाइके । 
(घो पाश्वंताथ जिनपूजा, बत्तावररस्त) 


( २५६ ) 


२०, और निश्चित तेरे सदृुश प्रभु + अहन्स अवध्या पाऊँगा । 
(करी देवशास्त्र गृरपूजा, युगल किशोर जैन मुगल”) 
अथवा-- 
१६. कृष्णागर करपुर हो, अथवा दशविधि जान। 
(थो क्षमाधाणी पूजा, मल्‍ल जी) 
२०. अथवा वह शिव के लिष्कंटक, पथ में विष-कंटक बोता हो । 
_औओ देवशास्त्र गुरुपुजा, युगलकिशोर जैन 'यूगल') 
नाना प्रकार-- 
१८. नेवज विविध प्रकार, क्षूधा हरे घिरता करे । 
(क्री रत्नश्रय पूजा, छानतराय) 
२०. तहां मध्य सभामंडप निहार, तिसकी रचना नाना प्रकार । 
(श्री सोनागिरि सिद्ध क्षत्र पूजा, आशाराम) 
अतएब-- 
१८. लहि शील लक्ष्मी एवं, छदू सूलन सो । 
(श्री सम्दीश्बर द्वीप पूजा, छानतराय) 
१६. पश्चिम दिस जान टॉक एय । 
(श्री सम्मेद शिखर पूजा, रामचर्र) 
२०. अतएब प्रभो यह नश्वर दोप, समपंण करने आया हूँ । 
(श्री वेवशास्त्र गुरुपुजा, युगलकिशोर जन 'युगल') 
ब्रिना-- 
१८. पशु की आयु करे पशु काया, बिना विवेक सदा बिललाया। 
(श्री बुृहत्‌ सिद्धाचक्ष पुजाभाष), चानतराय) 
बचने -- 
पुजाकार द्वारा शब्दास्त में 'न' बर्ण जोड़कर बहुनचन वाघी शब्दों 
निर्माण हुआ है-- .. 
अठारहवों शती 
कर्सन (कु! का बहुवजन), कर्मंन को जेसठ प्रकृति, 
ट (ओ अथवेवशास्त्र गृरुपूजा, वयानतराय) 
झोरन (चोर' का बहुव्धन), चोरन के पुर न दसे, 
जी बशलक्षण घलपूजा, दयानतराय) 


का 


[ २५७ ) 


बीसन ('दीव' का अहुबजम), दोवन निस्‍्तारन, 
(श्री देवपुलआा साथा, दयागतराय) 
दोषन ( बोद' का बहुबचन), सब दोषन मांहो, 
(भी देव पूजा भाषा, धानतराध) 
मथतस (“नया का बहुबजन), भयनन सुखकारी, 
(श्री बीस तोथं कर पूजा भाषा, धानतराय) 
पंचमेहन ('पंचमेर' का अहुवसन), पंजमेरन को सदा, 
(क्रो अथपंचमेर पूजा, धानतराय) 
फूलन ( 'फूल' का बहुबधन ), फूलन सों पूजों जिनराय, 
( भी अथ पंचमेरुपुआ, द्यानतराय ) 
विधयनि ( “विषय का बहुबचन ), कधाय विधयति टालिये, 
( श्री चारित्र पूजा, दयाततराय ) 
सिद्धन ( 'सिद्ध' का अहुबसन ), सिठ्टन की स्तुति को कर जाने, 
( क्री बहत्‌ सिड्डचक पूजाभाषा, द्ूयानतराय ) 
सूलन ( शूल का बहुबचन ), छूटों सूलन सों, 
( श्री संदीश्वर हं।पपुजा, दृब्रागतराय ) 
उन्मीसवों शती-- 
अक्षतान ( 'अक्षत' का बहुबचनन ), अक्षतान लाइक 
( श्री पाश्यंताथ जिलपुआ, बख्तायश्रत्न ) 
कसलसम ( 'कसल' का अहुतचत ), कसलन के कल, 
( भरी पंचकल्याणक पुलापाठ, कमलमथंग ) 
गुणन ( 'गुण' का बहुबचन ), तुम गुधन की 
( भरी अनंतनाथ जिनपुजा, रामशन ) 
चरतन ( जरम! का अहुवचन ), जरनन चंद लगे, 
( श्री बसाप्रभ जिनपूजा, व दायम ) 
मयमन ( 'नयम' का बहुबलन ), भयनम सिहारि, 
( भी पंजकल्याणक पूजापाठ, कमलभंयंग ) 
सबिजनसम ( 'जविजन' का अहुवसन ), भविजमल देत, 
( भ्री पंचकल्याणक पृलापाठ, कमलभपन ) 


( शव ) 


सोचन ( 'भोग' का अट्रृबच्नन ), जब सोपम अर्थ गये, - 
( भी क्‌ धुनाय मिनपुजा, बदतावररत्त ) 
भंब्रित (संदिर' का बहुबशहन ), प्रॉँच संदिरत जीच 
( भरी पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन ) 
मुनिन ( 'मुनि” का बहुदशन ), सुनिन को पूजा करू, 
( भरी अथसप्स्िपुजा, भनरंगलाल ) 
राजन (राजा' का बहुबचत ), सिध्ठ राजन भोग, 
( श्रो अथ सप्त्िपूजा, सनरंगलाल ) 
सिद्धन ( सिद्ध का बहुबथत ), जयसिद्धन को, 
[ श्री कु युनाथ जिनपूजा बख्तावररत्न ) 
ऋड्धिन ( ऋड़ि' का बहुबबनत ), अष्ट ऋद्धिन कों, 
( श्रो अथ सरप्तरविपुजा, मनरंगलाल ) 
थोसवीं शती-- 
अरिल ( अरि' का बहुवसन ), कम अरिन को जीत, 
( भी चतुर्विंशति तोर्थकर समुच्चयपूजा, होराचंद ) 
क्षेत्रन (क्षेत्र का बहुबअधन ), दश क्षेत्रत सें इकसार होय, 
( क्रो तोस चोबोसो पुजा, रबिमल ) 
गुणन ( गुण का बहुबचन ), अनम्ते गुणन, 
( भरी खण्डमिरि क्षेत्रपूणा, मुन्नालाल) 
अकीरन ( 'जकोर” का महुवचन ), चार चरित चकोरन के, 
( भी चनप्रभु जिसपुला, जिनेश्वर्शास ) 
चरणन ( शरण का बहुबचन ), धरू चरणन, 
( भ्रो खब्डगिरि क्षेत्रपुणा, मुस्तालाल ) 
दमन ( प्रब्य' का बहुबंचन ), भंगल हव्यन को सुखान, 
( भी सोमागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशारास ) 
देवत ( देव का अहुबबन ), देवतधर घंटा बाजे, 
( भरी महावीर स्वामों पूजा, रू जिलाल ) 
देशन (देश का बहुबचन ), सब देशन के 
'( तब सहावीर स्वामी पृश्रा, पूरणसल ) 
मुंपत ( सूप! एग बहुबधन ), बवाधिधिनुपन 
द ( श्री बाहुबली पूजा; दीपचंद ) 


६ २१६ ॥) 


सुमित (“सुति' का श्रहुशतन ), जेत भुगिन की 

( भो किप्णकुमार सहाभुत्रि पूजा, रधुसृत ) 
श्रत (शूर' का अहुबचत ), श्रन में सिरदार, 

६ श्री वेसिनाथ जिसपुला, जितेश्वरदास ) 


सिड्धन ( सिद्ध का बहुबजन ), तिन लिद्धन को, 
( श्री लष्डगरिरि क्षेत्रपुजा, मुस्तालाल )' 


सर्ववाम-- 


पूजा साहित्य में प्रयुक्त संबंनामों का स्वरुप प्रायः ब्रजभाषा का है 
किस्तु झतिपम सर्वतास शब्दों का स्वकृप आधुनिक खड़ी बोली का प्री व्य- 


बहुत है, पंथा+- 
अठारहवी शती-- 


में-ें (वरव पव में बड़ों) (थो नंदीश्वरड्भीप पूजा, वृषानतराय ) 
हस--निज, ( एक स्वकृप प्रकाश निज ), ( भरी सोलहकारण पूजा, 


दयानतराय ) 
तू--ता, ( ताकों चंहुगति के दुल नाहों ), ( भो सोलहफारण पृजा, 

दृयानतराय ) 
तुम--आप, ( आप तिरें ओरन तिरवाबे ), ( भी सोलहकारण पूणा, 

दइयानतराब ) 


बहु--सब ( तीन भेद व्योहार सब ), ( भ्रो ब्ारित्र पूजा, व्यानतराय) 
बे---विग ( इन बिन मुरू न होय ), ( भी चारित्र पूजा, दयानतराय ) 
बे--हम ( इन बिन सुक्त न होय ), ( श्री चारिज्र पूजा, दुधानतशय ) 


उन्तीसवों शती-- 


मेंन-मो, मेरे ( मो काज शरसी ), (श्री शोतलनाथ जिनपुजा, 
भत्रंगलाल ), (करम मेरे ), ( को पाश्वंनाथ जितपूजा, अद्तावररत्त ) 
हस--निभ (निज ध्यान बिथें लबलीन सये ), ( भी चन्द्रमा जिन 
पूजा, बशाबन ) 
तू--ता ( ता मढ़ो सभ्य इक कुण्डजान ), ( भी गिरिनार छलिद्ध क्षेत्र 
पूजा, रामचस ) 


तुम--आप ( सरसों आप सो ), ( भो शीतलनाव जितपूथा, सनरंतलात ) 


( १६० ) 


भरहु--जे, सब ( ले अध्ट कर्स महान ), ( भो शीतलनाथ जिन पूणा, 
भनरंगलांस ), ( सब शोक तनो चरे प्रसंग ), ( भी अनाप्रभ जितपुजा, 
व्‌ बाबत ) 
बै--सतंहा, तिन्‍्हे ( सुरलेत तहां तननं तनत॑ ), ( भी महाबोरस्थासी पूणा, 
बुदावन ), ( तिरहँ भगत समंडिते सदा ), ( श्री शांतिनाथ जिनपूजा, 
बुदावन ) 
पै-- इत, यह ( इन आदि अनेक उछाह भरो ), ( श्री महावीर स्वामों 
पूजा, व्‌ दावन ), ( यह क्षमावाणोी आरतो पढ़ं ), ( थी क्षमावाणी 
पूजा, मललजी ) 
बीसवीं शतो-- 
भें--भो, मेरे, मेरी ( अल्पदुद्धि मो जान के ) ( भरो तीस च्ोबोसों पूजा, 
रघिसल ), ( मेरे न हुये ये में इनसे ) ( श्री देवशास्त्र गुरुपृजा, युगल 
किशोर जैन 'युयल' ), ( प्रभु भूख न मेरी शांत हुई ), (भी देव- 
शारत्र गुरापूजा, युगल किशोर जेन 'णगल' ) 
हुम--अपने, निज, हमारा ( अपने अपने में होती है ), ( श्री देवशास्त्र गुर- 
पूजा, युगल किशोर जंन 'युगल' ), ( निज अन्तर का प्रभु भेद कहू ) 
( श्री देवशास्त्र गृश॒पूुला, युगल किशोर जेन युगल” ), ( निज लोक 
हमारा बासा हो ) ( थओ वेवशास्त्र ग्रपूजा, युमल किशोर जेन, 
'युगल' ) 
तू--तेरा, ता, तेरी ( नित ध्यान धक्ष' प्रभु तैशा ), (भरी मेशिनाथ जिनपुूणा 
जिनेश्वरदास ), ( ता दरयाजे पर द्वारपाल ), ( क्री सोनागिरि सिद्ध 
के त्रपूजा, आशाराम ), (तेरी अन्तर लो ) ( भरी देवशास्त्रगुरुपृजा, 
युगल किशोर लेन 'युवल' ) 
तुम-- जाप ( आप परछरों मिकट ), ( श्री देवशास्त्र थुरुपूजा, कुजिलाल ) 
बहु--सब, जे ( सब छुछ जड़ को कोड़ा है ), ( ओ देवशास्त्र गुरपूजा, 
युगलक्िशोर जँत, युगल ), (जे शुद्ध सुभुण अवगाह पाथ ), ( भी 
अक॒त्रिस चेत्यालय पूजा, रविसल ) 
थे- तहां ( तहां चोबीसोी तोन विराज ), ( श्री तीस चौबीसी पूजा, रचित्तल ) 
पे--हस, यहू, या, इन ( इस संसार शमजते ), ( श्री तीस औौबोसी पूजा, 
रबिसल ), ( यह अचन हिये में ), ( श्री तीस चोबीसी पूजा, रबिधल), 


( २६१ ) 


(था स्रिधि पाँचों कल्यान शोय ) ( भरी तोश चोबीसो पूजा, रविमल ), 
(मेरे ते हुये ये में इनसे ), ( भी वेवशास्त्र गुरपुजा, युगल किशोर 
जन बुरा )। 


कारक और बविभक्तियाँ 


विवेध्य काव्य में तीचे लिखें अनुसार कारक जिह॒नों और विन्नक्तियों 


के प्रयोग मिलते हैं -- 


कर्ताकारक--[ किया का करते बाला ) ने 
शताब्दिक्रम 
१८. तीर्थ कर की धुनि, गणधर ने सुनि । 
( थ्री सरस्वती पृणा, दुयानतराय ) 
१४. जन्साभिषेक क्ियो उसने । 
( श्रो नेमिनाथ जिनपूजा, मतरंगलाल ) 


२०. समझा था मेंने उजियारा । 

( श्री देवशास्त्र गरुपुजा, युगल किशोर जेंन युगल' ) 
कम कारक--( जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ ) को 
१८. ताको जस कहिये। 

( थ्रो निर्वाणक्षत्र पुणा, दुपानतराय ) 
१४. साधवदी द्वादशि को अन्‍्से । 

( श्री शीतलनाथ जिनपूजा, भतरंगलाल ) 

२०. क्षणभर तिज रस को पी चेतन, मिथूया मल को धो देता है। 

( श्री वेबशास्त्र गुरुपुजा, युगलकिशोर जेन युगल” ) 


करणकारक--( जिससे क्रिया की जाय )तें, सों, से, के हारा 


१८. श्री जिनके परसाव तें, सुखी रहे सब भोव । 
( श्री देवशास्त्र गुरापुला, दमानतराय ) 
१४. जो पढ़ें पढ़ाबे मन बच तन सों निशवर से वर हाल । 
( थी नेमिनाथ जिनपूजा, सतरंगलाल ) 
२०. केबल रवि-किरणों से जिसका सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर । 
( भो वेबशास्त्र गृरपूजा, युगल किशोर जैत 'युमल, ) 
सम्प्रदायफारक--(जिसके लिए किया की जाथ ) को, के लिए 


( रधर ) 


१८. बुत्सह ध्वानक तालु ताशन को सचरूप समान हैं। 
2 ५ ( भरी वेबशास्त पृरपुला, दूयानतराय ) 
१६. हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवस्त महन्त तुणी कवि हो । 
( भरी महावीर स्वासीपूणा, व्‌ वायन ) 
२०. में भूंस स्वयं के तंभव को, पर ममता में अटकाया हूँ । 
( श्रो देवशाल्त्र गुरपूजा, युगलक्षिशोर जेल 'युवल' ) 
अपादात कारक -- ( क्रिया जिसके कारण अलग होना प्रकट करें अथवा 
'कारण से' अर्थ प्रस्तुत हो ) ते, तें ( कारण से अर्थ में ) 
१५. तालें तारे बड़ी भक्ति -तौका-जग नासी । 
( श्री बीस ती् कर पूजा, वृयानतराय ) 
१६. भुषसाभर से तिरें नहि भव में परे । 
( श्री सम्मेर शिखर पूजा, रामचना ) 
२०. तुम तो अविकारी हो प्रभुवर । जग में रहते जग से न्यारे । 
( भी देवशास्त्र गुरपूणा, यूगल किशोर जेन 'युगल' ) 
सम्बन्ध कारक ( किया के अन्य कारकों के साथ सम्बन्ध प्रकट करते बाला ) 
का, की, के, रा, रो, रे, भा, नो, ने ; 
१८. गर को सहिमा धरनोी न जाय। 
( भरी देवशास्त्र गुरदुजा, दूधानतराय,) 
१९. अश्यसेन के पारस जिनेश्वर, चरण सिनके सर सभे । 
( श्री पाश्वंताज जिनपूजा;/श्रेेतावररत्न ) 
२०. यह सब कुछ जड फो कीड़ा है, में अब तक जाल सहीं पाया । 
( श्री देवशास्तज गुरुपूथा मुगल ) 
अधिकरण कारक--[ का गन का आधार स्थान व समय ) में, पे, पर 
रद सबको छित में खोँदें जैन के मे लड़ हैँ । 
2४ ( श्री बीस लो कश प्‌जा, दुयानतराय ) 
१५. जयशाम्तिनाथे लित्र पराज, भवसागर में अद्भुत जहाज । 
( भी शाम्तिवाथ जितपुला, यु बावन ) 
२० सहलेन-श्ोधत-बरण-प्ष पर, अविरत जो बढ़ते हैं सुतिगण । 
( ओ वेबशास्त् एरुतृजा, युगल किशोर जैन 'युमल' ) 


( २६३ ) 


सम्बोधनतकारक - (क्रिया के लिए जिसे सम्बोधित किया जाय) हे, 
हो, भरे 
१८. इसम छिमा गहों रे भाई, हह भव जस पर भव सुखदाई। 
(औ दशलक्षणधर्म पूजा, इयानतराय) 
१६. तुम बदतर हे सुखगेह, भ्रमतम खोचत हों । 
(शी महावीर स्वामी पूजा, व वाबन) 
३०. है निर्मल देव ! तुम्हें प्रभाम, हे ज्ञान दीप आगम ! प्रभास । 
(ओ वेवशास्त्र गुरुपुजा, युगल) 


क्रियापद-- 

“'धातु' मूल रूप है, जो किसी भाषा की किया के विभिम्न रूपों में पाया 
जाता है। जा चुका है, जाता है, जायेगा इृत्यावि उदाहरणों सें जाना 
समान तत्व है। धातु से काल, पुरुष ओर लकार से बनने वाले रूप 
क्रियापद हैं । 

विवेच्य काव्य को भाषा में क्रियापदों को स्थिति स्पष्ट और सरल है । 
संस्कृत को साध्यमान (विकरण) क्रियाओं से बनने वाली कुछ किवाएं' 
शताध्दि क्रम से सोदाहुरण नोचे दो जा रहो हैं-- 

(१) ध्या (१८ वी शती)-- (१) ये भषि ध्याइये । 

(ब्यानतराय, भरी देवेशारत्र गुरुपूजा) 

(२) बत्सलअंग सदा जो ध्यावे। 

(द्यानतराय, श्री सोलहकारण पृणा) 

(३१४ जो शती )--(१) सबिजन नित्त ध्याथें। 

(बर्तागररत्म, ओ अथ चतुर्विशति संमुच्चय पूजा) 

(२) जरन संभव जितके ध्याइये । 

ह् (बस्सावररत्म, भो सम्भवनाथ जिनपूजा) 

(२० वो शतोी)--(१) सितध्याय ध्याय । 

(बोलतराम, श्री चम्पापुर सिद्ध क्षेत्र पूणा) 

(२) महाश्रत ध्यापरे, ध्यत्यके ई 

(कु जिलाल, ली पार्थेगाव पूजा) 
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(६) शुशत्म परस पद ध्याया। 
ह (कु जिलाल, भ्री पाश्वमाथ पूजा) 
(४) जो पूणे ध्याजे कर्म । 
(ुस्मालाल, श्री लण्डगिरिक्षेत्र पूजा) 
(२) पुण (१८ थीं शी) (१) पजों तुम गुणसार। 
(व्यासतराय, भी देवशास्त्र धृरुपूजा) 
(१६ थीं शतती) (१) सुमति जिनेश्वर पूजते । 
। ( बख्तावररत्न, भी सुमतिनाथ जिनपूजा) 
(२० थीं शतो) (१) ते सुगन्‍्धकर पूजिये । 
(आशाराम, क्री सोनागिरि सिद्ध कृत्र पूजा) 
(३) कर (१८ वो शतो) (१) चंदन शोतसता करे। 
(द्यानतराय, भी देवशास्त्र गृ्पूजा) 
(२) उद्यम्र ताश कीने । 
; (द्यामतराय, श्री देवशास्त्र गुरुपृजा) 
(३) कीज़ें शक्ति प्रमात । 
(द्यानतराय, करी देशशास्त्र गुथपुजा) 
(४) सबको पूजा करू । 
(द्यामतराय, श्री बोस तोर्थकर पूजा) 
(५) सब प्रतिमा को करों प्रणाम । 
(दयानतराय, भो पंचमेर पूजा) 
(६) प्रकाश करयो है। 
(द्यानतराय, भी बीस तोर्थ कर पूजा) 
(७) सरब कोलों तिखारा । 
(द्यानतराय, श्री बोस तीर्थ कर पृजा) 
(१६ वीं शतोी)--(१) जय अजितनाथ कीजे सनाय | 
इस्तावररतन, भरी चअतुविश्ति 
(२) धनपति ने कीनी । 223 
(बक्ताबररत्स, भो ऋषभनाथ बजिनपूजा) 
(३) $पा ऐसो कीजिये | 
(बसतावररत्स, जौ अभिनंदत ताथ जिनपुआा) 
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(४) शुभ बिहार जिन कोजिहो। 
ह (बस्तावररह्त, श्री वासुपृल्य जिनपूणा) 
(१५) करो तुम ब्याह । 
(बस्तावररत्न, भरी पाश्यंनाथ जिसपुजा) 
(६) सें नमम कक । 
(बल्तावरर॒त्त, थी ऋवषभनाथ जिनपुजा) 
(७) सु प्रकाश करे ! 
(बख्ताबररत्न, श्रो ऋषभनाथ जिनपूजा) 
(२० थीं शती) (१) विनतो तुमसों करू । 
(युगल किशोर “दुगल', भरी देवशास्त्र गृरुपूजा) 
(२) तिन पढ्ष पूजा कीजिये । 
(आशाराम, श्री सोनागिरि सिद्धकत्र पूजा) 
(३) ज्ञान रूपी मान से कोना सुशोभित । 
(पूरणमल, श्री चांवन गांव, महावीर स्वामी पुजा) 
(४) कावायिक भाव विनष्ट किये। 
(युगल, थ्री देवशास्त्र गुरुपृजा) 
(५) सोध पवित्र करी। ह 
(बोलतराम, भरी अम्पापुर सिद्ध क्षेत्रपूजा) 
(६) करता अभिमान निरंतर हो । 
(युगल, श्री देवशारत्र गुरुपूजा) 
(७) ध्यान तुम्हारों कोॉनों। 
(जिनेश्वरवास, श्री जनाप्रभु पूजा) 
(४) रख (१८वीं शतो)- (१) नित पूजा रखे । 
(इयानतराय, श्री देवशास्त्र गुरपूजा) 
(१६ वीं शतो)-- (१) अक्षत पुज रखाइये । 
(बख्तावररत्स, थी सुमतिनाथ जिमपुजा) 
(२) वहाँ पूज रखी । 
(बलतावररत्न, श्री ऋवषभनाथ जिनपुणा) 
(२० वो शो )-- (१) जिनवर पृणे रखाई। 
(जिनेश्वरदास, थी अ्स्ाप्रभु पूजा) 
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(४) धर (१८ वीं शतोी)-- (१) प्रीति घरी है। 
(द्यानतराय, श्री बोस तो कर पूजा) 
(२) पुष्प चर वीकक धर । ' 
(इधानतराय, ओ देवशास्त्र गृरुपृजा) 
(३) आनंव-भाव धरों। 
(दुयानतराय, भ्रो मंदीश्वर हीप पूजा) 
(१४ वीं शती)-- (१) तुम जि घराऊ । 


बररत्म, थो चर प्रभु लिनपूआा) 
(२) धरी शिविका मिजकंध सनोग 


(यद्तावररत्त, श्री पाश्वनाथ जिनपुजा) 
(३) धरो तुम जन्म बनारस आन । 
(बल्लाबररत्न, श्री सुपाश्वेनाथ जिनपूजः) 
(२० वो शती)-- (१) भरी जिनवर जागे धरवाय। 
(सेवक, श्री आदिनाथ जिनपुूजा) 
(२) कनक-रकाजी धरे । 
(दोलतराम, श्रो पावापुर सिद्धक्षत्र पूजा) 
(३) सणिभय दीप प्रजाल धरों। 
(आशारास, ओ सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूजा) 
(४) प्र उर धरत हैं । 
(आशाराम, श्ली सोनागिरि सिद्धक्षत्र पुआ) 
(६) कहू (१८ थों शती) (१) गरड़ कहे हो । 
(ब्यानतराय, श्री बोस तोर्थ कर पूजा) 
(२) सिस्म-भिस्म कहुँ आरती । 
(दयानतराय, भरी बोस तोर्थ कर पूजा) 
(३) विजय अचल मंदिर कहा । 
(दयानतराय, श्री पंचसेर पूजा) 
(१६ वीं शती) (१) भये पद्लाजति शेष कहाये । 
(गश्तावर रत्न, थी पारगेताय जिगपुजा) 
(२) घर्में सारा कहा । 
(विद्तावररत्म, श्री अस्रप्रभु जिनपुजा) 
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(३) कहते बच्चता बर रतनवास। 
'.._ [बसतावश्रत्न, श्री अजितनाथ जिनपूजा) 
(२० वो शती)--(१) शायक वेव कहावों । 
(जिनेश्वरदास, भी चमाप्रभु पूजा) 
(२) अनुकूल कहें प्रतिकूल कहै। 
(युगल, श्री वेबशास्त्र ग्रपुजा) 
(३) जिसको तिज कहता में । 
(युगल, थ्री शेवशास्त्र गुरुपुजा) 
(७) बल्लान (१८ वो शती) (१) सहाभद्र महाभव्र बखाने। 
(द्‌यानतशाय, श्री बीस तीर्थ कर पूजा) 
(२) चारों मेर समान बलानों । 
(दयानतराय, भरी पंचमेर पूजा) 
(१६ वीं शतो) (१) तत्व संज्ञा बखानी । 
(बहतावर रत्त, भरो चन्द्प्रम जिनपूजा) 
२) कहाँ लो बख्ाने। 
(बसतावररत्न, श्री शांतिनाथ जिनपुथा) 
(२० दो शतो) (१) तिन जयमाल बखान । 
(रघुसुत, श्रो विष्णुकुमार महासुनि पूजा) 
(८) विराज (१८ वीं शती) (१) नेम प्रभु जस तेमि विशाज। 
(द्यानतराय, भरी बोस तोर्ष कर पूजा) 
(२) सब गनत-मूल बिराजहों। 
(धानतराय, भरी पंचमेद पूजा) 
(१४ थीं शी) (१) नो हाथ उन्नत तन विराण । 
(बस्तावर रत्न, ओ पार्श्चताथ जिनपुजा) 
(२) तिनको कूज विराजा है । 
(बस्ताबररत्न, भी अरहनाथ जिनपूला) 
(२० थीं शी) (१) लोकान्त विराज क्षण में जा । 
(युगल, भी देवशास्त्र गुर्पुजा) 
(९) वा (१८ वो शर्तों) (१) तातें प्रवन्छन देत । 
ः (धानतराय, श्री पंचमेद पूजा) 
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(२) धर बई निरबार। 
(चानतराय, भरी नंदोश्वर होपपुजा) 
(१६ वीं शी) (१) भोक्ष ओफल दोजिये। 
(बस्तावररत्न, भओ ऋषमनाथ लिनपूजा) 
(२) राजा थियांस दीसो अहार । 
(बकलावररत्न, क्रो ऋषभगाथ जिनपूजा) 
(३) देत चब संघ को बान । 
(बल्तावररत्म, श्रो अजितनाथ जिनपूणा) 
(२० वीं शी) (१) जय लक्ष्मो जिन दीजिये । 
(जिनेश्वरदास, भी चन्द्रप्रभु पृजा) 
(२) पे दुष्ट महा दुःख देत हो । 
(यूगल, श्री देवशास्त्र गुरुपूजा) 
(१०) शोभ (१८ वो शतोी) (१) बन सुसनस शोभे अधिकाई । 
(धानतराय, ओी पंथमेर पूजा) 
(१४ थीं शती) (१) वज चिन्ह शोभत । 
(बख्तावररत्न, शोधर्म नाथ जिमपुजा) 
(२० थीं शतों (१) प्राधोन लेख शोभे भहान । 
(मुन्नालाल, श्री खष्डगिरि सिद्धक्षेत्र पूजा) 


(११) पढ़ (१८ थो शती) (१) वंचमेर की आरतो पढ़ें ! 
(शानतराप, शी पंशभेरू पूजा) 
(१६ थी शतो) (१) पढ़ें पाठ चित लाभ । 
(बच्तावररत्त , श्री सुनिशुश्ब॒तनाथ जिनपूजा) 
(२० बथों शत्ती) (१) जो गुरदेब पताई विद्या । 
(जिनेश्वरदास, भ्री बाहुबली स्थासी पूजा) 
(२) पढ़ते जिनमत मानत' प्रधान । 
(मुझ्नालाल, श्रोखण्डगिरि सिद्धक्षेत्र पूजा) 


(१२) सुम (१८ थीं शो) (१) सुने जो कोय । 
(धानतराय, भरी पंचमेद पता) 
(२) साली सुलि सनलेद न आतो । 
(धानतराम, श्री दशलकच घर्मपुला) 
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(१६ वो शती) (१) बिनती मेरी सुनिये । 
(बर्ताव रतन, श्री पुष्पवन्त जिनपूजा) 
(२) इन आादिक भेड सुनो । 
(बल्तावररत्न, श्रो अनस्तनाथ जिनपुजा) 
(३) बचत यों सुनाये । 
(बल्लावररत्त, श्री नेभिनाथ जिनपूजा) 
(२० वीं शतो) (१) जत की बाधा सुनो । 


(रघुसुत, श्री विष्णकुमार भहासुनि पूजा) 
(२) रबिमल को विनतो सुनो नाथ । 


(रबिसस, श्री तोस थोबीसी पूजा) 
(१३) मिल (१८ वीं शती) (१) जल केशर करपूर सिलाय । 
(बानतराय, श्री पंचमेशपुजा) 
(१६ वी शती) (१) जल फल व्रब्य सिलाय । 
(बल्तावररत्त, श्री सुभतिनाथ जिनपूजा) 
(२) बशगंध मिलावे । 
(बख्तावररत्न, श्री कु थुनाथ जिनपजा) 
(२० यो शती) (१) मुशको न सिलो सुखको रेखा । 
(पुगल, श्रो देवशास्‍्त्र गुरुप॒जा) 
(२) केसर आदि कप्र भिले मलयागिरि चन्दन | 
(आशाराम, श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा) 
(१४) सह (१८ थी शत) (१) सहे क्यों माह जीयरा । 
(ब्यानतराय, श्री वशलक्षण धर्मंपूजा) 
(१४६ थॉ शती) (१) बुःल सहे । 
(बर्तावर्रत्त, श्री अधिनंबननाथ जिन पूजा) 
(२० थीं शतती) (१) दृश्छ सहे अतिभारी । 
(जिनेश्वरदास, श्रीचसाप्रभुपुणा) 


(२) बाइस परीषह बह सहुस्त । 
(बुल्लालाल, भी खण्डगिरि क्षेत्रप जा) 
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विवेष्य पूजा काठय में देशों क्रियाओं के कतिषय रूप मिल्नलिखिले पाये 
जाते हैं -- 
(१) जान (१८ वीं शतो) (१) चातत फल जानें अर । 
(सानतराय, ओी पंचसेद प्‌जा) 
(२) बानत सेवक जातके । 
(ब्रानतराप, भ्रो बीस तोर्म कर पूजा) 
(३) भूपर भशसाल चहूँ जानो । 
(धानतराय, श्री पंच्रमेद पूजा) 
(१३ वो शती) (१) सुस्त दास अपनो जानिए । 
(बशतावररत्न, श्रो अजितनाथ जिनपूजा) 
(२) चिन्ह भर्कंट को उर जानके । 
(बल्तावर रत्न, श्री अभिनंदननाथ जितपूजा) 
(३) सुवर्ण नाम जानियो ! ेु 
* (बसतावर रत्त, श्री पुष्पदम्श जिनपजा) 
(४) मात सुसोम्ा जानो । न्‍ह 
(बखताव र रत्न, आप मप्रभु जिनपूजा) 
(२० यो शतो) (१) वर्त मान जिनराय भरत के जानिये। 
(जिनेश्वर॒दांस, भोत्नन्त्र प्रभपूजा) 
(२) है चिन्ह शेर का ठोक जान । 
(प्रणमल, भी चांदनयव महावीर स्वामी पूजा) 


(२) आना (१८ मीं शतो) (१) याली सुनि सन खेद न आनो । 
(बानसराय, श्री दशलक्षण घर्मंपूजा) 
(१६४ यो शती) (९) तासु भक्त पे अलिगण आयें । 
(बर्ताधररत्न, भी शोतलनाथ जितपूजा) 
(२० थॉ शरती) (१) भिथ्या सल धोने आया हूं । 
(युवल, श्री देवशसस्त्र, गुरुपूजा) 
(३) देख (१८ यो श्ो) (१) देखें नाथ परस सुर होय । 
(धानतराय, थी पंचमेद पूजा) 
(१४ वीं शती ) (१) ऋषि देख पर को । 
(बक्तावररत्त, श्री अभिनंदतताभ जिनपुजा) 


( २०१ ) ' 
(२) कांति निशपति की देखत । 
(बर्तावररत्त, श्रो धर्मनाथ जिनपूजा) 
(३) रूप देखो शुनासोर । 
(बच्तावररत्त, भ्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा) 
(२० वीं शती) (१) दर्शन अनूप देखो जिनाय । 
(मुन्नाताल, भो जच्छगिरि क्षेत्रपूजा) 
(२) कण-कण को जी सर-भर देखा। 
(युगल, श्री वेबश/स्त्र गुरुपूजा) 
(४) अनाना (१८ वो शो) (१) सनवांछित बहु तुरत बनाथ । 
(धानतराय, ओ पंचभेर पूजा) 
(९४ वीं शती) (१) समोसरन ठा5 सुन्दर बनायो । 
(बख्तावररत्म, भ्री धन्द्रप्रभु जिनपूजा) 
(२) तिनके शुभ पुज बनाऊं। 
(ब ख्तावररत्त, भी पुष्पदंत जिनपूजा) 
(३) हे जी व्यंजन तुरंत बनायके । 
(अष्तावररतन भ्री अं यांसलाथ जिनपूजा) 
(२० वो शती) (() निजगुन का अर्थ बनाऊंगा।! 
(युगल, ओ देवशास्त्र गश्पूजा) 
(२) लिजभवंत अनुपम दियो अनाय । 
(पुरणमस, श्री चादन यांत़् महाबोर स्वासी पूज।) 
(३) बनबाई गुफा उसने अनेक । 
(मुस्मालाल, भी खंडगिरि सिदधक्ष त्र पूजा) 


सनोवेशञानिक 





जैम धर्म में ही नहों अपितु सप्ती भारतोय धर्मों में उपासना-विषयक स्थी- 
कृति के परिदर्शन होते है। उपासना के विविधि-रूपों में पूजा का महत्वपूर्ण 
स्थान है | पूजा के स्वकप उसके विधि-विधान तथा उहू श्य-विषयक विभिस्न- 
ताएँ होते हुए भी यह सर्वंसान्य सत्य है कि संसार के दु.खो प्राणी अपने 
दुःख-संघात समाप्त करसे के लिए पुजा को एक आवश्यक ब्रत-अनुष्ठान 
स्थोकारते हैं । 


संसार का प्रत्येक प्राणी सल चाहता है। अभ्य क्षघा, औषधि तथा 
ज्ञान विषयक सुविधाओं का बह प्रारम्भ से ही आकांक्षी रहा है। आरम्भ 
में इन अव्रश्यक सुविधाओों के अभाव में उसे दुःखानुभृति हुआ करती है। 
दुःख का सोधा सम्बन्ध उसको मानसिक स्थिति पर निभ्र करता है । 
भनोनकलता में उसे सब और प्रतिकूलता में वृःखानभूति हुआ करती है । 
आस्थावादी प्राणी अपनो इस बु:खब अवस्था से सुक्ति पाने के लिए सामान्यतः 
परोन्पुद्दो हो जाता है। ऐसी स्थिति में विवश होकर वह परकोय-सत्ता के 
सम्पुश्ष अपने को स्मावत कर उसको गृण-गरिमा गाने-बुहराने लगता है । यही 
बस्तुत: पूजा की प्रारम्भिक तथा आवश्यक भूमिका होती है। भन की विविध 
स्थितियों का विश्ञान वस्तुतः समोविश्ञात कहलाता है। यहाँ हम हिन्दी जन 
पुजा-काम्य का मनोवेज्ञानिक अध्ययन करेंगे । 

सुखाकांक्षो संसारी जीव ममता प्रिय होता है। पर-बस्तुओं के ब्राभ्रय 
साज्र बनाकर अपने ही गुणों के विकृत परिणमन में परिणत होने के कारण 
जयत के प्राणी सतत दुःखी हुआ करते हैं | दु.छ का कारण अश्ञान है। प्राणी 
की अनादि कालीन भूलों को यहाँ संक्षप में इस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है। 

शरीर है सो में हू इस प्रहार को सास्यता यह जोच अनादिकाल से भानता 
पाया है शारीरिक सुख-सुविधाओं सें आसक्ति रखकर बहू निरस्तर क्षमात्मक 
जोबन जा है । शरीर की उत्पत्ति से बहु जीव का जन्म भोर सरोर के 
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विभाग से ज़ोभ का भरण मानता है अर्भात अजीव को ओोव' मासकरे 
अज्ञान का पोषण करता है। मिययात्व, रायादि प्रकट दुल्ख देंगे' वाले हैं 
तथापि उनका सेवन करने में सुख मसतता है । यह आज्व तस्व को भूल है । 
वह सुआ को सांचवायी तथा अशुभ को अनिष्द अर्थात्‌ हानिकारक मानता है 
किन्तु सस्वद्ध्ट से थे दोनों अभिष्ट हैं बह ऐसा नहों सावता । शध्यव्कान 
सहित बेरए्य जीव का सुख्रकूप हे तथापि उन्हें कष्टब्राथक और समझ में म 
आए ऐसा स्थीकारता है। शुभाशुभ इच्छाओं को न रोक कर इखिय चिययों 
की इच्छा करता रहता है। सम्यन्दर्शन प्‌र्चक हो पूर्ण निराकलत प्रकट 
होती है और वही सच्चा सुझ्ध है, ऐसा न मानकर यह जोव बाहूथ सुविधाओं 
में सुख सातता है । 

यह जोब सियवादशंन, मिययाश्ान' और सिययालारित्र' के बशीभत 
होकर लार यतियों में परिछ्ममण करके प्रतिसमय अनन्त ढुःश भोग रहा है। 
जब तक वेलह्ादि से ध्रिस्त अपने आत्मा की सत्यी प्रतीति तथा राग्रांहि का 
अभाव न करे तब तक सुख-शाह्ति लोर आत्मा का उद्धार गहों हो सकता । 

आत्महित अर्थात्‌ सूख्ो होने के लिए सक्ये देव गुर बोर शारज को 
यथार्थ प्रतोति, जोवादि सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, स्व-ह% के स्वकुप 
की अड्डा, निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आरमा को अद्धा-नग चार लकणों 
के अविनामाद सहित श्रद्धा जब तक जीव प्रकट न करे तथ तक जोब का 
उद्धार नहीं हो सकता अर्थात धर्म का प्रारम्भ भो नहीं हो सकता ओर तब 
तक आत्मा को अंशसात्र भो सुख प्रक नहीं होता । 

कुदेव कुगूरू और कुशात्त और कुधर्म को अद्धा, पूजा सेवा तथा बितय 
करने को जो-जो प्रबत्ति है बह अपने सियुवात्यादि महान बोयों को पोषण 
देने थाली होने से दुःखसयक है, अभन्तः संलार-छात्रल का- कारण है। जो 
१. भिध्यादशेन कर्मण उदयात्तत्वार्थाक्रद्ात परिणामों सिध्याद्ंसम्‌ । 
“-जैनेन्द्र सिद्धान्त रा ३, पृथ्ठ ३११ । 
ण वत्युक्षह्ावं | णिवेक्खदो ै 
त॑ हू मिन्कयाण विवरीय सम्पस्‍्ण ख ॥ 
-+जमेन्द्र सिद्धांत कोश, भाग २, पृष्ठ २६३ । 
रे. भयवदहेत्परमेग्वरमार्ग अतिशुलमार्गाभास ”'तम्मा्याधरेथ मिम्याआरित्र' 


थ ।“अबवा स्वात्म" अवृध्ठातरूपबिमुखत्वमेवमिध्या बारिच । 
--जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्ष० जिनेस्द्र क्णी, पृष्ठ २५३ । 


र्‌ 


>> 
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जौब उसका सेवन करता है, उसे क्ंव्य समलता है, बह झुलंभ भतुष्यजोबन 
को वच्द ढरता है । 


अधपुहीस भिथयादर्शन, लिथ्याजश्ञान और भिध्रवायारित्र जोब को अनादि 
काल से होते हैं फिर बहु मनुष्य होने के पश्चात्‌ कुशास्त्र का अभ्यास 
करके अथवा कुगुर का उपदेश स्थीकार करके गहीत मिथया ज्ञान तथा मियया 
अंडा धारण करता है तथा छुमति का अनुसरण करके धविथया क्रिया करता 
है, वह गृहीत मिथया चारिज्र हे। इसलिए जीव को भल्रों भांति सावधान 
होकर गृहीत तथा अगुहोत -दोनों प्रकार के सिययाभाव छोड़ने योग्य हैं और 
उनका यथार्थ निर्णय करके निश्थय सम्यग्द्शंन प्रकट करता चाहिए। सिथया 
भावों का सेवन करके, संसार में भटक करके, अनन्त जन्म धारण करके अनन्त 
काल गयां विया अस्तु अब सायध।न होकर आत्मोद्धार करना चाहिए । 

जोव का लक्षण उपयोग है और ज्ञानदर्शन से व्यापार अर्थात्‌ कार्य को 
ही उपयोग कहते हैं ।" चैतन्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले जीव के परिणाम 
को उपयोग कहते हैं ओर उपयोग को हो शान दर्शन भी कहते हैं । बह 
ज्ञान, वर्शन सब जीवों में हूं ता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रथ्य में 
नहों होता, इसलिए यह जीव का लक्षण है । जीव उपयोग्र का स्वरूप है 
और जानने-देखने रूप को उपयोग कहा है । जीव का वहू उपयोग शुभ और 
अशुभ्त दो रुपों का होता है ।' यदि उपयोग शुभ होता है तो जोब के पुष्य 
कर्म का संचय होता है, ओर यदि उपयोग अशुभ होता है तो पाप कस का 
संचय होता है किन्तु शुभोपपोग और अशुशभ्नोपयोग का अभाव होने पर न 
पुष्य कर्म का संचय होता है और न पाय कर्म का संचय होता ।' जो जिनेन्द्र देव 


१. 'उपयोगों लक्षणं' 
-- मोक्षशास्त्र, द्वितीय अध्याय, श्लोक क्राठ, बृहजिनवाणी सप्रह, 
पृष्ठ २०९। हु 
२. अप्पा उवभ्ोगरप्पा उवभोयों जाणदंसर्ण भणिदो । 
सोधि सुहो असुद्दो बा उबओगों अप्पक्षो हवदि ।) 
-“बुन्द-कुन्द ध्राभृत संग्रह, सम्पा० पं० कलाशचन्द्र शास्त्री, जंन संस्कृति 
संरक्षक संघ, शोलापुर, भ्रयम संस्करण १६६०, पृष्ठ ३१ | 
३. झबबओगो जदि हि मुद्दी पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । 
भसुहो वा तथ पूर्व तेसिमभावेण चयभत्यि ॥ 
--मुन्द कुन्द प्राभृत संग्रह, यही, पृष्ठ ३२ । 
पड 
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के स्वकृप को जानता है। वह सिद्ध परमेष्ठी का कशंतस करता हैं उसी प्रकार 
आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के स्वकृप जानता, देखता है तथा समस्त 
प्राणियों में दघाभाव रणता है, उस जीव के शुभ उपयोग होता है।'" जितका 
उपयोग विधम और कवाय में अत्यधिक अनुरक्त है, भियया-शास्त्रों को 
सुनने में, दुर्श्यान में और कुसंगति में रमा हुआ है, उप्र है और कुमार में तत्पर 
है, उसका उपयोग अशुभ है। 

अशुभ से शूप को और प्रवृत्त होने का भाव प्राणी की पवित्र बुद्धि 
का शोतक है। अब इस आत्मा से अवना स्वरूप और जाधतिक बोध होता है 
तब पर- पदार्थ में जिनकी भावना छोड़कर विशुद्ध ब्शन-क्षान स्वभाव बाले 
निज शुद्ध आत्म तत्य में रथि करते लगता है । अन्तरात्मा की शान्ति के 
लिए जो प्रयत्न होता है वह है निर्मल विशुद्ध वर्शनशान स्वप्ताव में परिणत 
परम आत्मा को दृष्टि और निज को कल्पना से रहित निज सहज स्वप्ताव की 
दृष्टि । इसी प्रेरणा से प्रेरिंस होकर शुभरागवश उद्॒भूत भगवद्भक्ति में 
अस्तरात्मा का प्रवास होता है। इसके फलत्वकप व्यवहार में उस सबगृह॒त्य 
की देव-पूजा में प्रवत्ति होती है। देव की स्थिति पूजक का उपाेय लक्ष्य है । 
अतः व्यवहार से अथवा उपचार से तो पूज्य-परमेष्ठो भगवान का प्रथ्रय लिया 
जाता है और निश्चय से निज सहज-सिद्ध-चेतत्य-प्रभ्‌ की वृध्टि कप ही सहारा 
होता है । हमें सत्य-सहारा पर गम्भीरता पूर्वक विघार करना साहिए जिसके 
लिए व्यवहार और प्रयोजन पहिचानते हुए वदेवपुजा पर गम्भोर बुष्टिपात 
करना उथित है! 

पूजा में निश्चव रूप भाव अर्थात्‌ आध्याध्मिकता का रूप किस प्रकार 
का होता है, यह जानता भी आवश्यक है । पूजन में ऐसे अश्ार-विचार का 
होता आवश्यक है जिससे पूज्य देव और उसकी स्थापित प्रतिमा को विबेक- 
पूर्वक ध्यान में लाथा ज। सके । यह भतोवेज्ञानिक सत्य है कि विषय कंषाय 


१. जो जाणादि जिणिंदे पे९ंछदि सिद्धे तहेव अणयारे । 
जीवेसु साणुकंपो उवभोगो सो सुहो तस्स॥ 
--हुल्द-कुल्द प्राभुत संग्रह, बही, पृष्ठ ३२। 

२. विसय कसाओं गगडो इस्याद दुच्कित त्त दुट्ठगोट्टठिगुदों । 
उगगो उम्म्गपरो उब जस्स सो असुहो ।॥। 
-डुतद-कुन्द प्राभृत संग्रह, बही, पृष्ठ ३२ । 


रे 


और देगे पूजत दोनों शा एस साथ चलना सम्भव महों हैं। असशध्य-पृजन के 
लिए अपने में पाजता का उदय करता भरो आवश्यक है । इसलिए पूणक के 
आधार में सबसे पहिले सप्तव्यसत' का त्याग अनियायं है कमोंकि इसके 
सना थित को शंचलता शान्त नहीं हो सकती । अंचल चित में शीतराम ओर 
बीतरागता के भावोदय होना सम्भव नहीं । 

यह मनोवेज्ञानिक संत्य है कि जो व्यक्ति पुजा करता हैं, अन्तरंग सें 
पुजा का भाव जिसके होता है उसके शुभ-भाव सब्दिर में पहु थ. कर ही उत्पन्न 
हों यह भात्र सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि उसके अस्तर में पूजा 
सम्वन्धो संस्कार तो सातत्य विशुद्धि के कारण सर्वदा विक्षमान रहते हैं । 
पुजक जब शारीरिक किया से नि स होफर घर से सन्दिर जी को प्रस्थान 
करता है तब उसके परिणामों में और भी अधिक मिभंलता बढ़ती है। भाव- 
याम्भोर्य, वचन सें सम्रति, चलने में सावधाती और कया की बृढ्धि हुआ 
करती है। मार्ग में खलते ससभ उसका सनोभाव चंतन्‍्य को उत्सुकता से 
आप्लाबित हो जाता है। मार्ग में विषय कथाय के बात मे बहू सुनता है और 
न करता ही है। यदि धर्म सम्बन्धी कोई बात करता आवश्यक होती तो भाषा 
समिति पूर्वक वह संक्षेप सें उसे समाप्त कर स्वयं लक्ष्योन्मुल हो जाता है। 
जिनालय में प्रवेश करते ही उसे निःसहिः, निःसहि:, निःसहि, शब्द का 
उच्चारण करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वेब पूजत में राम 
इैवजन्य किसी प्रकार का व्यवधान अथवा संकट उत्पस्त न हो। 

यदि पूजक का सन परढ्ीय पदार्थों के प्रति आकृष्ट है तो उसका चित 
बोतरागभय नहीं हो सकता, अस्तु, पृथ्य परसेष्ठियों के स्मरण और ममस्कार 





१. अशुभ में हार शुभ में जीत यहै थूत कर्म, 
देह की मगनताई, यहै मांत भखियों ॥ 
मोह की गहल सों अजान यहै 3 82:88 
हि की रीति मणिका कौ रस चखिवी || 
यह प्राण घात करयवी गहे शिकार, 
पर-नारी संघ पर-बुद्धि कौ परक्िबों॥ 
ज्यार सौं पर।ई सौंज गहिमे की चाह जोरी, 
एई सातों व्यसन बिडारि ब्रह्म लखिनो ॥ 
--समग्रसारनाटक, अनारसीदास, श्री दिगम्जर जेन स्वाध्याम मन्दिर 
दृुश्ट, खोभगढ़ (मौराष्ट्र), प्रथम प्ंल्करभ, जि० सं० २०२७, पृष्ठ ३४७ । 


( २७७ ) ; 


पूर्वक फाधोत्सर्भ करने से आत्मा का आात्मीय सस्त्वस्प्त चेतस्य भावों की 
सर्निकटला' का सभ्काध्ष अकरण रूप में हो जाता है ओर भगवास को पूजा 
को भूजिका तेयार हो जाती है। यह मनोंवेलानिक सत्य है कि पूजवा के 
अन में जहिर्षशायों के व्यापार सम्बन्धी ममता का पूर्ण उत्तर्ग हुए बिना 
उसमें बह्तचिक पूजा की क्षमता उत्पत्त नहीं हो सकती | 


भक्त जब भगवात में पृर्णतः तत्मय हो जाता है उस समय ब्रचन-प्रवात्ति 
भी प्रायः रड हो जाती है। यहापि यह स्थिति सामास्य पृजक को क्षणिक 
ही हो पाती है तथापि उसका पुण्य-बरध हो जाता है. ओर अपूर्व शाह्ति को 
अनुभूति हुआ करती है । पूजा में अस्तन्नक्ति के साथ बाह्य मंत्रों, द्रव्य, बच्चन 
विधयक आलस्वन को भो सार्थकता है क्ष्योंकि वचन के घिना स्थास लौक- 
व्यवहार प्रवर्दन का कोई अन्य उपाय भो नहीं है । 


ब्रग्य और भाव भेद से नमस्कार भी दो प्रकार का होता है। हाथ-मोड़ 
शिरोमति करना वस्तुतः धब्य नमस्कार है और याहा किसी भी किया किए 
जितना साज्ष अपने अस्तर्भाव पृज्य में लगाना वस्तुतः साव नमस्कार कहलाता 
है। भाव नसस्कार भी दो प्रकार का होता है, यधा--- 


२. हंत 

२. अड्वतत 
परमेच्ठी के गुण चिन्तवन पूर्वक सम्मान करना हुस नसस्‍्कार है जब कि पृम्य 
और पृञ्क में चेतन्प स्वरूप की तत्र पता अर्थात्‌ पूज्य और पूजक में एकलानंता 
प्रकट हो जाती है उप्ते बस्तुतः अंत भाव नभस्कार कहले हैं! 


देवशास्त्र गुर को पूजा शुल उपयोग के लिए प्रमुख साधन है। आाव- 
शयकता यह है कि लक्ष्य में शुद्ध उपयोग हो तभो पूजा को सार्थकता है। पूजा 
में बाहा-करिया पर उतना बल ने देकर शुद्ध-भा्बों पर पहुँ जमे का लक्ष्य होना 
सर्वधा हितकारी होता हे इसके लिए आदर्शरूप परमेणष्ठी का ध्यान जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक है फलस्वरूप उसको आराधना अभित्रार्य है। जिस समय 
परपेष्ठी का लिन्तत-सलतत-पुृेन और अनुभव होता है उस समय तो बति 
शुभ परिणामों के होने से पाप होता हो नहीं, इसके अतिरिक्त पूर्व संजित पाषों 
की स्थिति ओर अनुभाग भो क्रीम होकर अल्य रह लाती है। भविष्य के लिए 
सी पाप का अंधल और शस्ी स्थिति पूर्ण उतय होते से चक जाता है | 


( १७८ ) 


इस प्रकार पूजक अथवा भक्त पुज्य-पर-आत्माओं का आध्राण लेता हुआ 
भी स्वलक्य में अति सावधान होता है। परमात्मा- आत्साओं को सम्मान 
बूति के साथ-साथ अपने स्वकृप को स्पष्ट करता रहता है। यदि पूजक को 
आत्म-स्वरूप का कदाधित भी भान नहीं होता तो उसे परमात्सा का भी प्रतिभास 
नहीं हो पाता क्यों कि परमात्मा का स्वरूप स्व आत्सा के हो अनुरूप हे तथ 
यदि आत्मा को न जाना गया तो परमात्मा को जानना किस प्रकार सम्भव 
हो सकता है । अस्तु वास्तविक पृजक आत्म-ल्ञानो और आत्मपुजक है । 
ऐसे ही पूजक की पूजा सार्थक है अर्थात्‌ वहु मोक्ष साधिका है अन्यधा सब 
क्रियाएं व्यवहार मात्र लोक-व्यवहार साधिका मात्र है। 


लोक में पूज्य, पूजा और पूजन भाव में पराश्ित भावना स्पध्टतः मुखरित 
है | यहां किसी भरी कार्य का शर्ता, दाता परकोय- शक्ति है और पूजफ 
उसो का आश्रय लेकर अपने अभाव की पूर्ति के लिए पूजा-भर्था करता है । 
यह स्वच्छ तथा हाविक भावना से परिपूर्ण खादुय-सामग्रों का अपने उपास्य 
के सम्धुक्ष भोग लगाता है और अस्त में स्वयं उसका सेबन कर कल्याणकारी 
मानता है। जैन-पूज्ा में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। यहाँ पूजक 
सर्वत्तिद्ध भगवान जो स्वयं सिद्ध हो चुके हैं, जो भुव-स्वसाव को प्राप्त 
परमात्मा हैं तथा अपमे हो सर्व प्रदेशों में स्वभाव सिद्ध परमात्मा हैं उसे 
पूजता है । यहाँ पुजक अपने को ही अपने आप में जो असादि अनन्त अहेतुक 
है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से रहित हैं, चित्तस्वभाबमय हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा 
की पुजा करता है । तीबंकर को बागी तया शिनवाणी को निज चारिघ्र सें 
आत्मसात्‌ करने वाले साधु श्रेष्ठि की पूजा करना वस्तुतः देव-शास्त्र ओर 
गुर को पूजा है ।' 

यहाँ आभ्य तो कर्म भुक्त भगवान को बनाते हैं किन्तु उनका जो बिंकल्प- 
बनाया, शान-सग्वाल को हुदय में प्रतिष्ठित किया वस्तुतः उसो की पुजा 


१. प्रथम देव अरहन्त सुश्रुत सिद्धान्त जू, 

गृुदसिग्मंन्ध महन्त सुकति पुर-पंच जू। 

तोन रतन जम मांहि सो ये जब ध्याइये, 

तिनकी 38696 कि पाइय्रे ॥ 

पद अरहन्त पद सार । 

पूजा देवी उरस्वतो नित प्रति बे प्रकाश ॥ 
-- भी देवक्षास्त्रभुरुपजा, दानतराब, शानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०६। 


( २७६ ) 


होती है । शंब्] अर्थ और झानपूर्वक भगवान सें शान-भगवान को पूजः होने 
का भाव लेना और आशय तो कर्म-मुक्त सिद्ध अर्य भगवान को अनाते हैं । 
वास्तव में अं भगवान को कल्पना से भो आगे अढ़कर भक्त शान-भवशात 
को पुृजा करता है। 


पूजा का निश्चय नय की दृष्टि से यही अभ्रोष्ट कप है तथापि भक्त को 
मनःत्यथिति के अनुसार बहु कहाँ तक इसके अनुरूप अपने को प्रस्थुत्त कर पाता 
है उपास्य को पूर्ण परकीय-सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा जागतिक उप- 
लड्धियों के लिए जो पूृजक पूजा करता है उसका सारा उच्चोग अशुभोपयोग 
को अन्म देता है ।' ज्ञानपुर्वंक जो उसरोत्तर स्वयं में जितना तहू,प ३ साने 
का उद्योग करता है उसका उतना हो अधिक शुभोपयोग होता है।' 
शुभोपयोग पुष्पबन्ध का कारण होता है। स्वयं में तद्प गुणों की स्थापना 
कर स्वयं की उपासना करें, अपने ही समग्र कसंकालुध्य को प्रक्षालत करने 
का उद्योग वस्तुत: शुद्धो पयोग कहलाता है ।' 


इस प्रकार पुजक पुजा-विधान में सबसे पहिले अपने आराध्य की स्थापना 
करता है। प्रत्येक पुजारो आराध्य के गृणों का स्तवन कर तीन बार 





१. विसयक साआगाढों दुस्सुदि दुष्चितदुट्ठगोट्वजुदों । 
उरगो उम्मग्गपरो उतभोगे जस्स सो अभसुहो ॥ 
--कुन्द-कुन्द प्राभतसंग्रह, आचार्य मुन्दकुन्दाचाय, भ्रधमसंस्करण 
१६६०, जैन संस्कृति सरक्षक संघ, सोलापुर, पृष्ठ ३२। 
२ जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । 
जीवेसू साणुकंपों उवओग्ो सो सुहो तस्स ॥। 
--कुन्द-कुन्द-प्राभृत्त संग्रह, पृष्ठ ३२ । 
३. (क) शुद्धातम अनुभव जहाँ, सुभाचार तहाँ नांहि। 
करम-क्रम मारग विद, सिव मारग सिवमांहि ॥ 
“-मोक्षद्वार, समयस।र नाटक, बसारसीदास,' श्री दिभम्बर जैन स्वाध्याय 
मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र), प्रष्ठ २३३ । 
(सर) कम्मबस्धों हि णाम, सुहा सुह परिणाम हितो जाय दे । 
शुद्ध परिणाम हितों तेशि दोण्णं पि शिम्मूलक्लओ | 
“-जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग (१, पृष्ठांक ४४६ । 


4 श्ऋ० ) 


अंधोगदार करता हुआ उसके स्पापित होने की भधोकातना करता है। प्का- 
(एक अंधोज्बार पर ब्रह पूर्ण जाबल का क्षेपण करता है ।' 

अपने में आराध्य-ल्थापता के पश्चात अपने अध्यकर्मों के क्षय करने का 
उपक्म एक-एक अधर्य के साथ भक्त प्रत्रु के गणों का चिन्तवन गान कर 
अल्पन्न करता है । शल्न का स्वाद तो निर्मल-शान्त तथा शीतल है अस्सु 
युजक अपने शम्म जरा तथा मृत्यु विनाश के लिए जल को चढ़ाकर शुत्त- 
संकल्प करता है । पूजा में संकल्पित सामग्रो जेनधर्मानुश्तारा सबंथा सिर्माल्य 
कृप अर्थात्‌ स्थासने ग्रोग्य होती है ।* 

संत्तार-ताप को शानन्‍्त करने के लिए पृजक शीतल स्वप्ावी चन्दन का 
केपण करता है । लिश-प्रभ के हारा अपने समप्र ताप शान्त करने के लिए 
चिस्तवन करता हैं ।* 

अक्षप पद प्राप्त करते के लिए पृजक पूर्ण अक्षत्‌ का क्षेपण करंता है। 
इस अक्षत्‌ में तीन गुणों का चिम्तवस कर पृज़क उसका संकल्प पुर्वेक क्षेपण 





१. (१) ओरेम्‌ हीं देव शास्त्र गुरु समूह ! अत्र अवतर अंब्रतर संवोषट्‌ । 
(२) ओरगम हीं देव शास्त्र गुरु समूह ! अन्र तिंवंदनतिष्ठ 5: 5: । 
(३) भोश्म हीं देव शारत्र गुरु समूह ! अ््च मस सच्रिहितो भव-पव 
हे बषटद । 
“जी वेक-शास्त्र-गुशपूजा, चानतरायु, जीनेपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०६। 
२. सुरपति उरग नरनाथ तिनकरि बन्देमीक सुपद प्रभा। 
अति शोभनीक सुबरण उज्ज्वल देख छब्रि मोहित सभा ॥ 
यह नीर क्षीर समुद्र घट भरि अग्र तसु बहु-विधि सचू । 
अरहन्त श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निम्नेंप्त नित पृजा रचू ।। 
सलिन कु हुलेत सब जल-स्वभाव मलछीन | 
जासों पूजों परसम्द देव शास्त्र गुद तीम॥ 
--ी देवशास्थ पुंदेंपूआ, शानतराय, ज्ञाचपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०७ । 
३. जे जिजयन-उदर धवज्चार प्रानी, हपत अति दुद्धर छरे। 
दिन अदवित चुनचन जिनके परम शीतलत्य भरे ॥ 
लसु भ्रमर लोमित भित प्राण अल 5 सिसिश्चू । 
अरहम्त श्रुप्-सिद्धान्त गुरु ते पूजा रचू ॥ 
अन्दन शीतलता करे, तप्त वस्तु परवीन, 
जांसों पूजों पश्मपद, देव, शाप, मुरु तीन । 


-जी देवशास्त्र गुस्पुणा, चानतराय, श्ानपीठ पूजांजलि, प्रेष्ठ १०७। 


री 


( शेद१श ) 


ऋरता है ।' विविध भांति प्रस्मिल सुमन में छमर को कामवत्ति को विष्यंस 
करने को शक्ति विद्बान रहती है, उसी प्रकार देव-शास्थ-्ग्र में कासवाश 
को महिल। विद्वल्ाव है, अस्तु पुजक उनके गुणों का संगान करता हुआ काल 
विण्यंस करने के लिए पुरुप का क्षंपण करता है।' क्षुधरारोग शञास्त करने 
के लिए बद्‌-रस विनिर्तित संदेश की अपेक्षा होतो है, उसो प्रकार पूजा 
काय्य में क्ष्त्रा रोग के शाश्वत-शमताथ देव-शास्त्र-गुरु के विश्य गुश्ों का 
पूजक हारा चिन्तवन करते का विधान है । ऐसा करने से भक्त को धारणा 
है कि वहू इस रोग से मुक्त हो सकता है ।' 


अशान-कर्म-बन्ध का भमुख्ध आधार है। अज्ञान तिभिर समाप्त करते के 
लिए पूजक त्व-पर-प्रकाशक दीपक का क्षेपण करता है ओर साथ ही देव-शास्त्र 





१. यह भ्रव-समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई। 
अति हढ़ परम पाचन जथारथ भक्तिवर नौका सही ॥ 
उज्ज्वल अश्चण्डित सालि हन्दुल पुज धरि श्रय गृणजदू । 
अरहन्त श्रुत॒ सिद्धान्त गुह निग्नेत्थ नित पूजा रचू ॥ 

तंदुल सालि सुमंधि असि परम अखंडित बीन । 
जातसों पूजों परम पद देव शास्त्र गुदं तोन॥ 
-“हशरी देवशास्त्रगुरुपूजा, दयानतराय, शानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०७। 

२. जे बिनयवंत सुभव्य उर-अम्बुज प्रकाशन भातु हैं। 
जे एक मुद्ध चारित्र भाषत त्रिजग भाहि प्रधान हैं।। 
लहि कुल्द कमल्नादिक पहुप भव-धव बुवेदन सों बचू' । 
अरहन्त श्रुत-सिद्धान्त गुद-निम्नेर्ध लित पूजा रखू ॥ 

विविध भांति परिमल धुमस भ्रमर जास आध्ीन । 
जातों पृजों परम पद देवशास्त्र गुरु तीम । 


+-श्री देवशास्त्रगुस्पूजा, ्वावतराय, भ्ॉनप्रीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०८ । 
३. अति सबल मद कंदपे जाको पर अमाम है । 

दुस्सहू भवातक ताशु ताशन रुड़ समान हैं।॥ 

उत्तम छट्ठों रसग्ुक्त तित नैवेश कि घुत में पू । 

अरहत्त श्र्‌त-सिद्धान्त गुर-निर्नंथ वित पूजो रचू॥। 

ताना विध संयुक्त रस, ब्यंज़्त शरस नवीन । 

जासों पूजों परम प्रद, देवश्वास्त्र मुझ तीस ॥ 


“+ओ देवशास्जगुर्पूज, सानतसभ, शानपीठ पूजांजलि, यृष्ठ १०५। 


डे 


( रेघर ) 


गुर के गूलों का गान किया जाता है।" कर्म-ईंधन के क्लतार्थ अग्वताति 
धूप पवार्थ को अग्नि सें क्षेपण किया करते हैं यहां देध-शास्त्गुर के गुणों का 
जिन्‍्तबन कर कर्मक्षय करते के शुभ संकल्प पूजा-कर्ता द्वारा किया जाता है ।' 
कर्म क्षय हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। उपात्य के गुणों का 
गान कर पूजरु फल को शुभसंकल्प के साथ क्षेपण फरता है ।' 


इस प्रकार जल, चन्दन, पुष्प, नेवेद्च, दीप, घूप तथा फल नामक आठ 
दरब्यों को शुभसंकल्प के साथ क्षपण कर पुजा- फर्ता अपने मन में यह 
झावता भाता है कि देवशास्त्र गृर की पूजा करने से जन्सभर के पातकों 








१. जे जिजग-उद्यम नाश कीने माह तिभिर महाबली । 

विहि कर्मंधातो ज्ञान दीप प्रकाश जोति प्रभावली ॥। 

इह भाँति दीप प्रजाल कंचन के सुभाजन में खचू । 

अरहन्त श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निपम्नेन्‍्ध मनित पूजा रचू ॥ 

स्व-पर -प्रकाशक जोति अति दीपक तमकरि हीन । 

जासो पूजों परम पद देव-शास्त्र-गुरु तीन ॥ 

-- श्री देव शास्त्र गुरु पूजा, द्यानतराय, ज्ञानपीठ पुत्ांजलि, पृष्ठ १०६ । 
२ जो कर्म-ई घन दहन अग्नि समुह सम उद्धव लस । 

वर धूप तासु सुगधिताकरि सकल परिसशता हसे ।॥॥ 

इह् भाँति धूप चढाय नित भव-ज्वक्षत् माँहि नहीं पच्च । 

अरहन्त श्रत-सिद्धान्त ग्रुरु-निरप़न्थ नित पूजा रचू ॥। 

अग्नि मांहि परिमल दहन, चन्दनादि गुणलीन । 

जासों पूजों परम पद देव-शास्त्र गुर तीन ॥। 

“श्री देवशास्त्र गुरु पूजी, घानतराय, ज्ञानपीठ पूर्जाजलि, पृष्ठ १०६ । 


३. लोचन सुरसना प्रान: उर उत्साह के करतार हैं । 
मौपे न उपमा जाय वरणी सकल फल गृणसार हैं !। 
सोफल चघढ़ावत अर्थपूरन परम अमृत रस सचू । 
अरहंत श्र्‌ त-सिद्धांत गुरू-निरग्रल्थ नित पूजा रचू' ॥॥ 
जे प्रधान फल फल विर्ष पंचकरण-रस्त-लीन। 
जासों पूजों परम पद देव शास्त्र गुड तीन ॥। 
-+ श्री देवशा स्त्रमुठपूजा, चानतराय, ज्ञानपीठ पू्जांजल्ि, पृष्ठ १०६। 


( रेफर ) 


की समाप्त किया जा सकता है। फलस्वहप यह सोत्साह वसुविधि अधूय्य का 
के पण करता है ।” 

अष्ट कर्मों के संकल्प करने के परचात आराध्य के पंचकल्याजक्ों का 
स्मरण कर तत् प बनते को शुभ कामना भक्त द्वारा को जातो है । इसके 
उपरास्त प्रभु के व्यक्तित्व तथा कुतित्व विवयक सम्रग्न गुणों की चर्चा, जयमाल 
नामक पूर्जाश में पूजक द्वारा सम्पन्न होती हुँ ।' अन्त में इत्याशीर्बाद' परि- 
पुष्पांजलि क्ष पण करने के लिए पुजक समृत्सक होता है 

उपय कूल पुजाकाध्य के सनोबेज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट हुँ कि लोक में 


प्रचलित जैनेतर पूजा भौर जेनपुजाके स्वरुप सें पर्याप्त ओर स्पष्ट अन्तर हूँ । 
लोफेषणा के वशोभूत होकर सामास्य पूजक जैनपूजा करने की पाज़ता प्राप्त 








१. जल परम उज्ज्बल गंध अक्षत्‌ पुष्प चरु दपएक घर । 
वर धूप निर्मल फल विविध बहु जनम के पातक हरू ॥ 
इह भांति अधूय चढ़ाय नितभ्रवि करत शिव-पंकति मचू । 
अरहंत श्रत-सिद्धान्त गुरु-निग्रन्यथ नित पूजा रचू ॥ 
वसु विधि अध्‌यं संजोय के अति उछाय मनकीन । 
जासो पूजों परम पद देव शास्त्र गुरु तीन ॥ 
-» श्री देवशास्त्रगुरुपुजा, द्यानतराय, ज्ञानपीठ पूजांजलि, प्रृष्ठ ११० । 
२. पंच्रकल्याणकों का स्वरूप ओर भगवान महावीर, श्री आदित्य प्रबंडिया 
'दीति', महावीर स्मारिका, प्रथम खण्ड, सन्‌ १६७७, राजरघान जैन 
सभा, जयपुर, पृष्ठ १६ । 


३. गनधर अशनिधर चक्रधर, हरधर गदाधर बरवदां । 
अरू चाप घर विद्यासुधर, त्रिशुल धर सेवहि सदा ॥ 
दुःख हरत आनन्व भरन, तारन-तरन चरन रसाल हैं ।॥। 
सुकुमाल गुणमनि माल उन्नत, भाल की जयमाल हैं |॥ 
- जयमात्र, श्री वद्ध मान जिनपुजा, वुन्दाबनदास, ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, 
पृष्ठ २८१ । 
४ श्री बौर-जिनेशा नमितसुरेशा, नाग- नरेशा भगति भरा । 
वन्दावन ध्यावें विधन नशावें, वांक्षित पावें शमंबरा॥ 
ओशेम्‌ श्री वद्ध मान जिनेन्त्ाय महा्घ निर्वंपरामीति स्वाहा । 
श्री सन्‍्मति हे जुगल को पूजे घरि का । 
बून्दावन' सं मर, >नवनीत ॥ 
इत्पाशीर्बाद, बलि जप 
“-श्री वर्ध मान जिनपूजा, व्न्दावनदास, शामपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १५८३ । 


् 


[ शेशंड ) 


चहीं कर पाता । एकणज़र्पय उपासता जेन-पर्भ में लिभमाला को फोड़ में 
परिगणित को गई हूं इस प्रकार जेन पुजाकाब्य का मनोविज्ञान इस बस 
पुर निमर शरता है कि यहां देव का स्वरूष क्या है। पूजक का लक्ष्य क्यों 
हैं, और पुजा! का तंत्र केता है ? क्या, क्यों और कैसे सस्यन्धोी सभ्तो बातों 
के सम्पकू समाधान के लिए शान वल्तुतः एक महत्वपूर्ण तत्त्व हे । शञाग के 
बिना विज्ञान को स्थिति सामास्मतः निरयंक ही है। इस प्कार अंँंन पूजा 
का सतोवेशानिक अध्ययन इन सभी बातों की स्पथ्ट स्थिति का पृष्ठ प्रति- 
पावन करता हूँ । 


सांस्कृतिक 





संस्कृति शब्द सम्‌ उपसर्ग के साथ संस्कृत को (इ) कु (अू) घातु से 
विभमिभित्त है जिसका अर्थ है संस्करण परिभाजन, शोधन, परिष्करण अर्थात्‌ 
एक ऐसी क्रिया जो व्यक्ति में निमंलता का संचार करे। संस्कृति समस्त सीले 
हुए भ्यवहार अथवा उस व्यवहार का नाम है जो सामाजिक परम्परा से प्राप्त 
होता है। संस्कृति प्राय: उन गणों का समुदाय समझो जाती है जो व्यक्तित्व 
को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाते हैं ।" वस्तुत: धर्म शास्त्राममोवित आचार और 
लोकानमोदित आधार, विश्वास तथा आस्थाएं आदि को समष्टि संस्कृति है । 
गणित को भाषा में संसक्ृति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं- यथा -- 

आधार -- विचार-- तादात्ट्य-- संस्कृति 

संस्कृति मानव व्यक्तित्व के बिकास की प्रक्रिया है। मनुष्य के सुम्दर 
सूक्ष्म खिन्‍्तन को अभिव्यक्तित है। संस्कृति मनुष्य को विविध साधनाओं की 
सर्वोत्तम परिणति हैं। सृज़नात्मक अनुचिन्तत का नाम संस्कृति है। वह भानव 
जोवन के सबंग्राह्र आत्मिक जीवन रूपों की सृष्टि है और है उसका उपभोग।' 
संस्कृति जिदगों का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर 
उस- समाज में छाया रहता है जिसमें हुम जन्म लेते हैं संस्कृति बहु चीज 
मानी जाती है जो हारे सारे जीवन को व्यापे हुए हे तथा जिसकी रखना 
और चिकास में अनेक स्वियों के अनुभवों का हाथ है।* समुष्य के पाल 
इन्त्रियों मत, बुद्धि और आत्मा इतसी शक्ितयाँ हैं। प्रत्येक सनृष्य के पास 
मे शक्तियाँ है। मानव की प्रत्येक शक्ति संबद्धित हो सकती है। इस शक्ल- 
संवर्धन से और संस्कार सम्पन्नता से मानय का अतिमामवक बनना यह संस्कृति 
१. हल्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, डॉ० धीरेस्द्र वर्मा आदि, पृष्ठ ५००१। 
२. अशोक के फूल, आच्ाय हुजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६३ । ' 
३. संस्कृति का दाहनिक विन्ेषन, डॉ० देवराज, पृष्ठ ३० । 
४. संस्कृति के चार अध्याय, परिशिष्ट के, ढॉ० रामधारी सिढ वितकर, 

पृष्ठ ६४३ । न 
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का ध्येय है। इसो को जीव का शिव, तर का नारायण और बुद्ध का सुक्त 
होना कहते हैं ।' 

धर्म मानव मात्र के अभ्यक्य ओर सि:क्रयत का साधन है। संस्कृति उस 
धर्म का क्रियास्मक कप है| संस्कृति शरीर और मत को शुद्धि के हारा 
मनुष्य को आध्यात्म में अ्रतिष्ठित करती है ।' संस्कृति झायवता की प्रतिहठा- 
पघिका है। पहू असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से ज्योति की ओर, सुत्यु 
से अमरत्व को ओर ओर अनेतिकता से नेतिकता को ओर अग्रतर करती है। 
पभोजनव-पात, अहार-घिहार, वस्त्राभूषण, क्रियाकलाप आदि को सुसंस्कृत कर 
जीवनयापन करना सॉस्कृतिक प्रेरणा का प्रतिफल है। सासवता अपने 
आन्तरिक भाव तत्त्वों से ही निमित होतो है ओर इन भाव तत्त्वों का 
विकास मनुष्य को मलभत चेष्टाओं द्वारा होता है।' 

संस्कृति अन्तकरण है, सभ्यता शरोर है। संस्कृति अपने को सभ्यता द्वारा 
व्यक्त करती है । संस्कृति शब्व बोद्धिक उन्नति का पर्यायवाचरी है तो सभ्यता 
शब्द सोतिक विकास का समानायंक है । संल्कृति का सम्बन्ध मूल्यों के क्षत्र 
से है तो सभ्यता का सम्बन्ध उपयोगिता के क्षंत्र से | संस्कृति वह साँचा है 
जिसमें समाज के विश्वार डलते हैं । वह बिखु है जहाँ से जीवन को समस्याएं 
देखो जाती हैं । बस्तुतः विचार, व्यवहार और आस्थाए संस्कृति के प्राण 
तस्ब हैं । 

वेदिक, शौद्ध ओर जैन संस्‍्कृतियों का समवाय भारतोय संस्कृति है । 
भारतीय संस्कृति “कदलो दण्ड” (कदली काष्ड) के सवृश है। जिस प्रकार 
केले का तना एक नहीं होता उसका निर्माण अनेक पतों से होता है। पं 
पर पत॑ जढ़े रहते हैं उसी प्रकार भारतीय संह्कृति भो कई संस्कृतियों के 
सम्मिलन से विनिभिस है । जिस प्रकार समस्त नदो-नदों का जल समुद्र की 
ओर जाता है उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से बलते हुए पनुध्य एक ही गन्तब्य 





१. वैदिक संस्कृति के मूलमंत्र, पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सम्मेलन 
पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, पृष्ठ ४१ । 


२. सर्वात्मिदर्शन, डॉ० हरवंहलाल शर्मा शास्त्री, नागरी प्रचारिणों सभा, 
काशी, संवत्‌ २०२६, पृष्ठ २२ ३। 


३. आदिपुराण में भारत, डॉ० नेमितरन्द्र जैन, पृष्ठ १९२ । 


( २८७ ) 


(मोक्ष, तिर्धाण) की ओर अग्रसर होता है। यह सहिष्णुता एवं समायय 
भावना भारतीय संस्कृति को विशेषता है। वस्तुतः प्राणिसात्र में समभाव 
भारतीय संश्कृति का मूल है । 
जन संस्कृति बड़ी प्राचोन है। डॉ० सर राधाकृष्णन कहते हैं --“जेत 
परम्परा ऋषभदेव से अपने धर को उत्पत्ति होने का कथन करती है जो 
नहुत सी शतादिदयों पूर्व हुए हैं।'' डो० कामता प्रसाद जन प्राइ० ऐतिहासिक 
काल में भी जँन धर्म का प्रचार एवं प्रसार स्वोकारते हैं।' जेनधर्त का अर्थ 
है सिपाहियाना धर्स । आखिर सोह को फोज के सासने आा डटने के लिए 
लिपाही को जरूरत नहीं तो किसकी हो सकतो है ।' 
जेन संस्कृति को मान्यता है कि आत्मा स्वयं कर्म करतो है और स्थय॑ 
उसका फल भोगती है तथा स्वयं संसार में श्रमण करतो है और भवश्नमण 
से भी मुक्ति प्राप्त करती है-- 
स्वरय॑ कर्मेक रोत्यात्मा स्वयं तप्फलमश्नृते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥॥ 
चित्तव्॒तियों के परिष्कारार्य जन संस्कृति अधिक सजग है । जंन संस्कृति 
मानव के चरम उत्थान में विश्वास करती है और बह प्राणियों के माध्यम से 
प्रभाणित करती है कि आत्मा अपने प्रयासों एवं साधता से परभात्मा बन 
सकती है। ऐसो प्राचीनतम संस्कृति विश्वमंत्री को प्रजारिक। है एवं सम्पूर्ण 
जगत के कल्याण की पूर्ण भावता को लेकर ही यह आज भो जीवित है। 


संस्कृति के प्रमुख दो रूप हैं - 
१- लोक संस्कृति (प्राम सस्कृति) 
२- लोकेत्तर संस्कृति (नागरिक संस्कृति) 
लोक संस्कृति लोकोत्तर संस्कृति की आधार शिला है। लोक संस्कृति प्रकृति 
की गोद में पलो हुई वनस्थलो है और लांकोत्तर संस्कृति नगर के मध्य अथवा 
पाश्य में निभित्त उद्यान है। एफ सहज है, नेसपिक है और अकृत्रिम है और 


१. एक शा05000५ ४०, 4. ?, 287, 

२. “जन धर्म की आचीनता बमौर उसका प्रभाव : नामक आलेख, श्रीमदु 
राजेन्र सूरि स्मारक ग्रंथ, पृष्ठ ५०५ । 

३. धर्म ओर संस्कृति, श्री जमनालाल जेत, पृष्ठ ४०-४२। 


( रैहद ) 


बुशारी निर्ता से दूर भर कूणिनता के सहादे' जीवित है।' चेन संस्कृति 
बसतुसः विशुद्धकुप में लोक लंस्कति है जिसमें लोक जीधन सतत सुक्रित है । 
जीवन को गतिविधि आच्ार-विज।र विश्वास -स्‍्रावनाएँ, लोकायार, अनुष्ठान 
आदि इस रास्कृति में उसी प्रकार समाए हुए हैं जिस प्रकार धुत दूध की 
प्रत्येक बं व में संचरित होता है । 

जेन-हिन्दी-पूजा-शाव्य मूलतः आध्यात्मिक अभिव्यव्जना प्रथम है तथापि 
इसके साध्यम"सै ततकालोन लोक्षिक-तर्त्रों को भो अभिव्यण्थना हुई है । 
विवेश्यकात्य में प्रयुक्त नगर, वेशभूषा, सौन्यय्य प्रसाधन तथा वाशयंत्र के 
अतिरिक्त मानबेतर प्रकुंतिपरक पुष्पकर्णन, फलवर्णन, पशुवर्णन तथा पक्षी 
बर्णन उत्लेखनोय हैं । यहाँ प्रयुक्त इन्हीं वर्णन वेविध्य का संक्षेप में अध्ययन 
करेंगे । 


१. जैब कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन, श्रीचरू जैन, रोशनलाल जन एण्ड 
संस, सवसुखदास मार्भ, जयपुर-३, प्रथम संस्करण सन्‌ १६७१ ई०, 
वकिभ जा 


संगर-वर्णन | 





जैन-हिन्दी-पूजा-छाव्य में नगर तथा तोर्थ वर्णन सी उल्लेखनोय हैं। 
जिस क्षेत्र में शीर्थंकर के व्भ, जन्म, तप तथा! ज्ञान सामक कल्याणकों में से 
एक अथया अनेक कल्वाणक होते हैं उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है 
और जिस क्षेत्र से जीव मुक्ति क्षमवा सोक्ष प्राप्त करता है उसे सिद्धक्षेश्न को 
संज्ा दी पई है। पुजाकाणप में क्षतिशय ओर सिद्ध दोनों हो क्षेत्रों का श्र्णम 
हुआ है । अब यहां नगर तथा तो्स्थलों को स्थिति ओर भाहात्त्य विधयक 
विवेखन अकाराबि क्रम से करेंगे । 


अयोध्या (शी ऋषभदेवपुजा)'--पह नगर उत्तरप्रदेश में २६.४८ 
उत्तरी अक्षांश और ८२.१४ पूर्वी देशान्तर थर बसा है । अयोध्या जेनियों का 
बादि नगर और भादि तो है। पहों पर भादि तोर्थंकर ऋषभवेज जी के 
गर्भ व जन्म कल्याणक हुए थे । इस प्रकार अयोध्या धर्म-कर्म का पुष्यसण 
अतिशय क्षेत्र है । 

कस्पिला (ओ विमलनाथजिनपूजा)'- कम्पिला जो का प्राचोन 
सास काम्पिल्‍्य है। यह अतिशय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फर खाबाद जिले में 
कायमर्गज के निकट अवस्थित हे। इस क्षेत्र में तेरहवें तो्थंकर भगवान 
विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप ओर ज्ञान कल्पाणक हुए थे । इस प्रकार 
यह चार कल्याणकों का अतिशप क्षेत्र है। * 

कुण्डलघुर (थी वद्ध मान जिनपजा)/*--यह बडयाँवरोड, बड़गांज, 
पटना में स्थित है। यहाँ चोबोसवें तोयंकर स्गवास महावीर का जन्‍म 
हुआ था । 

१. श्री ऋषधदेवपुजा, मन रंगलाल, सत्यार्थयजञ, पृष्ठ १० । 

२. जैन तीर्थ और उनकी यात्रा, डा० कामताप्रसाद जैन, भारतीय दिगम्बर 
जैन परिधद्‌, पंब्लिशिंग हाउस, देहली, तृतीय संस्करण फरवरी १६६२, 
पृष्ठ २३। 

३. श्री विमसनाथ जिमपूजा, ममरंगलाल, सत्याथंयश, पृष्ठ ११ । 

४. श्री वद्धंग्राव जिनपुणा, अवरंगलास, सत्याधंभज्ञ, पृष्ठ १६६। 


( २६९० ) 


कोशाम्बो (भो पदूसप्रभु जिनपूजा)'--पकोसाजी से ४ मील दूर 
कोशाम्बी नगर स्थित है ।' यहाँ पर पद्भप्रभु के गर्भ-अस्म-तप और झान 
नामक झार कल्याणक हुए थे । 


संडगिरिं-उदयगिरि (भरी खण्डगिरिक्षेत्रपुजा)'-- भुवनेश्वर से 
पांच सील पश्चिम की ओर उक्यगिरि ओर खंडगिरि नामक दो पहाड़ियाँ 
हैं। उदयपिरि पहाड़ी का प्रायोन नाम 'कुमारो पर्वत' है।* यहां से अनेक 
सुतिजन मोक्ष को प्राप्त हुए हैं अस्तु यह सिद्ध क्षेत्र है। इन पहाड़ियों के 
मध्य एक तंग घाटी हुँ यहुँ पत्थर काटकर बहुत सी गुफायें और भन्विर 
बनायें गये हैं जहां चोबोत तीर्थ करों को प्रतिमाएँ विरामान हैं-- ऐसा उल्लेख 
पुजाकाव्य के जयमाला अंश में व्रष्टवय है ।* 


गिरिनार (श्री गिरिनार सिद्धक्षेत्र पूजा) --सोराष्ट्र प्रदेश में २१ 
अक्षांश और १०.४१ देशान्तर पर स्थित 'गिरिनार' महान सिद्धक्षेत्र है। यहां 
बाइसवें तीर्थंकर श्री तेमिनाथ जो के तप, ज्ञान और सोक्ष कल्याणक हुये थे । 
गिरिनार पर्बतराज महापवित्र और परम्रपुज्य निर्वाणक्षेत्र हे। गिरिनार के 
मिकट हो गिरि नगर बसा है जो अधुनातन समय में जूनागढ़ के नाम से जाना 
जाता है, पूजाकाष्य में यह्‌ गढ़ उल्लिशित है ।* 


खंपापुर (ओ चम्पापुरसिद्धक्षेत्र पृजा)--चम्पापुर का अर्वाचोन 


१. श्री पदुमप्रभ जिनपुजा, रामचन्द्र, वर्तमानचतुविशति जिनपूजा, नेमीचन्द 
वाकलीवाल, जैन ग्रन्थ कार्यालय, मदनगंज (किशनगढ़) राजस्थान, अगस्त 
१६५६, पृष्ठ ५७ । 


. जैन तीर्थ और उनकी यात्रा, डा० कामताप्रसाद जैन, पृष्ठ ३२ । 

, श्री खण्डमिरि क्षेत्रपूजा, मुन्नालाल, जैनपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ १५८ । 
जैनती और उनकी यात्रा, डा० कामताप्रसाद ज॑न, पृष्ठ ४५-४६ । 

- श्रीखण्डगिरिक्षेत्रपूणा, मुन्नालाल, जैनपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १५६-१५८। 
* श्री गिरिनार सिद्धक्षेत्रपूजा, रामचन्द्र, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४१। 


जय सिद्धक्षेत्र तीरथ महान, गिरिनारि सुगिरि उत्तत बद्चाव । 
तहूं जूनागढ़ है नगर सार, सौराष्ट्र देश के मधि वियार ॥। 


--भ्री गिरिनार सिद्धक्षेत्र पूजा, रामचन्द्र, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४४ । 
८. श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र पूजा, दोलतराम, जंद पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १२६ । 
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ताभ तोयमसागर हे यह बिहार प्रान्त के भागलपुर के शमीषस्म है। पंहं 
सिस्॒क्षेत्र हूं । बारहवें तींकर वासुपृम्य के पांचों कल्याणक यहाँ हुये हैं ।" 

पावापुर (श्री पावाधुर सिद्धक्षेत्र पुआा)|--बिहार प्रदेश के पदना 
महानगर के निकट सिद्धक्षेत्र पायापुर है। पावापुर अंतिम तोथकर बिशु- 
बद्ध मान का निर्वाणधास हे अतः यह पवित्र, पृष्य, तोर्मस्थान है । 

बनारस (शरीपाश्यंनाथजिनपजा)'--यह नगर उत्तरप्रदेश में २३.५३ 
उत्तरी अक्षांश और ८३.१२ पूर्वो वेशास्तर पर गंगा नदी के तट पर 
स्थित हुँ। बनारस का प्राचीन नाम वाराणसों हेँ। सातवें तोथंकर श्री 
सुपाश्वनाथरं और तेदसवें तोथंकर श्री पाश्वनाथ जो का लोकोपकारो अंन्‍्म 
कल्याणक, इसी स्थल पर हुये हैं फलस्वरूप यह अतिशय क्षेत्र हैं । 

सम्सेदशिखर (श्री सम्मेदरश्लिखरप॒जा)“--यह पूर्वी घारत के हजारी 
बाग जिला पाश्वंताथ हिल पर स्थित है। सम्मेद शिखर वह पाबन 
भूमि हे, जहाँ अजितनाथ आदि बीस तोर्थकरों और अगणित ऋषि पुग॒वों से 
तप-साधना द्वारा निर्वाण पद प्राप्त किया हूँ । फलस्थरूप यह सिद्धक्षेत्र हैं । 


सोनागिरि (श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा) --उत्तर प्रदेश में झांसी 
के तिकट दतिया जिले में सोनागिरि क्षेत्र है। बहू परत छोटा-सा किन्तु 
अत्यन्त रमणीक है । यहाँ से तंग-अनंग कुमार आदि साड़ें पांच करोड़ मुनियों 
के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए हैं । 

श्रवणबेलगल (श्री बाहुअली प्ृजा)--अवणबेलगोल जैनियों शा 
क्षति प्राचीन और मनोहर तोर्थ है इसे उसर भारतवासो 'जेनब्रढ्ी' कहते हैं। 
यह जैन काशी” और “गोम्मट तीर्थ! नामों से भी प्रसिद्ध रहा है। यह 





» जैन तीर्थ और उनकी यात्रा, पृष्ठ ४० । 

- श्री पावापुरसिद्धक्षेत्र पुजा, दौलतराम, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४७ । 
. श्री पाश्वेनाथ जिनपूजा, बद्तावररत्न, जैन पूजापाठ संग्रह, प्रृष्ठ ११८५। 
. ओ सुपाश्वंताथ जिनपुजा, मतरंगलाल, सत्या यज्ञ, पृष्ठ श४ । 

- श्री सम्मेदशिखर पूजा, रामचन्द्र, जेमयूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १२१५॥। 

« श्री सोनागिरिसिद्धक्षेत्रपूजा, आशाराम, जैनपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १४५० । 
« श्री बाहुंबलि पूजा, जिनेश्वरदांस, जैनपूजावाठसंग्रहु, पृष्ठ १७२ । 
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धॉतिशय लेत्र रिंपांसत पैधूर के हासन जिले में अल्शायपट्टन नगर से छह 
भौल पर है। यहाँ पर शी बाहुबली स्वामी की १७ फोट ऊँची विश्त को 
मढ़ितोय विशालकाय प्रतिमा है ।' 

हस्तिनापुर (ओविष्णुकुमारथभहामुनिपूजा) -- उत्तर प्रदेश भें मेरठ 
के सवाना से थाइस भोल दूर हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र स्थित है। यह तोर्ष 
बह स्थान है जहाँ इस यग के आदि से दानतोर्थ का अवतरण हुक्षा था। 
आदि तोर्थकर ऋषस देव को इक्षुरस का आहार देकर राजा श्रेयांत मे दान 
की प्रया चलाई थीं। हसके उपरान्त यहाँ भ्रो शांतिनाभ, कु घुताथ और अरहनाथ 
नाबक तीन तीयंकरों के गर्भ, जस्म, तप, और ज्ञान कल्याणक हुए ये।' 
अकस्पनाचार्यादि सात सौ मुनियों ने इस स्थल पर उपसर्ग सहन किये थे ।४ 

जैन-हिग्दी-पूजा-काज्य में डल्लिखित नगर॒ तथा तोथों के प्रयोग का 
आधार अतिशय अथवा सिद्ध सम्पन्नता ही रहो है। आज भी इस सभी क्षेत्रों 
में बने भव्य मंदिरों में चोबोस तीयंकरों को प्रतिमाएँ विराजमान हैं। जिनसे 
प्रशोन भारत का इतिहास, कला तथा संस्कृति समाविष्ट है। 


नमन -"नननना विनय बकमनकमाक, 
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जैन तीर्थ ओर उनकी यात्रा, पृष्ठ ४६ । 
- श्री विष्णुकुमार महामुनिपूजा, रघुसुत, जैनपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १७३ । 
जैन तीर्थ और उनकी यात्रा, पृष्ठ २७। 
* श्री रक्षाबन्धनपूजा, रघुसुत, राजेश नित्य पृजापाढ़ संग्रह, पृष्ठ ३६२ ॥ 
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वेशभूषा, आभूषण और सोन्‍्दर्य-प्रसाधन 





पूजाकाव्य में अनेक आभवषणों एवं विधिध बस्त्रों का प्रयोग हुआा है। 
इन आभवतों में अधिकांश इस प्रकार के हैं जो धातु निर्मित हैं, कुछ पुष्पादि 
विनिभित हैं , यहाँ हम वस्त्र, आभषण तथा सोन्‍्दय प्रसाधनों की संक्षेप में 
चर्चा करेंगे । 

पबजा---पताका या झंडा को ध्यजा कहते हैं। सेना, रथ, देवता आदि 
का चित्हुभत स्वरूप ध्यजा है। जेन-हिन्दो-पुजा-काव्य सें प्यज्ञा का प्रयोग 
खिन्‍्ह के रूप में उश्नोसबों शताबदों के पुजा कवि कमलसथन द्वारा प्रणीत 
शी पंचकल्याणक पूजा पाठ नामक पूजा में हुआ है ।" 

लंगोटी-- लंगोटी कमर पर बाँधने का वस्त्र विशेष है जिससे उपस्य 
और नितंब प्रदेश आवुत रहा करते हैं | जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में अठारहबों 
शर्ती के पृजाकार क्ानतराय ने आकिचनय धर की व्यातया करते हुए कहा है 
कि जिस प्रकार शरौर में फांस सालती है उसो प्रकार विगम्थर मुनि के लिए 
लंगोटो को चाह भो दुःख देती है | 

वस्‍्त्रों को भांति विवेष्य काव्य सें आध्रवणों का उल्लेख भिलता है । अब 
यहाँ प्रवक्त आभषणों का अकारादि क्रम से अध्ययन करेंगे । 

आरतो--यह अंगूठे में पहनने का आभूषण है । इसमें शोशा लगा रहता 
हैँ । यह नीचे से खुल भी जातो हे । इसके अश्वर महिलायें इच का फाया 
और होठ रंगने आदि की साभ्षप्ती रखा करती हैं। शीशा में नामिका अपना 


१. पुनि ध्वजा भूमि पांचई पेश्चि । बरनत ताकों कछू करों लेष ॥ 
लघु दीरघ ध्वजा अनेक भांति | दशचिन्हू सहित सोभ सुपांति ॥ 


--प्री पंचकल्याजक पूजापाठ, कमलनयन, हैस्‍्तलिश्षित । 


२. उत्तम आकित्रन जानो, परिग्रह-चिन्‍्ता दुख ही मानो | 
फांस तनकती बता वे साले, चाह लगोटी की दुख भाले | 


--ओी दशलक्षण धर्मपूजा, ानसराव, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६७ । 


( २९४ ) 


श्ृंगार और सलग्ज वातावरण में अपने प्रियलम का मुल्भंडल भी वेश 
सकतो हैं । 

जैन-हिन्दी-पूजो-काव्य में अठारथों शतों के पुजाकवि श्ानतराय द्वारा 
प्रणीत “श्री बशलक्षण धर्मपूजा' नामक पूजा में आरसी आभूषण निर्मल दर्शन 
के सिए प्रयुक्त है।' 

नूपुर- पैर की अंगुलियों में स्त्रीपपोगो गहना न्‌पुर है। इसे घ्‌ घरू भी 
कहते हैं। इस गहने को पहन कर नृत्य किया जाता है। 'कृष्ण-विवाणो' 
भोरा का तो यहू प्रिय आभूषण था। 


ज॑न-हिन्दी-पुजा-काव्य में उन्नीसवों शत्ती के कषि व दाबन' ओर घोसभों 
शती के कवि जवाहरदास' ने पूजा-रचनाओं में नपुर का प्रयोग किया है । 


मुकुट--एक प्रसिद्ध शिरोभूषण जो प्रायः राजा आदि धारण किया 
करते हैं । पूजा काव्य में बोसवी शी के पुजाकवि आशाराम ने 'ओसोतागिरि 
सिद्धक्षेत्र पूज' नामफ कृति में हार पर हारपाल अध्य्ंनार्थ मुकुट लिए खड़ा 
हुआ उल्लिखित है ।* 


हार---सोमा-चांदो या सोतियों आदि की सांखा जिसे कंठ में पहना 
जाता है, हार कहलाता है । 





१. करिये सरल तिहुँ जोग अपने, देख निरमल आरसी। 
मुख करे जंसा लखे तंसा, कपट-प्रीति अंगारसी ॥॥ 
“श्री दशलक्षण धर्मपूजा, द्यानतराय, ज॑न पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६४ । 
२. दम दूम दूम दृम बआाजत मृदंग। 
झन लेन सन लत तन नूपुरंग ॥ 
हे! शांतिनाथजिनपूजा, व्‌दावन, राजेशनित्यपूजापाठ्संग्रह, प्रष्ठ 
। 


३. की अप पक लघुपूजा, जवाहरदास, बृहजिनवाणीसंग्रह, पृष्ठ 
४६६ । 


४. जिन मंदिर की बेदी विशाल, दरवाजे तीनों बहु सुढाल । 
ता दरवाजे पर द्वारपाल, ले मुकुट खड़े अरु हाथमाल ४ 


शा सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जैनपूजा पाठ्संग्रह, पृष्ठ 


( २६४ ) 


विवेध्य काश्य में विभिन्‍न शताब्दियों में भिन्ष संलाओं के साथ यह 
लाभूषण प्रयुक्त है। उन्नीसकों शवों के पूजाकार शुंदावन प्रणीत 'भोचसप्रभ 
जिनपुजा'' नामक कृति में हार संज्ञा के साथ तथा 'थओो शांतिनाव जिनपूजा''" 
रचना में गूणों को रत्नमाला के रूप में यह आभषण प्रयुक्त है। हस शती के 
अन्य कवि रामचस् ने भो चन्द्रप्रभु जितवुजा'' सें साला तथा 'भी अनंतनाथ 
जिनपुजा में कुद हार का पूजा-प्रसंग में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त 
कसलनपयन रचित श्री पंचकल्याणक पुजापाठ' में 'माल' संशा में हार गहुता 
व्यवहृत है ।* 


१. जिन अंग सेत सित चमर ढार। 
सित छत्र शीश गल-गुलक हार ॥ 
“-श्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा, व्‌ दावन, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३३२७। 
२. मोक्ष हेतु तुम ही दयाल हो। 
है जिनेश ! गत रत्नमाल हो ॥ 
--श्री श्लांतिनाथजिनपूजा, व्‌ दावन, राजेज्नित्यपूजापाठसंग्रहू, पृष्ठ 
११४ । 
३. पूरन आयु जु धायथ, तब माला मुरक्षाती। 
भारति तें तजि प्राण, कुसुम भव पाय अज्ञानी ॥ 
“श्री चन्द्रप्रभूजितपृजा,. रामचन्द्र,. राजेशनित्यपृजापाठस्षग्रह, 
पृष्ठ 8५। 
४. स्वेत इन्दु कुन्द हार खंड ना अखित्तही । 
दुति खंडकार पुज धारिये पविश्रही।॥। 
“-श्री अनंतताथजिनपूजा,  रामचन्‍्द्र, राजेशनित्यपूजापादसंग्रह, पृष्ठ 
१०५। 
४. गल किकिन हो माल बधी सुविशाल सरिस रवि को करें। 
झिर सोहे हो च।लि चलत गज चालि मंदर्मात को घधरें॥ 
--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयत, हस्तलिक्षित । 


( रह६ ) 


: ' बींसेवों शी के पूजा-काबि सेवक, आशाराम," तेव' और रथुंसुतें हारा 
पुरप्ताना, हथभाला, मणजिमाला और आनंद-साला नाधक अभिभ्राव से आाभवज 
का व्यवहार हुमा:है ॥ 

वस्त्र एवं असवण को ताई' पुजाकाव्य में सोस्दर्थ प्रसाधन का उल्लेख 
मिलता है। अब यहँ हमें प्रधक्त सोन्दर्य प्रसाधनमों का अफाराबि क्रम से 
अध्ययन करना अभोष्सित है । 

अगर--पह सुगंधित पदार्थ हे शो घृप, द्शांग इल्पावि में पढ़ता है। 
इसी से अगरबसी बमती है । 

जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में अ्ठारहवों शतो के पूजाकार छ्ानतराय विरचित 
आओ पंचमेय पूजा“, श्री सोलहकारण पूजा, क्रो श्शलक्षणधर्भ पूणा" ओर 
ओ रत्लत्रय पूजा" नामक पूजाओं में अगर का व्यवहार पूभोपकरण के अर्य 
में तुगंधित वातावरण बनाने के लिए हुआ है । 


नलिििय- 


१. प्रभु हह विधि काल गमांयके, 
फिर माला गई मुरझ्षाय हो। 
-“श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जैन पूजापांठ संग्रह, पृष्ठ ६८। 
२, जिन भंदिर की वेदी विशाल, दरवाजे तीनों बहुसु ढाल । 
ता दरवाजे पर द्वारपाल, ले मुकुट खड़े अर होंव माल ॥ 
“भी सोनागिरिसिद्धक्षेत्रपूणा, आशाराम, जैनपूजापाठसंग्रह, पृष्झ 
१५३ । 
३. घट तूप छजे मणिमाल पाय। 
घट धूम धूप दिग सर्व छाय ॥ 
“शी अक्लत्रिम चैत्पालयपूजा, नेम, जैन पूजापाड संग्रह, पृष्ठ २४५। 
४. मुनि दीन दयाला सब दुख टाला। 
आनंद माला सुखकारी ॥। 


--ओ विष्णुकुमारमहामुनिपूजा, रघुसुत, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रहू, पृष्ठ 
२७११ 


४६ खेऊं भगर अमल अधिकाय । 

--श्री पंचमेरु पूजा, द्ान॑तराय, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ५३ । 
- श्री सोलहकारण पूजा, शानतरायं, जैनपूजोपाठ्संग्रहू, पृष्ठ ६० । 
७. श्री दशलक्षण धर्मपूजा, ध्यानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६३ । 
5 श्री रलतब्यपूजा, ब्याततराय, जेन पूंजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 


# 


( २६७ ) 


उच्तींसंची शत्तों के पुणा कवि व्‌ दायभ ते सुगंध हेतु इस पदार्थ का प्रशोत 
शो महावीर स्वासो पूजा में किया है। हस शती के अन्य कबि राजा 
प्रभोत शोचजरप्रभुूजितपुजा' नामक पूजा में अग्रर स॒यंधि के लिए 
प्रयुक्त है ।' 
बोसमों शतोी के पूजा-कवथितर सेवक' ए4ं हेमराज ने सुभंध के लिए 
अगर का प्रयोग किया है । ' 
क्‌ कूम--यह पदार्थ शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग किया जाता 
है । इससे शरीर कांतिमान एवं सुबासित हो जाता है। पूजाकाव्य में 
उप्नीसबों शर्ती के पुआाकार रामचत्द ने 'ओ अनंतनाथ जिनपूजा' में सुगंध 
एवं अलेपन के लिए कु कुम का प्रयोग किया है ।* बोसवीं शती के पूजाकवि 
कु जिलाल प्रणीत 'ओ वेवशास्त्र गुरुपुजा' नामक रचना में आलेपन भर्घ में 
'कुकुम' व्यवहत् है ।' 
कप्र--स्फटिक के रंग-रूप का एक गंध द्रव्य जो खुला रहने पर प्रायः 
उड़ जाता है । 
विवेध्य काव्य में अठारहबीं शतो के कविवर द्यानतराय ने “थी पंचमेत 
पुजा, श्रो सोलहकारण पृजा, श्री दशलक्षण धर्मपूजा:, श्री रत्नत्रय पूजा 
१. हरि चंदन अगर कप चूर सुगंध करा । 
-“श्री महावी रस्वामी पूजा, व्‌दावन, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १३४ । 
« भी चन्द्रप्रभु निनपूजा, रामचंद्र, राजेश नित्य पूजापा5 संग्रह, पृष्ठ ६२ । 
: श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जन पृजापाठ संग्रह, पृष्ठ €६। 
. श्री ग्ुरुपुजा, हैमराज, बहजिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ३११ । 
. कु कुमादि चन्दनादि गंघ शीत कारया । 
“-श्री अनंतनाथजिनपुजा, रामचर्द्र, राजेश सित्य पृजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १०४। 
६. श्रोदेवशास्त्रगुदपुजा, कु जिलाल, नित्यमियमविशेषयूजवर्संग्रह, पृष्ठ 
श११र। 
७. जस केशर कपूर मिलाय | 
-- श्री पंचमेरपूजा, शानतराय, जैन पुजापाठ संग्रह, पृष्ठ ५२ । 
८. भरी सोलह कारण पूजा, चानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ५६। 
९. श्री दशलक्षणचर्मंपृणा, हावतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६३ | 
१०. भरी रत्नभयपूजा, द्यामतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 


मद ० अछ 0 


( शहद ) 


ओर 'भी सरत्यती पूजा" में सोरभ तथा अधूर्य-सामम्री के कप में कपूर पदार्थ 
व्यवहुत है । 


उच्नोसवों शतों के-पूजाकार व्‌ शाबन विरशधित 'शो शांतिनाथ जिनपूजा'* 
में तथा कविवर बढतावर को भी पाश्वंनाथ जिनपुआ'' में सुगंध अर्थ में 
कपूर पदार्थ प्रयूक्त है। बीसबीं शती के कबि रविमल की “शो तीस लौबीसी 
पूजा” नामक कृति में कपूर का अयोग परिलक्षित है।* 

केवड़ा--पह सुगस्धित द्रथ्य पदार्थ हे। इसकी सुगन्‍्ध विशेष प्रसिद्ध है । 
लेन-हिरदी-पूजा-काव्य में उन्नीसवीं शतो के पूजा रचथिता बच्ताघर ने भी 
पाश्वंनाथ जिनपूजा' नाभक पूजा में केवड़ा पूजा-सामग्रो के लिए प्रयोग किया 
है ।* बोसवों शती के कवि भगवानवास विरचित “शी तस्वार्थसृत्रपुणा' में 
सगंध अथ में केवड़ा प्रयुक्त है 


केशर--केशर एक विशेष फूल का सोंका है जो पीलापन लिये लाल रंग 
का और सोरभयुक्त पदार्थ हे । 


पूजञाकाध्य में अठारहबीं शी से केशर के अभिदर्शन होते हैं। इस शती 
के कविवर चानतराय प्रणीत श्री पंच्रमेर पुजा, श्रोवशलक्षणधर्मपूणा-, 








१. श्रो सरस्वती पूजा, चानतराय, राजेश नित्य पूजापाठे संग्रह, पृष्ठ २७५ । 


२. श्री शांतिनाथ जिनपूजा, व्‌ दाथन, राजेश नित्य यूजापाढ संग्रह, पृष्ठ 
११२। 


३. बातिका कपूर वार मोह-ध्वांत को हुरू । 
--शपाश्व॑नाथजिनपूजा, बख्तावररत्न, ज्ञानपीठपूजांजलि, पृष्ठ 
३७३। 
४. सुरकभ्षि जुत चंदन लायो, संग कपूर घसवायो | 
--भी तीस चौबीसी पूजा, रविमल, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २४५ । 
४. केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाइये । 
“श्री पाश्वंनाथजिनपूता, बख्तावररस्त, शानपरीठपूजांजलि, पृष्ठ 
३७२ । 
६. श्री तत्वार्थ सूत्र पूजा, भगवानदास, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ४१० । 
७. जल केशर करपूर मिलाय, गंध सों पूजी श्री जिनराय । 
-“ भरी पंचमेरुपूजा, खानतराय, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ५२। 
८. थी दशलक्षण धर्मपूजा, द्यानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६२। 


( २१९६ ) 


ओ रत्नत्रयपूणा' और 'श्री सरस्वती पुजा' नासक पूजा रचनाओं में केशर 
अधरर्य-सामंग्री के लिए प्रयुक्त है । 


उप्नोसबों शती के पूजा कवि व्‌ दावत ने श्री महावीरस्वासी पुजा' नामक 
पृल्लाकृति में केशर का व्यवहार शोतलता प्रदात करते के लिए किया है।' 
बोसवीं शतों के पूजापणेता आशाराम और दौलतराम* द्वारा परृजाहृतियों 
में कमशः दाहु निकनन्‍्कन के लिए एवं तपन के लिए केशर का प्रयोग 
ब्रह्टव्य है । 


घनसार--पूजाकाव्य में 'घनसार का प्रयोग सामग्री सम्दर्भ में उन्नीसवों 
शती के कवि कमलनयन प्रणीत श्री पंचकल्याणक पूजापाठ नामफ रखना 
में हुआ है ।* बोसवीं शती के कवियर सेवक ने शी अन्त पूजा” हति में 
धनसार का प्रथोग सुगन्धित द्रब्य के लिए किया है ।* 


खदत---चंदन एक प्रसिद्ध वक्ष जिसको लकड़ी अगाढ़ गन्धयुक्त होती 
है। साहित्य में चन्दन का प्रयोग अलंकार, सोन्दर्य प्रसाधन में आलेपत ओर 
सिचन तथा नाम परिगणन के उद्देश्य से हुआ है। विवेक््य काथ्य में अठार हुबों 


१. श्री रल्नत्रयपूजा, ग्रानतराय, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 
२. श्रों सरस्वतो पूजा, झ्ानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३८५। 
३. मलयागिरि चंदनसार, केसर संग घसा। 
प्रभुभव आताप निवार पूजत हिंय हुलसा ॥। 
“-श्री महावीर स्वामी पूजा, व्‌ दावन, राजेश नित्य पुजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १३३ । 
४, केसर झादि कपूर मिले मलयागिरि चन्दन । 
परिमण अधिकी तास और सब दाह निर्कंदन ॥ 
रा सोनागिरिसिद्धक्षेत्ररूजा, आशाराम, जेत पूजापाठ सप्रह, पृष्ठ 
०। 
५. श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र पुजा, दोलतराम, जन पूजापाट संग्रह, पृष्ठ १३८। 
६, मलग्रागिरि चंदन घन कुमकुम अरु घनसार मिलाय । 
- श्री पंचकृल्याणक पूजापाठ, फमलनयन, हस्तलिखित ) 
७. चन्दन अगर पधनसार आंदि, सुगन्ध द्रव्य घसायके । 
--श्री अनतत्रत पूजा, सेवक, जैन पूजापा6 संग्रह, पृष्ठ ३६६,। 


( ३०० ) 


शत्ती के कथि झमतराव से शो बोस तोचकर पूणा'", श्री सोसहुकारण घूम, 
थी बहत्सिड़ चशपूला' और झो सरस्वतो पूजा” तामक पूथा रखनाओं में 
सुधासित करते और तपन मिटाने अथवा शीतलता प्रदान करने के लिए जंदन 
का प्रयोग उल्लेखनीय है । 


उश्नौसवों शता«दी के कवि वृदाबनर, मनरंगलाल', रामजन्, 


बह्तावररत्म', कमलनयग* और कबि भल्‍लजो” ते उक्त आशय के साथ 
चम्देत का परम्पशानुमोदित प्रयोग किया है। बोंसबीं शत्ती के पूजाकारों-- 
रविमल, सेवक, भविलालजू"', जिनेश्वरदास"*, दोलतराम'”, कु जिलाल' 


१. 
२, 
डे. 


है 


१०. 
११. 
१३. 
१३. 


१४. 
१४. 
१६. 


श्री बीस तीथेफर पूजा, द्यानतराय, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३३ । 

श्री सोलहकारण पूजा, दयानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ५६ । 

श्री बृहतसिद्धचक्रपजाभाषा, द्यानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
र२३६। 


कपूर मंग्राया, चंदन आया, केशर लागा, रंगभरी । 


--शरी सरस्वती पूजा, ह्यानतराय, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रह, पृथ्ठ 
३७५ । 


» मलयागिर कपूर चन्दन चस्चि, केसर रंग मिलाय । 


-“अी पद्मप्रभुजिनपूजा, वृंदावन, राजेश तित्य पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ 5५२ । 


« भरी शीतलनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 


पृष्ठ €८। 


« श्री गिरतार सिद्धक्षेत्र पूजा, रामचन्द्र, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४२। 
* भरी कु बुनाथ जिनपूजा, बद्तावर रत्न, ज्ञानपीठपूजांजल्ि, पृष्ठ ५४२ । 
« वामन चंदन दाह निकंदन अर कपूर सिलावो । 


- श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिलित । 

श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, शानपीठ पू्जांजलि, पृष्ठ ४०३ । 

श्री तीस चोबीसी पूजा, रविमल, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २४५ । 

श्री अनंतव्त पूजा, सेवक, जेब पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६ । 

श्री सिद्धूूजा भाषा, भविलालबू, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ ७२ । 

ओऔी बाहुबलिस्वामीपूजा, जिमेश्वरदास, जेसपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १६९ । 
श्री पावापुर सिद्ध क्षेत्रपूजा, दीलतराम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४७। 


श्री भगवान महावीर स्वामी पूजा, कुजिलाल, नित्य लिग्रस बिशेष पूजन 
सप्रह, पृष्ठ ४१। 


( १०१ ) ह 

हेभरांज', शवाहुरताल", आशाराम', होराचंद*, नेभ*, रघुलुत', दोफचंद*, 
बुषलकिशोर 'भुगज'' में चंदन का उल्लेख उक्त आशय के साथ किया है। 

दर्पण दर्षण द्वारा स्व-पर बिध्य प्रतिबिस्थित हुआ करता है। जंग- 
हिस्दी-पूजा-काष्य में अठारहवों शतो के कवि श्वानतशाय विरखित 'भी अहत्‌ 
सिद्धचक पूजा भाषा एवं 'ओऔी रत्लत्रयपुजा'”” नामक कृतियों में इसी उद्देश्य 
से दर्षण का प्रयोग किया है । 

उत्नीसवों शतो के पूजाकवि धृंदावन को पूजा रखता “शो बनाप्रभ 
जिनपुजा' में दर्पण उल्लिखित है ।' बीसवों शतों के कुजोलाल मे “भी 
भगवान महावीर स्वासी पूजा नामक पूजा में कयंण का व्यवहार सादश्य 
मूलक अभिव्यंजना के लिए किया है ।'* 


१. श्री गुरुपुजा, हेमराज, बृहजितवाणी संग्रह, पृष्ठ ३१० । 
२. पयसों घसि मलग्रागिरि चंदन लाइये । 
--श्री प्म्मेदाचल पूजा, जवाहरलाल, बृहजिनवाणी संग्रह, फ़्ठ ४७० । 
३. श्री सोनाग्रिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
१५० । 
४. श्री चतुविश्वति तीर्थंकर समुच्चयपूजा, हीराचंद, मित्यनियम विशेषपूजन 
संग्रह, पृष्ठ ७२ । 
» श्री अकृत्रिम चेत्यालय पूजा, नेम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५१ । 
. श्री रक्षाबंधन पूजा, रघुसुत, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३६३ । 
श्री बाहुबली पूजा, दीपचंद, नित्यनिममविशेषपूजनसंग्रह, पृष्ठ ६३ । 
. श्री देवज्षास्त्र गुरुपुजा, युगल किशोर युगल', जेन पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ २७ । 
६. जा पद मांहि खवंपद छाजे 
ज्यों दर्पण प्रतिबिब विराजें ॥ 
“-श्री बुहत्‌ सिद्धाचक्र पूजा भाषा, श्यानतराय, जन पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ २४४ । 
१०. ये आठ भेद करम उछेदक, 
ज्ञान वर्षष देखना। 
--त्री रस्नत्रयपूजा, झानत राय, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७३ । 
३१. श्री कद्प्रभु जिनपुना, व्‌ दावन, शानपीठ पूजांजलि पृष्ठ रे३८। 
१२. ओ भगवान महानीर स्वामी पूजा, कु जिलाल, नित्य नियम विशेष पूजन 
संग्रह, पृष्ठ ४४५ । 
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धृष --बैवता के आध्रापण के लिए या सुगंध के निभ्ििल जलाये गये 
गुशूल आदि का धुआ हो धूप है। गुरणुल आदि गंध व्रत्य के पांच 
भेव हैं।-- 

१ निर्यात २, चूर्ण ३. गंध 

४. काष्ठ ५. कृत्रिस 


जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में धूप सुगंध के अर्थ में व्ययहूत है। अठारहबों 
शी के कवियर छानतराय ने “आओ बोस तोर्थकर पूजा' नामक पूजा सें धूप 
का उल्लेख किया है। उन्नीसवों शी के कवि बल्ताथर ने “श्री पाश्यंनाथ 
जिनपूजा' में धूव का व्यवहार किया है ।' बोसवों शतो के पूजाकार कुजिलाल 
बिरपित 'श्री पाश्वमाय जिनपुजा' में धूप व्यवहुत है। 

श्यृंगार-प्रसाधन के अतिरिक्त अब हम यहां मुनि, नपावि द्वारा व्यवहृत 
आवश्यक उपकरणों पर चर्चा करेंगे । 


कु स--साटी-विनिभित घड़ा कुछ कहलाता है। इसका उपयोग जल 
भरने के लिए होता है । पूजा काव्य में अठारहवों शत्ती के कवि द्यानतराय 
बिरखित “भरी बहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा' नामक कृति में घड़ा संज्ञा के साथ 





१. बुहत्‌ हिन्दी शब्द कोश, सम्पा० कालिका प्रसाद आदि, ज्ञानमंडल लिमिटेड, 
वाराणसी, तृतीय संस्करण संवत्‌ २०२०, पृष्ठ ६७३ । 


२. घूप अनुपम बेवरतोें दुःख जले निरधार । 
-श्री बोस तीर्यंकर पूजा, दवानतराय, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३४॥। 


३. धूप गंध लेय के सु अग्नि संग जारिये। 
श्रो पाश्येनाथजिनपूजा, बब्तावरर्त्न, राजेश नित्य पूजापाठ सम्रह, 
पृष्ठ ११६ । 

४. घूप संग अग्नि मांहि जार करे क्षार है, क्षार क्षार है। 
श्री पाश्वंताथ जिनपूजा, कु जिलाल, नित्य नियम विशेष पूजन संग्रह, 
पृष्ठ ३७ । 
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बह उपकरण प्रयक्त है। उद्चीसवों शत्तों के कबि मनरंगलाल ने भी 
शीतलनाच जिनपूजा' में, बृदावन ने 'झो वासपृष्य जिनपुजा” में और 
कसलनगन ने थी पंचकल्माणक पूजापाठ नतासक रखनाओं सें हस उपकरण 
का व्यवहार शिया है । 

बीसवी शती के फवि आशारास को “श्री सोनागिरि सिद्धक्षत्र पूजा" 
में, दोलतराम को 'थ्री चम्पापुर सिद्धक्षत्र पूजा में, भगवानवास की 
द्यी तत्वार्थ सुत्रपुजा' सें कुप्त का प्रयोग परम्परानभोदित अर्भ में 
हुआ है । 

कटोर[--कांसे आदि वितिमिल प्याले का नाम हो कदोरा है। जिवेश्य 
काव्य में अठारह॒बों शतो के कवियर दयानतराय ने “शो बहत्‌ सिद्ध जक्पूजा, 
में इस उपकरण का उल्लेख किया है।' 


उन्‍्नीसवी शती के कवियर मनरंगलाप “श्री शीतलनाथ जिनपूजा' में 


१. ज्यों कुम्हार छोटो बडी, 
भांडों घड़ा जनेय । 
श्री बहत्‌ सिद्धचक्र पुजाभाषा, दूयानतराथ, जेन पूजापाठ सम्रह, 
पृष्ठ २४२। 
२. श्री शीतलनाथ जिनपुूजा, मनरंगलाल, राजेश नित्यपृजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ ६७ । 
३. श्री वासुपृज्य जिनपूजा, वन्दावन, ज्ञानपीठ पू्जांजलि, पृष्ठ ३४६। 
४. कनक कु भ भरि ल्याय के | 
श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 
५. धृप कुम्भ आगे घरों । 
श्री सोनागिर क्षेत्र पूजा, आशाराम, जनपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ १५२! 
६. श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र पूजा दौलतराम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १३५। 
७. श्रों तत्वाथंसूत्र पूजा, भगवानदास, जनपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ ४१०॥। 
८. पुम्ती कंचन थार कटोरा 
पार्ष। के कर थ्याला कोरा । 
श्री बृहत्सिदचक पूजा भाषा, दुयानतराय, जन पूजापाठ संग्रह, पृ० २३९ । 
- श्री शीतलनाथजिनतपूजा, मनरंगलाल, राजेश नित्य पुजापाठ संग्रह, 
दुष्ठ ध्थ । 


डिर 
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कटोरा शंज्ञा के साभ्र तथा जी सच्तवि पा में कटोरा संज्ञा के साथ - इस 
उपकरण का पयोग किया है । 

करपात्र--कर कहते हैं--हाथ और यात्र को बतंन, इस प्रकार हा ही 
जिसके पात्र हैं, करपात्र है। 'पाणिपात्रों विगस्व॒रः के अनुस्तार विगस्वर 
लेवमुनिजन कर-पात्र में हो आहार लिया करते हैं। पूजाकाव्य में उस्नोसतयों 
शती के कबि कमललयन ने इस पात्र का उल्लेख श्री पंचकल्याणक पुजा 
पाठ' तासक रचना में किया है ।* 

शमर-हते चंबर सो कहते हैं तथा किसी-किसो स्थान पर जामर संजा से 
सी ग्रह भ्यवहुत है। यह जिस ओर से पकड़ा जाता है मूठ” लगी होती है तथा 
बूस्रो ओर बाल लगे होते हैं । इसमें लगे बाल प्रायशः श्वेत रंग के ही होते 
हैं। यह राजा-महाराजा प्ताधु संत या घर्मप्रन्‍्य के ऊपर ढ सलाथा जाता है । 

पूजाकाब्य में बमर का प्रयोग उपकरण के रूप में हुआ है । उन्‍्नोसर्वीशती 
के पूजा रखयिता व्‌ बावन ने “भी शांतिनाथ जिनपूजा'' एवं 'भोचस्त्रप्रभ जिन 
पूजा तामक रचनाओं में चमर का प्रयोग ढ़ लाते के अभिप्राथ से किया है। 


बोसजी शतोी के कविबर नेस”, दोलतराम, जिनेश्वरदास", प्रणमर्ला 
और मुन्नालाल" ने खंवर, जामर और चमर संज्ञाओं के साथ इस उपकरण का 
परस्परानुमोदित प्रयोग किया है । 


१. और सप्तविपुजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ २६३ । 
२. भीरस भोजत लघु एक बार । 

ठाड़े करपात्र कर आहार ॥ 

श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमसमयन, हस्तलिखित । 
३. छिर चमर अभर ढारत अपार । 

श्री शांतिनाथ जिनपूजा, वृन्दावन, राजेशनिश्यपूजापाठ संग्रहूँ, पृष्ठ ११४। 
४. ओ बअन्द्रप्रभ जिनपुजा, वृम्दावन, ज्ानपीठ पूजांजलि, पुष्ठ ३३१७ । 
५. चंबर ढ रत चौतठि लखाय । 

अकृत्रिम चैत्यालय पूजा, नेम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५५। 

६. श्री पावापुर घ्िद्धक्ष त्र पूजा, दोलतराम, जैन पूजापाठ सैंग्रहू, पृष्ठ १४६ । 
७. श्री नेमिनाथ जिनपुजा, जिनेश्वरदास, जैस पूजापाठ सँझह, पृष्ठ ११४। 
८. ओ चांदत यांव महाभीर स्वामी पूजा, ध्रणमल, “जैन पुजापाठ संग्रह, 

पृष्ठ १६४ । 
€. श्री जध्डामिरि क्ष भपूजा, मुन्नालाल, जन पूजापाठः संग्रह, पृष्ठ १५६। 





( ३०१ ) 


छुत्रें “-पयह राजाओं या पुश्यतिथि मुतियों के अपर लगायी जाने बालौ 
राज-चिन्हु रूप छतरी है। आजकल बारातों में दूल्हा के ऊपर लगते हुए 
देखने में आता है | पृजाकाव्य में प्रतिष्ठा एवं बेंभव सामग्री को भांति छत्र 
उल्लिखित है। अठारह॒वों सती के पुजाकबि दुयानतराय में 'भो दहत्‌ सिद्धलक्त 
पृजा सांधा' में छन्न का प्रयोग इसी अर्थ में किया है ।' 


उन्नीसबों शतों के पूजाकार वु दावन', रामचंद्र' और कम॒लतयन* को 
पूजा रचनाओं में छन्र उपकरण उल्लिसित है । 

धोसबीं शत्तो के पूजा प्रणेता नेम”, जिमेश्वरदास' ओर पुरणमल" की 
पूजा रचताओं में छन्न का व्यवहार परम्परा के अनुरूप ही हुआ है । 


झारो--पानो परसने हाथ-सु हू घुलाने आदि के लिए काम में लाया जाने 
बाला टोटीवार बरतन बस्खुत: 'झारी' कहलाता है । पूजाकाव्य में उन्‍्नीस- 
थीं शलो से झारी उपकरण का प्रयोग इसो अर्थ में मिलता है । इस शती के 
पूजा कृषि रामबख ओर कसलनथन ने क्रमशः 'झारोी रतन “रत्म जड़ित 
कंचन झारी* का उपयोग काव्य रूतियों में बजूबो किया है। 
१. पुन्नी के शिर छत्न फरावे, 
पापी शीश बोझ ले धार्ब । 
“-श्री बृहत्‌ सिद्धशक पूृजाभाषा, ब्यानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
२२६ ॥। 
२. श्री चत्धप्रभु जिनपुजा, व्‌ दावन, शानपीठ पूजांजलि पृष्ठ ३३७ । 
३. श्री गिरनार सिद्धक्षेत्र पूजा, रामचन्द्र, जैन पुजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४८ । 
४. छात्र तीन राजें जित शीश । 
--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 
५. श्री अक्ृत्रिम चेत्यालययृजा, नेम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५५ । 
६. तीन छत्र सिर ऊपर राजे चोसठि चामर सार । 
श्री नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ११४ । 
७. कोई छत्र चंवर के करत दान । 
--श्री चांदनगांव महाबीर स्वामोपुजा, पुरणमल, जेन पूजापाठ क्ष॑ंग्रह, 
पृष्ठ १६४ । 
८. सोहन झारी रतन जड़िये मांहि गंगा जल भरो । 
श्री सम्मेद शिक्षर पूजा, रामचन्द्र, जेनपुजापाठ संग्रह, पृष्ठ १२६। 
€. रतन जड़ित कंचनमय झारी 2-00 नीर भराग | 
श्री पंच्कल्याणक पूजापाठ, / हैस्‍्तलिखित । 


( ६०६ ) 


जोसबीं शत्ती के कवि तेश्क', दोसतराम' भर पूरणसल' ते झारों 
का प्रयोग इसो रूप में किया है । 

खाल - कांसे या पीतल की बालो की शक्ल का बढ़ा बरतन बस्तुतः थाल 
कहलाता है| पूलाकाव्य में याली का भी प्रयोग हुआ है । पूजाकाव्य में अठा- 
रहनों शतो के पुजारवि वृयानतराय ने “शी बृहत्‌ सिद्धचक्र पूजाभाषा' में 
कंचन थार का प्रयोग किया है।ं 

उस्नीसवों शी में बु दावन द्वरा विरशित ओ शांतिनाथ जिनपुजा' और 
शी पदभअ्रसजिस पूआा नामक यूजाओं में क्रशः कंचन-यारो, ओर कनक- 
थार संज्ञाओं के साथ वह उपकरण व्यवहत है । 


बोसथीं शी के पुजाकार नेम विरखित थी अकत्रिस चत्यालय पूजा” 
में कंचन बालो संज्ञा में, आशाराम प्रणोत' श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा” 
में हेमधारन संज्ञा में, सेवक रचित 'श्री आदिनाथ जिनपूजा* में थार संशा 


१. श्री आदियाथ जिनपूजा, सेवक, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६२% । 
२. श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र पुजा, दौलतराम, जेनपुजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४७ । 
३ै. नित पूजन करत तुम्हार कर मे ले झारी | 


- श्री चांदनगांव महावीर स्वामी पूजा, पुरणमल, जैनपूजापा6 संग्रह, 
पृष्ठ १६१॥। 


४, पुन्नी कंचन थार कटोरा, 
पापी के कर प्याला कोरा ! 
--भ्री बृहत्सिद्धाचक्र पूजाभाषा, द्यानतराय, जैम पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
२३६९ । 


५. श्री शांतिनाथ जिनपूजा, व्‌ दावन, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, प्रृष्ठ 
१११॥। 


६, कनक थार भरि लाय। 
--श्री पदमप्रभु जिनपूजा, व्‌ दावन, राजेशनित्यपृूजापाठसंग्रह, प्रृष्ठ 
प३। 


७. श्री अक्ुत्रिम बेत्यालय पूजा, नेम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५१ । 
८. कतक कटोरी माहि हेम थारत में घर के । 


--श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जेनपूजाबा6 संग्रह, पृष्ठ 
१५० । 


६. बाल भराऊ क्ष था नशाऊं । 
- ञऔी आदिनाथ जिनपूजा, जैन पूजाषाठ संग्रह, पृष्ठ ६६ । 


( ३०७ ) 


में तथा भयवानदास लिखित “थी तत्वायंसृत्र पूजा” में याल संजा सें यहे उपे- 
करण उल्लिल्ित है । 

धृषायन--धूपदव्य के खेले वाले पात्र को धूपायन कहते हैं। पूजाकाब्य 
में बोसवीं शती के पूजा प्रणेता रघुतत ते शरीं रक्षाबंधनपुजा' में इस पात्र का 
उल्लेख किया है | 

प्याला--पेय पदार्थ के लिए छोटा बन विशेष । पूजा-काव्य में अठारहबों 
शंती के कवि दुयानतराय रचित आओ बहुत सिद्धघक पूजाभाषा' में प्याता का 
प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है ।' बीसवीं शती के पूजा रचयिता होराचम ने 
श्री चतुविशति तोर्थंकर समुज्चय पूजा' में व्याले का व्यवहार किया है 


भामण्डल--भावानां सण्डलम भामण्डलम्‌ । भासण्डल का अर्थ किरणों 
की मेखला है । जेनधरम में भाम"्डल अरहन्त के महिमासयी चिहनों में से 
एक चिह न है। ये महिमासयी चिह न-अशोक वक्ष, सिहासन, छत्र, भामंडल, 
बिव्यध्यनि, पुष्पवुष्टि, चोसठ चम्तर ढरना तथा दु दुसो बजाता-तामक प्रात- 
हाय॑ कहलाते हैं । 

दीसवों शती में पुजाकवि नेस द्वारा प्रणीत श्री अकुत्रिम चेत्यालय पूजा 
नामक रचना में भामंडल का प्रयोग इसो बर्थ में हुआ है ।* 

रकाथो- रकाबो को तश्तरो कहते हैं। तीनो मिट्टी अभ्या धातु 
वनि्भित पात्र रकाओ अथवा तस्तरी कहलाता है। जन-हिसवी-पूजा-काव्य में 


१. श्री तत्वार्थ सूतपूजा, भगवानदास, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३६४ | 
२. धूप सुगन्ध सुवातित लेकर धूपायन में खेऊं । 
--श्री रक्षाबंधन पूजा, रघुसुत, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३६४। 
३. पापी के घर प्याला कोरा । 
“--श्री बृहतुसिद्धचक्र पूजाधभाषा, दुयानतराय, जेन पूजा पाठ संग्रह, प्रृष्ठ 
२३६ ॥ 
४. पावन चंदन कदली नंदन, धसि प्यालो भर लाबो | 
--श्री चतुबिशति तोर्भकर समुच्चय पूजा, होराचन्द, नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ७२ । 
५. भामण्डल की छवि कौन गाज । 
श्री अक्लृत्रिम चेत्यालय पूजा, नेम, जैन पूजापाठसंग्रह, पृष्ठ २५५ । 


| 


जौसतों शली के पृजाकार तेम विरधित 'ओ अकृत्रिमर्चत्यांलय पूजा” में एवं 
जिलेश्वर प्रणीत 'थी नेमिनाथ जिनपूजा” में एवं वोलतशाम लिखित “ओी 
पायापुर सिद्धक्षेत्र पृजा' में इस उपकरण के अभिवर्शन होते हैं । 
शिक्रिका--डोली एवं पालकों को शिविका कहते हैं। विवेक्ष्य काव्य में 
उस्मीलदों शत्ती के पूआ कबयिता वृदावन में श्री चख्रप्रभ लिनपूजा' सें, 
बहतावररत्न ने 'श्री पाश्यंगराभ जिनपूजा” में शिजिका का व्यवहार पालकी 
अर्थ में किया हे बौसवीं शतो के पूजा कबि दोलतरास ने भी थायाधुर सिडध- 
क्षेत्र पूजा नामक कृति में शिविका का प्रयोग परम्परा के अनुरूप किया है । 
सिहासन- सिह धुद्दो आासन को सिहासन कहते हैं। राजा, महाराजा, 
प्रतिष्ठित एवं पृज्यगण सिहासन पर आसीन होते हैं। जंग-हिस्दी-पुजा-काव्य 
में उनन्‍्मीसवों शती के कवयिता कमलनयत विरचित “भरी पंचकल्याणक पूजा- 
पाठ' में धिहासन का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है।* 
उपभमंद्ित अध्ययन से स्पष्ट है कि विवेच्य काव्य में विविध-वस्त्रों, 
अनेक-आभृषञों, सोसदर्य-प्रसाधनों तथा नाना उपकरणों का प्रयोग हुआ है । 
जेन-पूजा-काव्य में उपास्य-देषता का स्वरूप बोतरागमय है अस्तु यहां 
बसन्नों के धारण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो विगम्वर हुआ 
करते हैं । साधु के अम्तगंत क्षल्लक-ऐलक कोटि के साधुओं के लिए लंगोटी 


१. घरि कनक रकेबी । है 
--श्री अक्त्रिम चैत्यालय पूजा, नेम, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५१ । 
२. श्री तेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, ज॑न्पुजापाठ संप्रह, पृष्ठ ११२ । 
३. श्री पाछापुर सिद्ध क्षेत्रपूजा, दोलतरास, जंन पूजापाठसंग्रह, प्रष्ठ 
१४७ । 
४. श्री चन्द्रप्रभ जिनपूजा, व्‌ दावन, शानपीठपूर्जांजलि, पृष्ठ ३३७। 
५. धरी शिविका मिजकंय सनोग । 
--श्री पाश्यंत्ाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ २७६। , 
६. श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र पूजा, दोलतराम, जैनपूजापाठपूजांजलि पृष्ठ 
१३४६ -। 
७. हरि सिंहासन करि थिति प्रबीन । 
तब माततात अभिषेक कीन ॥ 
--श्री पंचकत्याणक पूजापाठ, कमलनथन, हुस्तेलिखित । 


( ३०६ ) 


घारण करने का विधान है । इस प्रकार वह्चर विजेज्न में मात्र ध्यवजा और 
लंयोटी का उल्लेख हुआ है । 

भक्‍त्यात्क-अभिव्यंजना के लिए आरसो, मूपुर, मुकुट तथा हार नामक 
आभूषणों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है । इसो प्रकार सोन्दर्य असाधतों में 
वातावरण को सुगंधित करने के लिए अगर, धनसार, कुमकुस आलेपन के लिए 
केवड़ा, केशव, जंदन अधर्य सामग्री और ताप-शांत करने के लिए, वर्षण अति- 
बिस्‍्म दर्शन के लिए प्रस्तुस काव्य में ध्यवहुत हैं । 

कुस्म, कटोरा, भारी, चमर, छत्न, थाल , धृपायन, प्याला, भामंइल, 
रकात्री, शिविका, सिहासन आदि उपकरणों का पूजा-विधान सन्दर्भ सें भाब- 
श्यक प्रयोग हुआ है। इस प्रफार विवेच्य काव्य में एक ओर जहां इन वस्तुओं 
का वर्णन हुआ है वहाँ दूसरी ओर प्‌जा-विधान में इन सभी वध्सुओं को उप- 
योगिता भी प्रमाणित हुई है । 


बादय-पयंत्र 





जोबन में सुख दुःख की वृत्तियां अनाविकाल से चलो आ रहो हैं। इन 
बत्तियों का विकास विधिन्तन साधनों पर आधुत है। वाद्ययंत्र हन वृत्तियों 
को उद्दीप्त करने में सहायक हुए हैं। वस्तुतः अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण में 
बादययंत्र सहत्वपूर्ण बाहू उपकरण हैं। काव्याभिव्यक्ति में हूम आरम्भ से 
ही बादयों की महत्ता से परिचित होते आए हैं। वादय-यंत्रों ने हमारे जोबन 
के साधना ओर भक्तिपक्ष को स्देव बल प्रदान किया है । 
स्थूल रूप से वादय-यंत्रों को हम चार भागों सें विभक्त कर सकते हैं, 
पंा-- 
ताल बादय 
तार वाद्य 
खाल बादय 
४. फूक वाद्य 
जन-हिस्दी-प्‌ूजाकाव्य में उपयंकित चारों प्रकार के वादय यंत्रों का व्यय 
हार हुआ है । पूजा-काव्य सें प्रयक्त बादयों का क्षकारादि कऋ्रस से बर्णन करता 
हमारा भूलाभिप्रेत है । 
करताल 
करताल एक ताल बादय है । ताल बादय उसे कहते हैं जितमें ताल देने 
को क्षमता हो | इसे 'भाधा साज' भी कहते हैं। करताल सामूहिक गान के 
अवसर पर प्रयोग में लाया जाता है | 'खड़ताल' इसी से बना है। यह निर- 
न्तर एक ही लय को ताल देने बाला वाद्य है। इसका अधिकतर प्रयोग 
साधु-सन्‍्त प्राय: अधिक करते हैँ । 
जन-हिन्दी-पूजा-काव्य में उस्तीसबों शती के कविवर व ढाबन हारा 'श्रो 
महायोर स्वाभोपूजा' नामक प्‌ूजाकृति में यह्‌ वादय प्रयुक्त है ।" 
१. करताल विष करताल घरे। 
सुरताल विशाल ज्‌ नाद करें ॥ 


--भ्री महावीर स्वामी पूजा, वृदावन, राजेशनित्य पूजापाठ्संग्र 
बट पू | राजेशनित्य पूज ह्‌ 


न्ध्घ श्श्क 


( १११ ) 


कलश--सक्ति में निमग्न भक्त कलश पर हाथ पोटने लगता है। कलश 
बस्तुत: ताल यादव है। यश अभिषद्ध त के लिए कलश का प्रयोग जेग-पृणा- 
काव्य सें हुआ है| उन्‍्नीसवी शतोी की 'भी शांतिनायथ जिनपूजा' नामक पजा- 
कृति में कलश का प्रयोग द्रष्टव्य है।" 

कंशाल- कंसाल ताल बादय हे । यह कांसा का बना हुआ होता है, इसे 
हाथों से बजाते हैं। जेन-हिन्दो-पूजा-काथ्य में उन्‍नोसवी शती के कवि कसल- 
नयन ने कंसाल वादूय का व्ययहार किया है। 

खंजरी-- खंजरों खाल बादय है | खंजरी या खं जड़ी डफली को भांति 
आकार में उससे छोटा एक बादूय हे । खंजरी एक ओर बकरी के चमड़े से 
मढ़ी होती है । भिक्षु क-जन इसका उपयोग भधिक करते हैं । चंग की भांति 
इसे बजाया जाता है । 

जेन-हिन्दी-पूजा-काथ्य में उन्‍मीसर्वीं शी में खंजरी बादूय भी पंच- 
कल्याणक-ब्‌जा-पाठ' नामक कृति में व्यंजित है ।' 

घंदा--धंटा ताल बादय है। धंटा कांसे का भोल पट्ट जिसे म्रुग़री था 
हाथ से पीटकर पूजन में और समय सूचना के लिए बजाते हैं । कांसे का 
लंगरदार बाजा जो लंगर हिलाने से बजता है, घंटा कहलाता है। इस का 
प्रयोग प्रायः मंदिरों में होता है । 

जैन-हिन्दो-पूृजा-काथ्य में घंटा का प्रचुर प्रयोग उन्तोंसदों शो में हुआ 


है । कवियर बु दाबत द्वारा विरक्षित 'श्रो शातिनाथ जिनपूजा “भी महावीर 


१. अवध च धघ घ घ धुनि होत घोर । 
भभभभभभधधवप ध कलश शोर ।। 
--श्रीशांतिनाथजिनपूजा, वुदाबन, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रहू, पृष्ठ 
११५। 
२. चन्द्रोपफ चामर घंटा तोरन घने । 
झल्लरि ताल कंसाल करन उप सब बने ।। 
“--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ- कमलनयन, हस्तलिखित । 
३. सांग्रीत गीत गावें सुर गधे ताल देहिं भारी। 
बीन मुदंग मुहचंग खंजरी आज्त है सुखकारी ॥ 
“--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 
४, तन सन लत नने नन तनन ताने । 
धन घन नन घंटा करत हबान ॥ मा 
के शांतिनाथ जिनपूजा, बुदावन, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रह, पृथः 
११६ । 


३१२ ) 


स्कामी-पुजा, कसलनयस प्रणीत भी पंच-कल्याणक-प्‌ूजा-पठ' नाक पूणा 
स्वनाओं में घंटा बादय व्यवहू त है । 


बोसवथों शी के कवि के जिलाल' ओर जवाहरदास द्वारा पूजाकाश्य में 
घंटा नामक वादययंत्र का प्रयोग उल्लेडनोय है । 


खंग-- संग एक साल बादम है। यह एक ग्रोलाकार तथा एक ओर से 
महा हुआ वाक्य है जो होली के अवसर पर बहुतश: बजाया जाता है । इसका 
एक ओर बकरे की खाल से मढ़ा होता है। यह रस्सी से सढ़ा जाता है। 
लेही से ऊपर खाल चिपका दी जातो है। इसे कंधे पर रखकर बजाया जाता 
है। इसे दाहिने हाथ से पकड़ कर उसी से चिमटो मारते है ओर बाएं हाथ 
से बजाते हैं। इस बादूथ पर धमाले गीत प्रामः चलते हैं | इस का प्रिय ताल 
'कहरवा' है। चंगड़ी घंग से छोटो होती है । 

क्ंग का प्रयोग भारतीय लोक-जीवन में प्रचुर प्रचलित है ! बारहमासों में 
विशेष झूप से फालयुश और थेश्र मासों में इसका उल्लेख हुआ है । 


जेन-हिस्दी-पूजा-काव्य में बीसवों शततों में यह वाद्य मुहंग नाम से 


१. घलन घतने घन घंट बजे । 
दुमदं दुमद॑ मिरदंग सजे ।। 
--श्री महावी रस्वामीपूजा, व्‌ दावन, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
१३७ । 
२. चम्द्रोपफ चामर घंटा तोरन घने । 
झल्लरि ताल कंसाल करन उप सब बने ॥) 
“श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 
रे. देवन घर घंटा बाज, झाड़ शंखादिक याजे । 
इत्द्ासन हु कम्पाये, प्रमटे महरा-- --- -- जा जो ॥ 
सुखिया अतुल बलधारी, जनमे जिनरा -- -- -- जा थी ॥ 
“-श्री भगवान महावीर स्वामी पूजा, रू जिलाल, नित्यनियमविशेष पूजन 
संग्रह, पृष्ठ ४४। 
४, दम दम दूमता बजे मृदंग । 
घन घन धंट बजे मुहचंग ।। 


-भीअथसमुच्ययलधुपूजा, जवाहरदास, बहजिनवाणीसंग्रह, पृष्ठ ४६६ । 


( ३१३ ) 


अभिहित है। इस शती के कि आशाराभा और जवाहरदास' की पृजाहति यों 
सें चंगवादय के अभिदर्शन होते हैं । 
झू निया--शुतिया या झुनहना काठ ओर डिन का बना हुआ तालबादुय 
है जो हिलाने से 'शुनशुन' ध्वनि करता है, इसे 'इसे “घुमघुना' भी कहते हैं। 
जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य सें इस वाद्य का व्यवहार वीसवों शतों की 'भी 
अथ समुच्यय-लघु-पजा, रचना में हुआ है ।' 


होल-- ढोल बावय है । यहु एक लकड़ी का खोल होता है जिसके बोनों 
पाश्यों में बकरी का चमड़ा सढ़ा होता है । इसे रस्सी से कसा भो जाता है 
जिससे इसको आयाज में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके । इसकी 
ध्वनि बड़ी दूर तक जाती है । 

लोकगीत गाते समय स्वतंत्र रूप से सी होल का प्रयोग किया जाता है । 
लोकन्‌त्य में हसका उपयोग उल्लिखित है। सामूहिक नृत्य एबं जन्‍्मोत्संब, 
विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग प्रामः होता है | हिम्दी 
बारहमासा काथ्य में भो होली प्रसंग पर ढोल वादूय का वर्णन मिलता है। 


ेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में अठारहओों शतो के पूजाकवि द्यानतराय हारा 


१. ता थेई थेई थेई बाजत सितार । 
मृदंग बीन मुहचंग सार ॥ 
तिनक्ी ध्वनि सुनि भवि होत प्रेम । 
जयकार करत नाचत स्‌ एम ।। 
--श्री सोतागिरिसिद्धक्षेत्रपूजा, आशाराम, जैनपूजापाठसंप्रह, धृष्ठ १५४। 
२. हम हम' हमता बजे मृदंग । 
घन घन धंट बजे मुहंर्चंग | 
--श्रीअथसभुच्चयलघुपूजा, जवाहरशस, बृहजिनवाणी संग्रह, पृष्ठ 
४६६ ॥। 
३. झुन झुन झून झुन शुतिया शुर्त । 
सर सर सर सर सारंगी घुने ॥ 
श्री अथ समु्यय सधुपुजा, जवाहुरदास, बृहजिनवाणीसंग्रहूं, पृष्ठ ४९६। 


( श१४ ) 


जिरचित 'झी नसंदोश्वरह्ीप पूजा सामक प्क्ाकृति में ढोल वाद्य 
उल्लिखित है ।' 

ताल- संगीत में नियम माताओं पर हाथों से तालो बजाना वस्तुतः ताल 
बाहुलाता है। इसका प्रयोग उत्सवों में स्त्री-पुरुष समवेतहूप से करते हैं। ताल 
बादय में इसे सम्मिलिति किया जा सकता है । 

जेन-हिस्दी-पूला-काव्य में उन्‍्नीसवों शतो के कवि कमलनयन प्रणोत्र “श्र 
पंचकस्याशक पूजापाठ” नामक प्‌जाकाव्य कृति में ताल का शास्त्रीय रूप से 
प्रयोग हुआ है।' 

हुर--तूर या त्रही फू ककर बजाने का एक पतले मुह का याजा होता 
है जो दूसरे सिरे की ओर क्रमशः चौड़ा होता जाता है । 

जेन-हिस्दी-पूजा-काव्य में उन्‍्तीसवों शत्ती के कवि रामचन्द्र' और बोसबों 





१. चार दिशि चार अंजन गिरी राजहीं। 
सहस चौरासिया एक दिश छाजहीं ॥ 
होल सम गोल ऊपर तले सुदरं। 
भौत बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरं।॥ 
“श्री तंदीश्वरद्वीपपूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पृजापाठ संग्रह, पृष्ठ 
१७३ । 
२. बन्द्रीपषीक् चामर घंदा तोरन घमते | 
झल्लरि ताल कंसाल करन उप सब बने ।। 
जिन मंदिर में मंडप शोभा करि सहो। 
दीपक ज्योति प्रकाशक जय मगर ह्वॉँ रही ॥! 
- भी पंचरकल्याणक पूजापाठ, कमलतयन, हस्तलिछ्षित । 
३. फिर पितु घर लाये जो नचि तूर बजाये जी । 
लखि तंग नमायें मात पिता लये जो ।। 
तन हेम महा छवि जी, पंचास धनू रवि जी । 
लाख तीस कहे कवि क्षायु भई सब जी॥। 


“भी अनंतनाभ जिनपूजा, रामचस, राजेशनित्यपुजापाठसं ग्रह, पृष्ठ 
१०८। 


( ३१५ ) 


शर्ती के कवि अवाहरबास' हारा पृजाकाब्य सें इसका सफलता पृथक प्रधोग 
हुआ है । 

दुबुचि--दु डुभि या नगाड़ा या डंका खाल बादय है। यह बादय एक 
ओर से मढ़ा होता है और लकड़ी फो थोट से बजाया जाता है| दु दु्ि में 
लकड़ी द्वारा भयंकर चोटें पड़ा करतो हैं । नौबत या नगाड़ा श्रायः एक से हो 
होते है । शादी-संस्कारों तथा नौट को-नाचों में यह अधिक बजाया जाता है । 
इसी की अपराज्री पर्याय 'नगाही' फहलातो है । 


दुदुभि धादय का प्रयोग हिन्दो-साहित्य में बादलों को गर्जन के लिए 
सेनापति के अतिरिक्त अन्य अनेश कवियों ने किया है । दु दुर्लि के प्रयोग की 
परम्परा आरहमासा काव्य रूप में भी परिलक्षित है । 


जैन-हिस्दी-पूजा-काव्य में उस्नोसवों शती के कवि वदाबत प्रणोत भी 
चस्द्प्रभ जिन पूजा” नामक पुजाकृति में दुद्डुभि भौर नगाढ़े शब्द 
डल्लिखित हैं ।* 


१. मुरली बीन बजे घुनि भिष्ट। 
पटहा तूर घुरान्वित पुष्ट ॥ 
सब सुरगण थति गावत सार । 
सुरगण नाच्त बहुत पुकार ॥ 
-“-शओऔरी अथ समुच्चयलघुपूजा, जकाहरदास, बृहजिनवाणी संग्रह, पृष्ठ 
४६६ । 
२. हिन्दी का बारहमासा साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन, चतुर्थ 
अध्याय, शॉ० महेन्द्रसागर प्रचंडिया, पृष्ठ ३३८, पेराग्राफ ४२७ । 
३. दुदुर्भि नित बाजत मधुर सार। 
भनु करत जीत को है नगार ॥ 
लिर छत्र फिर त्रय श्वेत वर्ण । 
मनु रतन तीत तय ताप हुणे॥ 
"-ओऔ चन्द्रप्रभु जिनपूजा, व्‌ दावन, श्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३३८ । 


( ३१६ ) 


बींसचीं शर्तों में जिमेश्वरदास' और नेस' ने अपनी पूजा कांब्य कृतियों 
में दुदुसि बाद्य का व्यवहार किया है । 

निर्ताण--नित्ताण था निसान को तम्ब रा और चौतारा सी कहा जग्ता 
है। इसमें चार तार होते हैं। यह तानपुरा अथबा सितारा से सिलता-जुलता 
है। यह लकड़ी का नना होता है। बाएं हाथ से इसे पकड़ कर वाएं हाथ से 
बजाया जाता है। जोगीजन इस पर हो प्रायः भजन गाते हैं। यहु तार बादय 
यंत्र है। 

ज॑न-हिन्दी-पूजा-काव्य में उन्‍तोस्ों शती के कवि कभ्षलनथम रचित 'थी 
पंचकश्याणक पुजापाठ' नामक पृजाकृति में तिसाण बादययंत्र का प्रयोग 
द्रष्टव्य है ।' 

न॒ुपुर--धु घरू का अपरनाम ही न्‌पुर है। इसे पैर में बांध कर नृत्य किया 
जाता है। इसकी धवनि मधुर होती है । यह तार बादय है | 'कृष्ण-विदाणी' 
भोरा का तो यह प्रिय बादय है । 





१. जिनके सन्मुख ठाढे इन्द्र नरेम्द्रजी। 

नभ में दुन्दुभि की धुनि भारी।॥ 

वर्ष फूल सुगन्ध अपारी। 

जिनके सम्मुख ठाढ़ इन्द्र नरेन्द्र जी ॥ 

-+श्री नेमिनाथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, जेनपूजापाठ सप्नहू, पृष्ठ ११४॥। 
२. भामण्डल की छवि कौन गाय । 

फुनि चंवर ढुरत चोसढि लखाय ॥ 

जय दुन्दुभि रव अद्भुत सुनाय । 

जय पुष्प वृष्टि गसधोदकाय ।। 

“श्री अकुत्रिम चेत्यालयपूजा, नेम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५५ | 
है. आजन अधिक बजाय गाय गुण सार जू। 

भेरि निसान सु झां झनता शनकार जू ।। 

विधि संक्षेप कही पूजा को सारजू। 

इन्द्र ध्वज जादिक जे बहु विस्तार जू ॥ 

--भ्री पंत्रकल्याणक पूजापाठ, कम्लनयन, हस्तलिखित | 


( श० ) हा 


जेन-हिस्दी-पुजा-काश्य में उच्चीसवी शती के कवि बृदावन" मे और 
बोसवीं शो के कथि जवाहरवास' ने पृजा-रचनाओं में नूपुर का अदोग 
किया है ॥ ५ 

सेरि--भेरि जाल वबादूय है तगाड़ा या डंका को भेरि कहते हैं। इसका 
युद्ध में प्राथ: स्थवहार किया जाता है । दु दुषि को नाई यह एक ओर से भढ़ा 
होता है और लकड़ी के प्रहार से इसे बजाया जाता है युद्ध के आरम्भ की 
खूबमा इस वाद्य को बजाकर हो दो जाती है । 

जंन-हिनवी-पूजा-काथ्य में उन्‍नोसवों शत्ती के कवि कमलतथन विरंबित 
“श्री पंचकल्याणक-पुजा-पाठ” सास्क फाव्यकृति में भेरि वादूथ का प्रयोग 
व्रष्टव्य है ।* 

बीन--शोन तुस्बे या लोकी को बसो होतो है । आगे अलग से एक तुम्धो 
होतो है फिर उसका पतलाभाग करोब एक फुट लम्बा होता है। तुम्बो को 
ओर से यह बजाया जाता है। अधिकतर सपेरे इसे बजाकर सांप को भोहित 
करते हैं। इसमें सांप को अआंकर्षित करने की अद्भुत शक्ति होतो है। यह 
फूक वादय है । 
१ अध घ ध अध घ ध॒ घूनि होत घोर। 

भभ भभ भभ घ घ ध ध कलश शोर ॥ 

हम हम हम बाजत मृदंग । 

झन झत नने लेने नन नुूपुरंग ।॥ 

“-श्री शांतिनाथजिनपूजा, वृदावत, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रह, 

पृष्ठ ११५। 
२. झ्त् नम तने ता लुपुर बान। 

तन नन नत ना तोरत तान ॥ 


ताथेई थेई बैेई थेई कर चाल । 
सुर नाचत ताबत मिज भाल ॥ 
---श्री अथसमुण्चय लधु पूजा, जवाहरदास, बृहुजिनबाणी संग्रह, पृष्ठ 
४8६६९ । 
३, आजन अधिक बजाय गाय गुण सारजू। 
भेरि निशान सु झांस झना झ्नकार जू ॥| 
विधि संक्षेप कही पूजा की सार जू। 
इन्द्रवज आदिक जे बहुं विस्तार जू ।। 
-+ भरी पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 





( ११८ ) 


बीणा एक प्राधोन सारतोय वादय है जिससे उंगलियों के द्वारा स्वर 
संघान होता है। मां शारदा के स्तवन-प्रसंग में बोणा का प्रयोग प्रायः सर्वत्र 
हुआ है | हिन्दी बारहमासा काव्य में होलो के अवसर पर भी यह वाद्य 
डयबहुत है । 

जैन-हिस्दो-पूजा-काव्य में उस्तीसवों शतती के कवि व्‌ दावन' और कमल- 
तथन' की पूजाकृति'ों में यह वादय दृष्टिगोचर होता है। 

बोसबों शततों के कवि आशाराम' और जवाहरवासर को पूजा रचनाओं में 
बोणा बादय का ब्यवहार परिलकित है। 


मुबंग--यह ढोलक को भांति हाथ से बजाने का वाद्य होता है। इसके 
बजाने से गंग्सीर और मधुर ध्वनि उत्पन्न होतो है । 


__ छऊ$  [ 408€टृि पि.्पपभ।भपफ0;“पर 
१. कई तारि सुबीन बजावति हैं। 
तुमरी जस उज्जल गावति हैं ॥ 
करताल विष करताल घर। 
सुरताल विशाल जु नाद करें ॥ 
--श्री महाबीरस्वामीपूजा, वुदाबत, राजेशनित्यपूजापाठ्स ग्रह, 
पृष्ठ (३८। 
२. सामीत गीत गावें सुर भंधर्व ताल देहि भारी। 
वीन मृदप मुहंचण खंजरों बाजत है सुखकारी |! 
बरनो कहा अलप मति मेरी जो हरि करी है बधाई | 
चौबीसों जिन चरण 'कमलद्रग' बार बार बलि जाई ॥ 
--श्री पंचकल्याणक पूजापाठ, कमलनयन, हस्तलिखित । 


३. ता थेई थेई थेई बाजत सितार। 
मृदंग बोन सुहं्चंभण सार।॥। 
तिनकों ध्यनि सुनि भवि होत प्रेम । 
जयकार करत नाचत सु एम ॥। 
--श्री सोनागिरिसिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, ज॑त पूजापा& संग्रह, पृष्ठ 
१५४। 
४. मुरली बोन बर्ज धुनि भिष्ट । 
पटह्ा तूर युरान्वित पुष्ट ॥ 
तब श्रुरगण थुति गाबत सार। 
सुरगण नाचत बहुत प्रकार ॥ 


कल अथ संमुच्चय लंधुपूुजा, जवाहरदास, बृहजिनवाणीसंप्रहू, पृष्ठ 
। 


[ ३१६ ) । 


मुबंग बाबूय का प्रथोग बारहमासा काव्य में प्रचुर रूप से हुआ है । संयोग 
में आनन्दोड के तथा नायक को अहिगंसन से रोकने में योग देता हैं । 

जेन-हिस्दी-पूजा-काब्य में मदंय के अभिदर्शन उत्तोसबों शतों से होते हैं। 
इस शती के कबिवर ब्‌ बाबत प्रश्नोत 'ओो महाजोर स्वासीपूजा' एवं शी 
शान्तिनाब जिन पूजा” सामक पुरा रअनाओं में यह बाद यंत्र सफलतापूर्वक 
व्यवहुत है। ४ 

बोसवों शती के कवि भ्राशाराम' ओर जवाहरवासरें को काव्यक्षतियों सें 
मुदंग का प्रयोग उल्लेखनोय है । 
मुरली-- भारतोय धाद्य यंत्रों में मुरलो को प्राचीनता असंबिग्ध है। यह बेथ 
विनिर्मित बादययंत्र है। अधुनातन काल में पीतल को सो बांसरी बनते लगी 
है। बाद य यंत्र का प्रयोग शास्त्रीय और लोकरंजन दोनों हो वष्टियों से 
प्रचुर परिसाण में हुआ है । मुरली का सम्बन्ध मारतोय जीवन में भगवान 
श्रीकृष्ण के जीवन काल से खला आ रहा है। भारतोय ब्रज जन-जीवनान्तरगंत 
राधा-कृष्ण के प्रसंग में मुरली वाद्य का प्रयोग आनंद को वर्षा करता है | 
है. घनन घननं धन घंट बजे । हमद॑ हमद॑ मिरदंग सज । 

गगनांगन गर्भगता सुगता | ततता ततता अतता बितता ॥ 

--श्री महावी रस्वामीपूजा, व्‌ दावन, राजेश नित्यपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ 

१३७ ॥। 
२. दुम दम दुम दूम बाजत मृदंग । 

झन नने नने नने नन नुपुरंग ॥ 

श्री शांतिनाथ जिनपुजा, व्‌ दाबन, राजेशनित्यपूजापाठ्संग्रह, पृष्ठ 

११५॥। 
३ ता थेई थेई बाजत सितार | 

मृदंग बोन मुहंचंग सार ।। 

छिनकी ध्वनि सुनि भवि होत प्रेम । 

जयकार करत नाचत सु ऐम ॥ 

“-श्री धोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जनपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ 

१४५४ । 
४. दूम दम हमता बजे मृदंग। 

घन घन घंट बजे मुहचंग ॥ 

झुत झून धुत शुत झुनिया शूने ॥ 

सर सर सर सारंग घुने ॥। 

- शी अब समुज्यय सघुपूजा, जवाहरदास, बृहजिनवाणीस्ंग्रहू, पृष्ठ 

४९६ । 


( ३२० ) 


जैन-हिस्दी-पूजा-फाब्य में हस वाव थे का स्मवहार बोसभों शी के कवि 
जवाहरदास प्रणोत 'शो अथ समुच्ययलघुपुजा' तामक काव्यकृति में 
व्रष्दव्य है (* 

शंख--शंत्र एक फ्‌ूक वाद य है। जलचर-शंत् का मतक शरीर खोल 
बसतुतः शंज्र वाद बत जाता है । इसकी आकृति धुभाववार होती है। भक्ति 
के दिविध प्रसंगों पूजा-पाठ, कथा-वार्ता, कोतंन- आरतो- अर्थन में शंख नाद 
किया जाता है। साधुओं सभा पुजारियों द्वारा ही इस बादुय का प्रयोग हुआ 
कश्ता है । हिन्दी बारहमासा काव्य सें जागरण और हिंडोलना के अवसर पर 
शंख का प्रयोग क्रमशः फाल्गुण और क्वार मासों में उल्लिखित है ।* 

जैन-हिस्वी-पूजा काव्य में बीसवों शतों के पुजाकाव्य के रचयिता कु जि- 
लाल' और जिनेश्वर दास द्वारा शंख बादय का सफलता पूर्वक प्रयोग 
हुभा है । 

सारंगी--सारंगी तार बादूय है। इसमें २७ तार होते हैं । यह 'साग- 
बन' लकड़ी की बनती हैं। माथे में खूटियां होती है। ऊपर को तातों का 
निर्माण बकरी को जांतों से होता है। साथ ही इसकी तेरह तुरमें होती हैं। 
सब स्टील को होती हैं । इन्हें वार बड़े खुटों से बांध दिया जाता है। इसे 


१. मुरली बीत बजे धुनि मिष्ट । पटहा तूर सुरान्वित पुष्ट । 
सब सुरगण थृति गावत हार । सुरगण नाचत बहुत प्रकार ॥ 
--श्री अथ समुच्चय लघुपूजा, जवाहरदास, बृहजिनवाणीसंग्रहू, पृष्ठ 
४६६ । 
२. हिन्दी का बारहमासा साहिः्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन, चअतुर्थे 
अध्याव डॉ० महेन्द्र सागर प्रचंडिया, पृष्ठ ३३४, पेराग्राफ ४१६ । 
३. देवन धर घंटा बाजे, झालड शंखादिक गाजे। 
इन्द्रासन हू कमस्पाये, प्रगटे महरा जाजी || 
सुखिया अतुल बलघारी, जनमे जिनरा””“"जाजी ॥। 
--श्री भगवान महावीर स्वामी पूजा, कुजिलाल, नित्यनियमविशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ४४ | 
४. बल को पार ने पायो सुर नर शेष जी । 
हरि को सुर से शंख बजायो! 
शब्या दलि सलि घतुष चढ़ायो। 
बल को पार न पावे सुर नर शेष जी ।। 
--भो नेमिनाथ जिनपुजा, जिनेश्वरदास, जेनपूजापाठ्संग्रह, पृष्ठ ११३ । 


( १३१ ) ! 


ताँत से बनाया जाता है। गज में घोड़े के बाल बंधे रहते हैं। यह नोगियों 
का विशेष धादय यंत्र है। 

सारंगी दोलक को नाई उत्सवों पर ही प्रयोग में आती है। यह रसोह्रीपन 
में सहायक होती है। सोरठ और मलार आदि रशायों को सोधाष्यवती स्जियां 
इसी ब्रांइुम के माध्यत से साया करकी हैं। 

जैन-हिन्दो-पूजा-काव्य में इस बादय का प्रयोग योसथों शतती के कवि 
जबाहरदास रचित “जी अथ समुस्चय लघु पुजा' नामक पूजाकृति में हुआ है।" 

सिताएइ--पघितार तार बाद य है। एक आंस में छोटे गोल तुस्बे को फंसा 
दिया जाता है। योड़ा सा भाग काटकर बकरी के चमड़े से मढ़ दिया जाता 
है । बांस के नीचे वो या तोन तार बांध दिये जाते हैं । इन तारों को खूटी 
से भी कस दिया जाता है। तार पर उंगली से ऊपर नौचे चोट करके इसे 
बजाया जाता है | इसे कन्धे पर रखकश एक हाथ से बजाया जाता है । 

जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में बोसबी शतती के कवित्रर आशाराम प्रणोत 
ही सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा नामक काव्य-कृति में सितार बाइय का प्रयोग 
परिसक्षित है ।' 

इस प्रकार जेस-हिन्दी-पुजा-काव्य में बीस बादय-यंत्रों का व्यवहार हुआ 
है | हिस्दी साहित्य में इत बाब्‌यों का प्रयोग विबिध रस-परिपाक के लिए 
विभिन्न प्रसंगों में हुमा है। यश्षपि जेन-हिन्दोी पूजा-काव्य में शाम्तरस के 
परिपाक सें सबत्यात्मक प्रसंग में हो उपयंक्तित बादयों का प्रयोग हुआ है 
तथापि अभिव्यंजना में उतको उपयोगिता अंसंकिग्ध ही है । 
१. दूम दूम दुमता बजे मृदंग । 

घन धन घंट बजे मुहचंग |। 

झुतझुन झुनझुन शुनिया झुने । 

सर सर सर सारंग्री घने ॥ 

दा अथ समुच्चय लघुपुजा, जवाहरदास, बृहजिनवाणी संग्रह, पृष्ठ 

६६। 
| कस बा सितार । 
सार ॥ 

दिनकी ध्वनि सुनि भवि होत प्रेम । 

जयवकार करत ताइत कक 

--शओऔ सोनाणशिरि ेत् पुजा, आशाराम, जेनपुजापाठ्संग्रह, 

पृष्ठ १५४ । 


भानबेतर प्रकृति 
पुष्पवर्णन 





आत्सानुभूति को अभिव्यंजना काव्य का कलेबर होता है। इस कलेबर के 
गठन-संगठन में प्राकृतिक उपादानों का योग असंदिग्ध है। इस द,्िट से पुष्पों 
का योगदान बड़े महत्व का रहा है। आलंकारिक अभिव्यंजना, स्वभाव और 
गुण तथा प्रकृति वर्णन के लिए विविध पुष्पों का प्रयोग हिन्दी जेन पूजा 
काब्य में हष्टब्य है। विवेच्य काव्य में गृहीत विविध पुष्पों के प्रयोग की 
स्थिति का उदघाटन करने के उहू श्य से यहां प्रत्येक प्रयुक्त पुष्प का अध्ययन 
आवश्यक है । 
कंज-- कंज जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। यह अरुण, श्वेत और 
नोल वर्ण का होता है। यह जनश्र्‌ ति है कि कमल केवल सुर्य-प्रकाश में हो 
मुकुलित होता है । कमल, पंकज सरोज, अरविन्द इसके अपर नाम हैं । 
हिन्दी के भकत्यात्मक काव्य में कमल मुश्ल, नेत्र, हाथ तथा चरण आदि 
मानवोय अंग-उपांगों के उपसान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हिन्दोकाथ्य में कमल 
का प्रयोग निश्नरूप में उल्लिखित है, यथा--- 
१. प्रकृति वर्णन के लिए 
२. आलंकारिक प्रयोग के लिए 
३. विरहकाल में कभल प्रलेपन के लिए 
४. कमल छत्र रूप में वर्णन के लिए 
जेन-हिस्दो-पूजा-काव्य में अठारहवीं शतोी से हो इस पुष्य के प्रयोग 
उल्लिखित हैं। इस शती के उत्कृष्ट पुजाकार दुपानतराय ने 'श्री बीस तीयंकर 
परूजा' मामक पूजाकृति में पुष्य का प्रयोग सरोज नामक संज्ञा के साथ आल॑ं- 
कारिक रूप में किया है ।'* 
१. भविक-सरोज विकाश, 
निग्य तमहर रब से हो । 
- भरी बीस तोथकर पूजा, द्यानत॒राय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३४ 


| ह री छा 
( ३२३ ) ः 


छन्नीसवी शर्तों में दृष्दाबन हारा रखित भी शॉसिनाय जिनपुजा, 
भी महावोरस्वासी पूजा', 'ओ पद मप्रंभू जिनपूजा, 'ओो वासुपृज्य जिनपुजा' 
एवं “श्री चत्धप्रभ जिनपूुजा' नामक पूजाकृतियों में ऋमशः पंकज", सरोज", 
पद स', पंकज ओर पद भ एवं कसल नासक संज्ञाओं के साथ कंजपुध्प का 
आलंकारिक तथा अधर्य प्रयोग में परिलक्षित है। इस शती के अन्य कवि 
सनरंगलाल ने शी अनंतनाथ जिनपूजा', “ओी अथ सर्प्तावषुणार और 
शी नेमिताय जिनपूजा'* नामक रचनाओं सें क्रमशः सरोज, कमल संज्ञाओं के 
साथ, रामचरद्र मे भ( चत्रप्रभु जिनपुजा” नामक कृति में कमल संका के 
साथ, अख्तावररत्न ने 'भो कु थुनाथ जिनपुजा'” नामक पूजा के जयमाल अंश 





१. शांतिनाथ जिन के पद पंकज, 
जो भ्रवि पूर्ज मन बच काय । 
--श्री शांतिनाथ जिनपूजा, वृन्दावन, राजेश लित्यपुजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ ११७। 


२. श्री महावीर स्वामी पूजा, वृदावन, राजेश नित्यपुजञापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १२३७ । 


* नी पदुमप्रभु जिनपूजा, वृन्दावन, राजेशनित्यपूजापाठ्संप्रह, पृष्ठ ८३ । 
- श्री वासुपुज्य जिनंपूजा, वृन्दावन, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३४० । 
- श्री वासुपृज्य जितपूजा, बन्दावन, ज्ञानपीढ पूजांजलि, पृष्ठ ३४६ । 
- श्री चन्द्प्रभु जिनपूजा, ज्ञानपी5 पूर्जांजलि, पृष्ठ ३र्रे८ । 
* श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३४२ । 
* बहु वर्ण सुबर्ग सुमन आछे, 
अमल कमल गुलाब के। 


-“श्री अभ स॒प्ति पूजा, मनरंगलाल, राजेशनित्य पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १४६ । ऐ; 


श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३६६ । 
१०. श्री चल्दप्रभु दुतिचन्द को पद कमल नखशशि लगि रहो । 
““-कओ अत्द्रप्रध्ु जिनपूजा, रामचन्द्र, राजेश नित्य पूजापाठ पृजापाठसंग्रह, 


पृष्ठ ६० । 
११, श्री कु दुनाथ जिनपूजा, बढ्तावररत्न, शानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ५४/॥। 
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हक 


( रेरें४ड ) 


में लौर कवियर मल्तली ने भी क्षम/व/नी पुण। मास्क रचना में कमल 
और सरोज संशाओं के साथ कंज पुष्प का व्यवहार आलंकारिक, रुप-सोनवय॑ 
के लिए बजूबी किया है । 
बीतबीं शो में पुजाकवि रविमल', सेवक ', जिमेश्वरदास*, जवाहुरलाल*, 
आशाराम', दोपचन्द', ओर प्रणमल' द्वारा प्रणीत पूजाकृतियों में कमल 
और कंज नाभक संज्ञाओं के साथ इस युद्प का प्रयोग पूजा काव्य को 
परस्परानुसार हुआ है । 
कुल्द--कुद श्वेत वर्ण का रात्रि को खिलते वाला सुम्दर पुष्प है। जेन- 
हिस्दी-पूजाकाव्य में उत्तोसवों शतो के सनरंगलाल विरखित श्री नेमिनाथ 
जिनपूल्षा* में कुद पुष्प का व्यवहार प्रकृति वर्णन के लिए हुआ है । बीसभों 
शतती में कु जिलाल विरचित 'श्रो महावीर स्वामी पुजा”” नामक पूजा रचना 





न 


- श्री जिन-चरण-सरोजक,, 
पूज हृ्ध चित-चाव । 
“भी क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ४०३ । 
२. तिनके चरण कमल को निशिदिन अधे चढ़ाय करू उर ध्यान । 
--श्री तीस चौबीसी पूजा, रविमल, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २४७ । 
३. श्री अनंतन्रत्त पूजा, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६ । 
४. चरण-कमल -को पूरे आज । 
“श्री वेमिताथ जिनपूजा, जिनेश्वरदास, ज॑न पूजापा5 संग्रह, पृ० १११। 
४. श्री क्षय समुच्चयपूजा, जवाहरलाल, बृह जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ४५७ | 
६. बेला भौर गुलाब मालती कमल मंगाये । 
“श्री सोतागिरि सिद्धक्षेत्ररूजा, आशाराम, जैन पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १४० । 
७. श्री बाहुबली पूजा, दोपचन्द, नित्य नियय विशेष पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६३ । 
८. श्री चांदन गांव महाबोर स्वामी पूजा, पूरणमल, जैनपूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १६०। 
६. मन हरत दर्ण विज्ञाल फूले कमल कुद गुलाब के। 
“श्री नेमिनाथ जिनपूजा, सनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, पृष्ठ ३६६ । 


१०. श्रो मक्षाबीर स्वामी पूजा, कुजिलाल, नित्यनियमविशेषपूजापाठ सम्रह, 
पृष्ठ ४१। 


(हर४ )....  घ 


में तथा जवाहरलाल प्रणीत 'भो अथ समुख्यय पुला” तालक पूजाकृति में 
कु पुष्प धबलता गुण तभा प्रकृति वर्णन के लिए हुआ है । 

कदंब-- कद व धगरिधित पुष्प है। जन-हिन्दों पूजा-काव्य से उच्चीसयों 
शहतती के पृशाकार रामचन्द्र ने ओऔ गिरितार सिद्धक्षेत्र पुजा' साथक पूजा 
में कद ब पुष्प का प्रधोग आलम्बन रूप में सामग्री के लिए किया है | 
प्रकार बीतसवीं शी में सी कक्य का प्रयोग ससुस्यय श्रोद्दीसो पूजा काव्य 
में सामप्री-ड्रव्य के लिए हुआ है । 

क्रंड- बोसवों शी के पूजाकास्य में 'कुरंड' का प्रयोग पूजानभ्य के 
लिए हुआ है ।* 

केतकी--एक पृथ्प का नाम जिसका रसपान खम्र चाव से किया करते 
हैं । केतकी भम्पा की भांति खिला करती हे किन्तु विरहिणी नाथिका को यह 
अतीब वुःख देतो है । जेन-ज॑नेतर-हिन्दो-साहित्य में केतशकी का उल्लेख सिस्म 
रुपों में हुआ है - 

(१) प्रकृति बर्णन के लिए । 

(२) नायिका हारा नायक को आकर्षित करने के लिए । 

(३) आलंक।रिक रूप में वर्णन करने के लिए । 

जेन-हिन्दी-पृजा-काव्य में उसतोसवों शतों के पृजा प्रणेता भममरंगलाल 
जबिरचित करो अथ सप्त्षि पुजा'” एवं री नेभिताय जिनपुजा तामक पृभ्ा 
कृतियों में इस पुष्प का उत्लेख मिलता है। इस शतो के अन्य कवि खत्ताथर- 





१. छुद कमलादिक चमेली गंधकर मधुकर फिरें। 

--श्री अथ समुच्ययपृजा, जवाहरलाल, बृह जिनवाणी संप्रह, पृ० ४८७ । 
२. की सिरिनार सिदकेत्र पुज', रामचस्द्र, जुस पूजापएठ संग्रह, पृष्ठ १४२ 
३. वरकंज कदंब कुरंड, सुमत सुगन्ध भरे । 

--श्री समुच्चय चौबीसी पूजा, तेवक, बुहणिनवाणीसंग्रहू, पृष्ठ ३३५ । 
४. वही । 
५. केतकों बम्पा चार मस्वा, 

चुने निजकर चाव के। 

--श्री अथ सप्तवि पूजा, मनरंगलाल, राजेश मित्य पूजापाठ संग्रह, 

पृष्ठ १४९ । 
६. केतकी भम्पा चारु मरुवा पृष्प आव सुताव के । 

भरी नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, शानपीठपूजांजलि, पृष्ठ ३६६ 


( ३२६ ) 


रत्न हारा 'ओ पाश्वनाथ जिनपुजा" नासक पूजा में तथा कि सल्ल जो 
विरखित “भी क्षमावाणो पूजा” नामक कृति सें केतकों पुष्प का व्यवहार 
पूछा की सामग्रो-द्रव्य के लिए हुआ है । 

बोसभीं शती सें कचिथर सेवक', दोपबंद ओर प्रणल'* से केतकी पुष्प 
का प्रयोग सामग्री के संदर्भ में किया है । 

केवड्ा-- यह पृष्प 'बाल' रूप में होता है। इसकी सुगंध अत्यम्त सधुर 
और शीतल होती है। हिन्दी काव्य में प्रकृति वर्णन और श्यृंगार प्रसाधन 
रूप में इसका प्रयोग हुआ है। स्वकीया तायिका विविध पुष्पों के साथ 
केवड़ा पुष्प का हार बनाकर श्यृंगार करती है ।* 

जन हिन्दी पूजा काव्य में उन्नीसवों शत्ती में बख्तावररत्व द्वारा केवड़ा 
पुष्य का प्रयोग सामग्री के अम्तगंत हुआ है। बीसबीं शतोीं में कजिवर सेवक, 
प्रगवानदास द्वारा प्रणोत क्रशः अनन्त श्रत पूजा तथा श्री तत्वायं सूत्र 
पूजा: नोसक काव्य में केवड़ा का प्रयोग सामग्री संदर्भ में हुआ है । 

गुलाब - श्वेत और क्षरुण वर्ण का पुष्प-बिशेष गूलाब होता है। यह 
प्राय: चेत्रमास में मुकुलित होता है । अपने सौन्दर्य तथा शीतल गुण के लिए 





१. केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाइये। 
श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, ज्ञानपीठ पू्जांजलि, पृष्ठ २७२ । 
- श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, पृष्ठ ४०३ । 
मनी आदिनाथ जिनपूजा, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६६ । 
- श्री बाहुबली पूजा, नित्य नियम विशेष पूजा संग्रह, पृष्ठ ६३ | 
» बेला केतकी गुलाब चम्पा कमललऊं | 
“ श्री चांदन गांव महावीर स्वामी पूजा, जे नपूजापाठस ग्रह, पृष्ठ १६० । 
६. हिन्दी का आरहमासा साहित्य उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ० 
महेन्द्रसागर प्रचण्डिया, चतुर्थ अध्याय, अनुच्छेद ३६०, पृष्ठ २८८। 
७. श्री पाश्वंनराथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, ज्ञानपीठपूजांजलि, पृष्ठ ३७२॥ 
८४. श्री अनन्तब्रत पूजा, जैनपूजापाठ सम्रह, पृष्ठ २६६ । 
€. सुमन बेल चमेलिहि केवरा, 
जिन सुगंध दशशों दिश विस्तारा । 
“7 श्री तत्वायंसूत्रपूजा, भगवानदास, ज॑नपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ ४१०॥। 


सच जज ७ 


( ३१२५७ ) ! 


यह विशयातर है । जैन-जैनेतर हिन्दी काव्य में निम्त प्रकार से गुलाब का 
प्रयोग हुआ है-- 
(१) प्रकृति बर्शन के लिए। 
(२) उपासना की सामग्री के लिए। 
(३ | आलंकारिक वर्णन के लिए । 
(४) गुलाब जल के लिए । 
जैन-हिस्दी-पूजा-काव्य में यह पुष्प उन्‍नोस्थों शततों ले गहीत है। कवि 
सनरं॥%लाल रचित 'क्षी भय सप्त्ि पूजा", "श्री अनंतनाथ जिनपुजा” तथा 
'ल्ली नेभिताय जिनपुआ” नामक पूजाओं में गुलाब पृष्ष आलस्बन रूप में 
प्रयुक्त है। इसी शत्ती के रामचन्द्र प्रणीत 'भी गिरितार सिद्धक्षेत्र पूजा में, 
बततावररत्त द्वारा रचित श्री परश्दंताय जितपुजा* में तथा सल्लज्नी कृत भरी 
श्मावाणी पूजा" में इस पृ्ष का प्रयोग पूजा काव्य की परम्परानुसार हुआ है । 
बोसबवीं शतोी में पूजा रचयिता सेवक", भविलालजू", आशाराभ, 
रघुसुल!” तथा प्रणमल"" हारा यह पृष्प पूजा काध्य में प्रयक्त हुआ है । 


१. बहु वर्ण सुवर्ण सुमन भाछे, अमल कमल गुलाब के । 
“-श्री अथ सप्तर्षिपूजा, मनशंगलाल, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ 
१४१। 
२, श्री अनंतनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, जश्ञानपीठपूजांजलि, पृष्ठ ३५२ । 
हे. श्री नेभिनाथ जिनपुजा, मतरंगलाल, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३६६। 
४. फूल गुलाब चमेली बेल कदंब सु चम्पक बीन सु ल्‍्याई। 
--श्री विरितार सिद्धक्षेत्र पूजा, रामचन्द्र, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४२ । 
५. केवड़ा गुलाब ओर केतकी थुनाइये । 
-- भी पाश्वंताथ जिनपूजा, बख्ताव ररत्न, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३७२ । 
पारिजात अरु केतकी, 
पहुप सुगंध गुलाब । 
--श्री क्षमावाणी पूजा, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ४०३। 
७, कमल केतकी बेल चमेली, 
ओ गुलाम के पृष्पष मगाय । 
-आी आदिनाथ जिनपूजा, सेवक जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ &६ | 
८. श्रो सिद्धपुजाभाषा, भविलालजू, राजेश तित्यपूजा पाठ संग्रह, पष्ढ ७२ । 
६. ओ.सोतागिरि क्षेत्र पूजा, आशाराम, ज॑नपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १५० । 
१०. श्री रक्षायस्ध्नपूजा, राजेश निष्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३६३ ! 
११. बेला केतकी गुलाब चम्पा कमल सऊ। 
श्रो चाँदनयांव महावीर स्वामो पूजा, जेव पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १६० । 


्् 


( श्रे८ ) 


गेंदा--यहू पोत वर्ण का पुष्प है। सूर्थ के प्रकाश में प्रायः गुण्कित होता 
है । बोसबों शततो के कविधर सेवक हारा रचित “आओ अम॑तज्नत पूला' काध्य में 
आलष्बन रुप में प्रयक्त हुआ है।" 

भ्रन्‍्पा (धम्पक)--महू पृष्ष लिसमें केवल सीन या चार पंछुड़ियां होती 
हैं, गहू तोब गरधमय होता है । यह चैत्र बेशाज्ष मास में मुकुलित हुआ करता 
है। अन्य अनेक पृष्पों की भांति इस पुष्प में सकरस्व नहीं होता है। फलस्वरूप 
इस वर झासर आदि कोट को अवेक्षा सर्प प्राय: लिपटे रहते हैं। हिन्दी काव्य 
में इसका प्रयोग निम्न रुपों में प्रायः हुआ है, यथा-- 

१. प्रकृति बर्णनन के लिए 

२. आलंकारिक प्रयोग के लिए 

३. श्युंगार-प्रसाधन के लिए 

४. वर्ण को समता के लिए 

जेन-हिन्दी-पूजा-काध्य में उस्तीसवी शती के पूजा कवि सतरंगलाल हारा 
प्रणीत श्री अथ सप्तधिपूजा' 'झो अनंतताथ जिन पूजा तथा 'ओ नेमिनाथ 
लिनपूजा'४ नामक कृतियों में चम्पा पृष्य का व्यवहार प्रकृति वर्णन के लिए 
हुआ है। इस शतों के अन्य कवि रामवरा द्वारा रक्ित भरी गिरिनार सिद्ध- 
क्षेत्र पूजा' में चम्पक संशा के साथ आलंबन रूप में इस पृष्य का प्रयोग 
हुआ है ।* 

बोसवीं शी में कवियर सेवक कृत 'थो असंतत्त पूजा: प्रें, होराधंद 





१. केंवड़ो कमल गुलाब गेंदा जूही माल बनायके । 
श्री अनंतव्रत पूजा, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६।॥ 
२. केतकों चम्पा खारु मरआ, चुने निजकर चाव के । 
--श्री अथ सप्त्षि पूजा, मनरंग्रलाल, राजेश नित्यपूजापाठसं ग्रह, 
पृष्ठ १४१। 
३. श्री अमन्तनाथ जिनपूजा, सतरंगलाल, शानपीठपूर्जांजलि, पृष्ठ ३५२ । 
४. श्री नेमिताथ जिनपूजा, मनरंग्रलाल, ज्ञानपी5 पृज्रांजलि, पृष्ठ ३६६ । 
है. फूल गुनाब चमेलो बेल कब सु चम्पक बोन सु ल्याई | 
श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र पुजा, रामचन्द्र, जैनपुजापाठ संग्रह, पृथ्ठ ११२। 
६- चम्पा चमेली केतकी पूनि मोगरों शुभ लायके। 
“श्री अन॑तब्रत पूजा, सेवक, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६ । 


( श्श् ) पु गे 


रखित आओ जतुर्विशति तीबंकर ससुख्यव पुज्ञा में, दोपषजंद प्रणोत भी बाह- 
बली पूजा में तथा प्रणमल की “भी चांदन गांव महाबोर स्वाभो पृथा", 
में चम्पा पृथ्ष का व्यवहार सामग्री संवर्भ में सफलता पर्थक हुआ है । 

खमेली-- भमेलो तीन चार पंजुड़ियों का सु गध्ित पुष्प है। पूजन के 
अवसर पर जमे") हार बनाने के काम आतो है। जेन-जेनेतर हिन्दी वाह मय 
में इस पुष्प का उल्लेख निम्न दुष्टि से हुआ है-- ' 

(१) प्रकृति वर्णन के लिए 

(२) उपासना को सामभ्रों के लिए 

(३) शांगार प्रसाधन के लिए 

उम्मीसवों शवी के पुजाकार सनरंगलाल द्वारा रचित 'झो अनंतनाथ 
जितपूजा' में चमेली का प्रयोग सामग्री संदर्भ में हुआ हे ।* इसी शो के कवि 
रामजन्द्र दवरा प्रणीत शो गिरितारि सिद्धक्षेत्र पूजा काव्य में अमेली का 
प्रयोग उल्लिशित है ।* 

बीसथों शतो के कविवर सेवक की श्री आदिनाथ जिमपूजा', झी अनंत- 





१. चंप चमेली है जूही ताजा, 
लायो प्रभु तुम पूजन काजा । 
--श्री बतुतिशति तीर्थ कर समुच्यय पूजा, हीराचन्द नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ७२ । 
२. कमल केतकी जम्प चम्तेली, 
सुमत सुगन्धित लाय धरू । 
--श्री बाहुबलीपूजा, दीपचन्द, नित्यनियमविशेषपुजनसं ग्रह, पृष्ठ ६३ । 
३. बैला केतकी गुलाब चम्पा कमल लऊँ। 
--श्री धांदन गांव महावीर स्वामी पूजा, प्‌रणमंल, जेनपुआपाठ्संग्रह, 
पृष्ठ १९० । 
४. सुमन मनोहर बंप चमेलो देखिये । 
“श्री अतस्तनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूर्जाजलि, पृष्ठ ३५२ | 
४. श्री प्रिरतार सिद्धक्षेत्र पृुजा, रामचल्र, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४२ । 
६. श्री भादिनाथ जिनपूजा, सेडक, जेत पृजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६६। 


( रेईैक ) 


बस धरूजा” से, कु जिलाल की 'औ महाबोर स्वासी पुआ' , ओ देवशास्ज 
गुरपूला'' में, होराचंद को श्रो चतुविशति तीर्थंकर समुज्यय पूजा में, रघुल्त 
को “भी रक्षाबंधन पूजा” में, दोषयंद को भी थाहुबलो पृथ्ञाँ: में, तथा 
अगवानवास की “क्रो तत्वार्थसूत्र पुजा'* में चमेली करा प्रयोग आलम्धन रूप में 
प्राप्त है । 


जू ही-- अश्विनमास में मुकुलित होने वाला पुष्प विशेष, जिसका बीसबों 


शरती के कवि सेवक कृत 'श्रो अनंतत्रत पूजा, कवि कुजीलाल कृत भो 
प्रहावीर पूजा'<, श्री देवशास्त्र गुरुपूुजा तथा होराजंद विरचित 'थ्री शतुर्वि- 


१०. 


की जा 


- श्रो अन तब्रत पूजा, सेवक, ज॑न पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६ | 
. श्लवी महावीर स्वामी पूजा, कुजिलाल, नित्यनियमविशेष पूजन संग्रह, 


पृष्ठ ४१। 


. श्री देवशास्त्रयुरुपुजा, कुजिलाल, नित्यनियमविशेषपूजनसंग्रह, प्रृष्ठ 


१४ । 


. श्री चतुविशति ती थंकर समुच्ययपुजा, हीराचत्द, नित्यनियमविशेष पूजन 


संग्रह, पृष्ठ ७२। 


. बैल अमेली श्री गुलाब के ताजे ताजे पुष्प सु लाऊं। 


-शी रक्षाबन्धनपूजा, रघुसुत, राजेशनित्यपूजापाठसंग्रह, प्रृष्ठ ३६३ । 


* कमल केतकी हम्प चमेली सुमन सुगंधित लाय घरू । 


-श्री बाहुइलीपूजा, दीपचन्द, नित्यनियमविशेषपूजनसंग्रह, पृष्ठ ६३ । 


« सुमन वेल अमेलिहि केवरा, 


जिन सुथंध दशों दिश बिस्तरा । 
--्री तत्वाथ्ं सूत्र पृजा, भगवानदाप, जेन पूजापाह संग्रह, पृष्ठ ४१० । 


: श्री अनन्तब्रत पूजा, सेवक, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २६६ । 


मंदार कु द पुष्प चमेली जूही लाये । 


“श्री महावीर स्वामीपूजा, कु जिलाल, नित्य नियम विशेष पूजन संभ्रह, 
पृष्ठ ४१ । 


है देवशास्त्रगुरुपूजा, कुजिलाल, नित्यतियमक्श्वेषपूजन संग्रह, पृष्ठ 


र 


( ३३१ ) ' 


शत्ति तीर्घकर समुच्यय पुजा” में लहो का प्रयोग साला बताने के प्रयोजन से 
हुआ है । 

पारिजात - एक कवि-कल्पित अलोकिक पुष्प विशेष, जिसका सामग्री 
संदर्भ में उन्‍तीसभों शदो के पूजाकार ददावन विरचित को पदमप्रभु जिन- 
पूजा' में प्रयोग हुआ है । हसी शतों के अम्य कवि श्री महलझो रचित “भी 
क्षमाबाणों पूजा' में भो इसका प्रयोग हुआ है ।' बीसबीं शत्तों के भाशाराम 
हारा भी सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा' नासफ रचना में पारिजात पुष्प का 
प्रयोग हुआ है 

थे ला--यह पथप चंत्रमांस में लवसे अधिक भुकुलित होता है । हिन्‍्दी 
बारह-साता काव्य में सत्मवादी हरिश्चन्द्र के सत्यत्व की परौक्षा लेने के प्रसंग 
में मुनिराज बाराहु का रूप धारण कर बाटिका में पुष्पित बेला को उच्ठिन्त 
करते है ।* 

जेग-हिस्दो-पूजा-काव्य में उन्‍तीसवी शती के कवि रामचस प्रणीत थी 
गिरिनार सिद्यक्षेत्र पूजा' में यह पृष्प उल्लिखित है। बोसदों शती के सेवक 
द्वारा प्रणोत भी आदिनाथ जिनपूजा” सें, कुजिलाल कृत थी देवशांस्थ 





१. चंप चमेली है जूही ताजा । 
लायो प्रभु तुम पूजन काजा । 
--श्री चतुविश्ञात तीर्थंकर समुच्चयपूजा, हीराचंद, नित्य तियम (विशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ७२ । 
२. पारिजात मंदार कलपत सुजनित सुमन शुति लाय । 
--श्री पदुमप्रभु जिनपुजा, वृन्दाबन, राजेशनित्यपूजापाठसं ग्रहू, पृष्ठ 5३ । 
३, श्री क्षमावाणी पूजा, शानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ४०३ ।॥ 
४. पारिजात के पुष्प ल्याय जिन चरण चढ़ाये। 
“--भी सोनागिरिसिद्धक्षेत्ररुजा, आशा राम, जैनपूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १५१ । 
५. हिन्दी का बारहमासा साहित्य उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ» महेर्द्र 
सागर भ्रचण्डिया, चतुर्थ अध्याय, अनुच्छेद ३४०, पृष्ठ २८० । 
६. श्री गिश्नार सिज्यक्षेत्र पूजा, रामचन्द्र, ज॑न पूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ १४२ । 
७. कमल केतकी बेल चमेली, 
श्री गुलाब के पृष्प मंगाय , 
--श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ €६। 


( ह३१३ ) 


पुर पूजा” में, आशाराभ विरचित ओी सोनागिरि सिद्धक्षत्र पृजा' में, रघुसत 
प्रणीत 'भी रक्षाबंधन पूजा" सें, प्रणमल रचित 'थ्रो चांदनगांव महावीर 
स्वासी पूजा में तथा भगवानदास कृत 'थी तत्वाय सूत्र पूर्जी'* में बेला 
पुष्प का प्रयोग सामग्री-संदर्भ में हुआ हे । 
मंदार-पृष्प विशेष जिसका उत्तीसवों शतों के व्‌ दाबन द्वारा रचित 
ली पद्मप्रभुजिनपुणा' नामक रखना में व्यवहार हुआ है /* दोसवों शो में 
कु जिलाल द्वारा ओ महावीर स्वासी पूजा' नामक कृति सें समंदार पृष्प का 
प्रयोग उल्लिजित है ।* 
भमाखती--यह सुगंधित सकरंद युक्त पृष्य है जिसे उस्तोसवों शती के 
कवियर भनरंगलाल हारा रचित 'श्री अनंतनाथ जिनपुजा' नामक हृति में 
भ्रामप्री संकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।* 
बोसवों शती के कवि श्री आशारास कृत 'श्री सोसागिरि सिद्धक्षत्र पूजा 
सें सालतो पृष्ष का सामप्री-संकलन के लिए प्रयोग हुआ है ।* 
१. श्री देवशास्त्र गुरुपुजा, कुजिलाल, नित्य नियम विशेष पूजन संग्रह, 
पृष्ठ ११४ । 
. श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, आशाराम, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १५० । 
- श्री रक्षाबंधन पूजा, रघुसुत, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३६३ | 
. श्री चांश्नगांव महावीर स्वामी पूजा, जँत पूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ १६० । 
मन बेल चमेलिहिं केवरा, 
जन सुगंध दश्शों दिश विस्तरा । 
“भरी तत्वाथसूत्र पृजा, भगवातदास, जैन पूजांपाठ संग्रह, पृष्ठ ४१०। 
६. पारिजात मंदार कलपत सुजनित सुमन शुचि लाय । 
--श्री पद्मप्रभु जिनपूजा, बन्दाबत, राजेश नित्य पूजापाठ संप्रह, 
पृष्ठ 5३ । 
७. मंदार कुद पृष्प चमेली जूही लायें! 
- श्री महावीर स्वामी पूजा, नित्य नियम विशेष "जन संग्रह, पृष्ठ ४१। 
८. प्रफुलित कमल गुलाब मालती के लिए । 
--ओी अनन्तनाव जिनपुजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूर्जांजलि, पृष्ठ ३५२ । 
€. बेला और गुलाब मालती कमल मंगागे। 


बा सोतागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा. आशाराम, जैनपुजापाठसंग्रह, पृष्ठ 
9१ दर 
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( १३१३ ) 3 


उपयंक्तित पृथ्य विवयक विवेचन हारा यहू सहज में कहा जा सकता है 
कि जेत-हिन्दी-पुजा-शान्य में पथ वर्धन अठारहबों शती से हो प्राप्त है। 
यहां केबल एक हो पुष्प उल्लिखित है। उन्मोसवीं शताब्दों में ग्यारह नये 
पध्प धृहोत हुए हैं। बोसबों शतों में तीन और तथीन प्‌थपों का समाहार 
हुआ है। इस प्रकार पूणा वाहसय में आकारांदि कम से- कंज, कुश, 
कर्दब, कुरंड, केतकी, कैयड़ा, गुलाब, गेंद, चस्पा, चमेली, जूही, पारिणात, 
बेला, मंदार और मालती--कुल पन्व्रहे पृष्षों फा व्यवहार हुआ है । इल सभो 
वुष्पों के प्रयोग से पूजा काव्य में जहां एक ओर अर्थ ध्यं्ना में उत्कर्ण उत्पस्त 
हुआ है वहाँ दूसरी ओर कवियों के पृष्प विधयक शान-विशञान का सम्यक 
उद्घाटन भी द्रष्टव्य है । 


ननन-मन 8०-०० #---- जा 


फल-वर्ण न 





छेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में प्‌ृषप बर्णन के उपरान्त फलों का अध्ययन अ्स- 
गत मे होगा । विवेष्य काध्य सें अघ॒यं-प्र्मग्री के लिए फलों का वर्णन हुआ 
है । यहां काव्य में प्रयुक्त फलों का अकारादि क्रम से इस प्रकार अध्ययन करेंगे 
कि पूजा काव्याभिव््यक्त में उनकी स्थिति का सम्यक्‌ उदघादन हो सके, यथा 

अग्र--यह रसीला मधुर फल होता है। एक हो गृच्छे में अनेक फल 
लगे रहते हैं । इन्हें सुगोस्तनो ', ब्राक्षा', दाख' भो कहते हैं । 

जेन-हिन्दी-पुजा-काच्य में उन्‍नोसबों शती के उत्कृष्ट पुजा-कवथिता भनरं- 
गलाल विरश्िित श्री सुमतिनाय जिनपूजा'४ 'श्रोमल्लिनाथ जिनपुजा'” नासक 
रचनाओं में सुगोस्तनी ओर द्वाक्षा संज्ञाओं के साथ यह फल प्रयुक्त है। इस 
शर्तों के अन्य कवि रामचंद्र' ओर मललजी” ने दाख संज्ञा के साथ इस फल का 
स्यवहार किया है। बीसवोीं शती के पूजाकार भगवानदास रचित “श्री तत्वायं 
सूत्र पूजा' कृति में दाख संज्ञा के साथ यह॒ फल उल्लिखित है।* 


१, पंडित शिखरचन्द्र जन शास्त्री ने 'सत्याथं यज्ञ” के पृष्ठ पर “श्री सुमति 
नाथ जिनपूजा” नामक क्ृति को टिप्पणी में सुगोस्तनी का अर्थ अंगूर 
बताया है । 

२. बुहत्‌ हिल्‍्दों कोश, सम्पा० कालिका प्रसाद आदि, ज्ञान मंडल लिमिटेड, 
वाराणसी-१, तृतीय सस्करण ज्येष्ठ संवत्‌ २०२०, पृष्ठ ६५४४ । 

३. बहुत हिन्दी कोश, वही, पृष्ठ ६१७। 

४. निकोचक सुगोस्तनी भराय थालिका बड़ी । 
श्री सुमत्तिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथे यज्ञ, पृष्ठ ४० । 

१. द्वाक्षा बदाम शुभ आज्र कपित्थ लीये | 
“श्री मल्लिनाथ जिनपूजा, मनरगलाल, सत्यार्थ यज्ञ, पृष्ठ १२६। 

६. श्री सम्मेद शिखरपुजा, रामचन्द्र, ज॑नपुजापाठ संग्रह, पृष्ठ ११८ । 

७. केला अंब अनार हो, नारिकेल ले दाख । 

“श्री क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, ज॑न पूजापाठ संग्रह, पुष्ठ २५७ । 

८. अऋमुक दाल बदाम अनारला, 
नरंगनीबूहि आमहि श्रीफला । 

“-श्री तत्वाधंसूत्र पूजा, भगवानदास, जेनपूजापाठसंग्रहु, पृष्ठ ४११) 


( हैश्श ) 


अलरोटं--पह एक प्रसिद्ध सेवा फल है। विवेष्य काव्य में उत्भीसयों 
शताब्दी की 'शी अरहनाथ जिनपूजा' नामक पूजाकृति में अअरोट फल के 
अभिवरशंत होते हैं। 

अवार--दस फल को दाड़िस' ओर दल्तबीत' भी कहते हैं! यह को 
प्रकार-बीदाना, खंडारी-का होता है। इसमें अन्दर छोटे-छोटे काने 
होते हैं । उन्तीसबीं शती के मनरंगलाल, रामचख्र*, बस्तावररत्न' ओर 
महलजो विरचिंत पुजाकाब्य में अनार फल का प्रयोग वास ओर वन्तबोच 
संज्ाओं में हुआ है । 

बीसबों शती की 'श्रो सोनागिरि सिद्ध क्षेत्र पूजा” और 'भो तत्वाबंसृत्र 
पूजा" में अनार व्यवह्ृत है । 

अमरूद--अमरूद एक प्रसिद्ध फल है। उन्‍मीसदों शतोी के मसरंगलाल 


१. पिसता बदाम अखरोट लिये घनेरा । 

-- भी अरहनाथ जिनपृजा, मनरंगलाल, सत्यार्थ मज्ञ, पुष्ठ १२८ । 

२. बृहत हिन्दी कोश, पृष्ठ ६१८। 

३. पंडित शिब्वरचन्द्र जेन शास्त्री ने सत्याथंयज्ञ ग्रंथ के पृष्ठ ४८ पर “श्री 
पदुम-प्रभजिनपूजा' नामक पूजाकाव्य की टिप्पणी में दन्तब्ीज को अनार - 
की संज्ञा दी है । ः 

४. [क) पनस दाडिम आज्र पके भये । 

ओर वद्ध मान जिनपूजा, सनरंगलाल, सत्याथ यज्ञ, पृष्ठ १६८ । 
(छ) मौच दन्तबीज वातशत्र ल्याय के घने । 
-- श्री पद्मप्रभजिनपूजा, मनरंग्रलाल, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ ड८। 

५. श्री सम्मेदशिखरपूजा, रामचन्द्र, जन पूजापाठसंग्रह, पृष्ठ १२८। 

६. श्रो ऋषभनाथ जिनपूजा, बछ्तावररत्न, चतुविशति जिनपूजा, पृष्ठ १०। 

४. श्री क्षमावाणी पूजा, जंतपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५६। 

८. श्री सोनाबिरि सिद्धक्षेत्र पूजा, जैनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १४२ । 

६. क्रमुक दाख बृदास अनारला, नरंगनीबूहि आमहि श्रीफला । 

-- श्री तत्वाबिंसूत्र पूजा, भगवानदास, ज॑नपूजापाठ , संग्रह,. पृथ्ठ ४१ हू 


| ३३६ ) 


कृत 'थी सुमतिनाय जिनपुला' और भी नेमिनाथ जिजवुजा'' में अवकत फल 
'शुक्रप्रिया'' नामक संज्ञा में प्रयक्त है । 

आस--भास सारतोय फल है। यह मांगलिक अवसर पर प्रयक्त होता 
है.। यहां यह उननीसवों शती के कवि मसरंफ्लाल विश्चित ओी पद्मप्रस 
जिनपुजा * 'थो चरद्रत्रमजिनपूजा”, 'भी वासुपृण्यजिनपुजा' और "मरी 
धर्मनाभजितपुजा' मामक रचनाओं सें कामबलल्‍लभावि,' रसाल, आभ और 
आज़ संशाओं के साथ ज्यवहृत है। इस शतो के अम्य कवि अख्तावररत्त 
प्रणोत भी ऋषभनाथजिन पूथार ओर मल्‍लओी लिखित 'अओरी क्षमाबाणी 
बूजा' में आम और अंब संज्ाओं के साथ यह उल्लिखित है । 


बीसेवों शत्ती के पुजा कबधिता मुन्नालाल", सगवानवास'' और 
हीराचर्द'' द्वारा आस फल का प्रयोग अध्यं सामग्री के लिए हुआ है । 


१. श्री सुमतिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याधंयज्ञ, पृष्ठ ४० । 

२. फल शुक्रप्रिय नोमे आम्र निबू न फीके । 

“>श्री नेमिनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ १४६। 

३. पंडित शिख्वरचन्द्र जन शास्त्री ने सत्याथंयज्ञ ग्रंथ के पृष्ठ ४० पर 'श्री 
'सुमतिनाथजिनपुजा' कृति की टिप्पणी में शुकप्रिया को अमरूद कहा है 
यद्यपि बृहत्‌ हिन्दी कोश के पृष्ठ १३:२-६३ पर शुकप्रिया का अर्थ जंबू, 
जामुन उल्लिखित है । 

४. कामवल्लभादि जे फलोध मिष्टता घने । 

--श्री पद्मभ्रभजिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ ४८ । 

श्री चंद्धप्रभजिनपूजा, मनरंगलाल, संत्याथयज्ञ, पृष्ठ ६३। 

, फल आम नारंगी केरा, बादाम छुआर घनेरा ! 

“-श्री वासुपूज्य जनपुजा, मनरंगलाल, सत्यार्थ यज्ञ, पृष्ठ ४७ । 

. श्री घमंनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ १०६ । 

अर. पं० शिवरचन्द्र जन शात्री ने सत्यार्थयश ग्रंथ के पृष्ठ ४८ पर 'श्री पदुम- 
प्रशजिनपूजा' कृति की टिप्पणी में कामवल्ल्षभादि को आम कहा हैं । 


€. एला सुकेला आज्र दाडिम केंथ चिरभट लीजिये। 
“शी ऋषभनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, चतुविशतिजिनपूजा, पृष्ड १०। 
१०. केला अंब अनार ही, तारिकेल ले दाख । 
“--श्री क्षमावाणीपूणा, मल्लंजी, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ २५७ । 
११. श्रो फल पिस्ता सु बादाम, आम तारंगे धरू । 
-- श्री खषण्डगिरि क्षेत्रपुजा, मुन्तालाल, जैनपूजा स्ंग्रह, पृष्ठ १५६ | 
१३. श्री तल्वार्यसृत्रपूजा, भगवानदासर, जैंन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ४११ । 
१३. श्री फल केला आम नरंगी, पक्के फल सब ताजा । 
--थी चतुविशति तो्य कर समुच्चय पूजा, ही राबन्द, नित्य नियम विशेष 


पूथय दंग्रहू, पृथ्ठ ७३। 


_॥ ख््ड 
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(श०)..... .' 
इंलायचो--एक सुर्नधित केस जिसके सूखे दके' था बोले अर्ोले, शंका 


आदि के काम अतते हैं। इसे एला भों कहते हैं।' यहां उन्नोसवों शी के 
पुलाकार परभर्रगलाल,', बत्तावररत्न' और रश्मचगा मे ऐलः, इलायचो 
संज्ाओं के साथ इस फल का व्यवहार किया हैं। ब्ोलथों श्ती में “ली विलय 
कुमार सहासुनिषुजा' नाप्क पृष्ना रक्षमा में ख्रायज्ञो संशा में यहु फल 
प्रयुक्त है ।* 


केला-- भारतीय संस्कृति में आम की भाँति यहु फल भी मांगलिक माता 


जाता है। उस्मीसयों शत्तो के कविदर ममरंभलाल', श्रत्तावररत्न", रामबस 
और मत्लज्ञी* हारा रचित पुजाकाध्य में मोच ", कदली, केसा नामक संशांओों 


१. 
२. 


रे. 


बुहतु हिन्दी कोश, पृष्ठ २२४ । 
जातिफले एला फल ले केला, नारिकेसा आदि घने | 


“-श्रीसम्धवनाथजिन पूजा, मनरंगलाल, शत्याथंगज्ञ, पृष्ठ २६ । 
श्री ऋषभनाधजिनपूजा, बख्तावररत्न, चतुर्विशति ज़िनपुक्षा, बीर पुस्तक 
भण्डार, मनिहारों कारास्ता, जयपुर, पौष सं० २०१०, पृष्ठ १० । 


« ओफल लोग अदाम सुपारो, एला आदि मंगावे । 


श्री पदुम प्रभुजिनपूजा, रामचन्द्र, चतुविशति जिनपूजा, नेम्रीचन्द बाकलीवाल 
जैन, ग्रंथ कार्यालम, मदतगंज (किशनगढ़) राजस्थान, अग्रस्‍्त १६५०, 
पृष्ठ ४५ । 


लोग लायी श्रीफलतार, पूजों श्री मुनि सुख्ददातार । 


श्री विष्णु कुमार महामुनि पूजा, रघुसुत, जन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १७४। 


» कि] मोच दत्तवीज वातशत्र्‌ ह्याय के धते । 


--श्री पद्मप्रभुजिनपूजा, मनरंगसांल, सत्यार्थ यज्ञ, पृष्ठ ४८। 
लि] मीठे रसाल कदखी फल वारिकेला । 
- जी अरहताथ जिनपूजा, मगरंगलाल, सत्यायंयज्ञ, पृष्ठ १२८। 


- श्री ऋष मताथजितपुजा, बख्काइररत्त, चंतुविशति जिनपुआ, बीर पुस्तक 


भण्डार, मतिहारों का रास्खा, जयपुर, पौध सं० २०१६८, पृथ्ठ १० । 


, श्री अब. , रामकंद्र, जैन पुआापाठ संग्रह, पृष्ठ रै२८। 
. भरी क्षमावाणी पूँजी, मंल्लजी, जैन पृजापाठ संप्रहू, पृष्ठ २५६ | 
, पं० शिखरचर्द जैन शात्री हारा सत्याधंयक्ष के पृष्ठ ४८ पर “मो पदमप्रधु 


जिनपुआ' केति को दिप्पणों में मोच का अर्थ केंलां उल्लिखित हैं । 


(,ररैष ) 


में यह फल व्यवदृुत है। बोसनों शतती के सेवक' ओर होराचंद' रजित पृधाओं 
में भो मह फल अधूर्य-सामग्री के लिए प्रयक्त है। 

क्था--एक फल विशेष जिलका फपित्य अपर नाम है।' उन्मीस्ों शत्ती 
, के मनरंगलाल विरचित 'भो धर्सनाथ जिनपूजाईं तथा अख्ताबररत्न प्रभोत 
'झो ऋषसताथ जिनपूभा'* तामक पूजाओं में यह फल कपित्य, केंथ संशाओं 
के साथ प्रयुक्त है। 


लरब ज-भारतोय खरीफ फसल का फल विशेष । उल्मोसर्तों शतों के 
विवेच्य काव्य में मनरंगलाल हारा इस फल का व्यवहार हुआ है । 

छुहारा- जजूर का एक भेद जो रंगिस्तानी प्रदेशों में होता है उच्चका 
सला रूप हो छुआरा है पूजाकाव्य में अठारहवीं शती से इस फल के 
अभिवशंन होते हैं। इस शतों के कवि वयानतराय कृत “शो रत्लत्रगपूजा' 
ओर 'ओ सरस्वती पुजा'$ नामक पुजाओं में यह फल अधयं-सामग्रो के लिए 
व्यवहृत है। उन्तीसवीं शती के कवि मनरंगरलाल” और बीक्षयों शतों के 


१. श्रीफल और बदाम सुपारी, 
केला आधि छुआरा ल्याम । 
--श्री आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६६। 
२. श्री चतुविशति तीर्थंकर सभुच्चयपूजा, हीराचन्द, नित्य नियम विशेष 
पूजन सम्रह, पृष्ठ ७३ । 
. बूँहत्‌ हिल्दी कोश, पृष्ठ ३१५। 
, चिरभट आम्र पनस दाड़िम ले दाख कपित्य बिजोरें । 
--श्री धर्मनाथ जिनपूजा, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ १०६ ॥। 
४. ऐला सुकेला आज्र दाडिम केथ चिरभट लीजिए । 
“श्री ऋषभनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, चतुर्विशतिजिनपूजा, पृथ्ठ 
१० ।॥ 
६. खरबूज पिस्ता देवकुसुमा नवल पु गो पावनी । 
--श्री नेमिनाथ जिमपूजा, मनरगलाल, सत्याथवज्ञ, पु० १५५ । 
७. बुहत हिन्दी कोश, पृष्ठ ४७५! 
८. फल शोभा अधिक्षार, लोंग छुद्ारे जायफल । 
“श्री रत्नश्रयपूजा, दुयानतराय, जेनपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 
६. श्री सरस्वती पूजा, दुयानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ रंप्रह, पृष्ठ ३७६। 
१०, फल आम तारंगी केरा, बादाम छूहार धनेरा । 
श्री वासुपुज्यजिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याबंयश्ञ, पृष्ठ ५७ । 
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सैग्रक' तसो होरांचंद' हारा रचित पृजा काव्य में छुहारा फल का अ्भोग 
अपूर्थ-शामच्री के लिए हुआ है । 

जायफल- एक विशेष फल जिसे जातिफल भो कहते हैं ।' पूजाकाब्य 
में अठारहनों शो के दूयानतराय विरचित 'भो रत्नज्य पूजा" तथा उस्मोसवीं 
शर्तों के मनरंगलाल द्वारा शो सम्भवनायजिनपुला ” काव्य में जायकूल का 
भ्रवोग हुआ है । 

जआविश्ो-- जाविन्नी जायफल जन्य है जो ब्याई के काम आती है। 
वशांगुली' और देवकुसुमा" इसके अपर नाम हैं। पूजाकाब्य में यह फल 
उभ्तीसवों शती के पूजा कवि भनरंगलाल विरचित “भरी पृष्पदस्त जिनपुला, 
ओर तेमिसाध जिन-पुजा* तामक क्ृतियों में दशांगुलो और देवकुसमा संशाओं 
में व्यवहृत है। 





१. श्रीफन और बादाम सुपारी, केखा आदि छुहारा त्याय । 
- ञी आदिनाथ जिनपूजा, जैनपूजा पाठ संग्रह, पृष्ठ ६६ । 
२. लोंग छिवारा भेंट बढ़ाऊँ, मोक्ष मिलन के काजा | 
--श्री चतुविशति तीघकर समुच्चबपूजा, हीराचन्द, नित्य नियम विशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ७रे । 
. बहुत हिन्दी कोश, पृष्ठ ४६८०६६ । 
४. फल शोभा अधिकार, लोंग छुद्दरे जायफल । 
--श्री रत्नभ्यपूजा, द्ानतराय, जैन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 
५. जातिफल एला फल ले केला | 
--श्री ध्म्भवाथ जिनपुजा, मतरंगलाल, सत्पा्स यज्ञ, पृष्ठ २६ | 
पंडित शिखरचन्द्र जेन शास्त्री ने 'सत्याबंयज्ञ| के पृष्ठ ७० पर “श्री 
पुष्पदंत जिनपूजा' कृति की टिप्पणी में दक्षांगुली को जाविन्री कहा है । 
७. पंडित शिवरथर्द्र जेन शास्त्री ने स्रत्याथंयश के पृष्ठ १५५ पर श्री 
तैसिताथ जिनपूजा कृति की टिप्पणी में देवशुसुपा के अर्थ जाविन्री 
कहे हैं। 
८. दक्षांमुली दास बादाम गोभा। 
“श्री पुष्पदत जिनपूुथा, मनरंगलाश, सत्यायं बश, पृष्ठ ७० । 
६. खरबूज पिस्ता देव कुसूमा नवस पुगी पार्वनी । 
-- आर नेमिनाब जिनपूजा, सनरंबलाल, संत्याथंयजञ, पृष्ठ १५५ । 


ल्‍पच्० 


६ 


हू ३४४ ) 
आरियल --पह दकलिण भारत का प्रमुत फल है। इसे भोकल', लायलो', 


मारिकेल' सी कहते हैं। पृजाकाव्य में अठारहबों श्तों के युशा रचपिता 
शानतराय बिरचित 'भो सरस्वतोपूजा' नामक कृति में यह फल झोकृ॒त संजा 
में प्रयुक्त है।” उन्चीसवों शत्तों के मनरंगलाल प्रणीत भी सम्भवनात्र 
जिनपुजा,* शो विसलनायजिनपूजा' नामक कृतियों में यह फल नारिकेल, 
लांगलो संशञाओं के साथ व्यवहुत है। इस शतती के अन्य कवि रामचरा', 
बख्तावररत्न” और मल्लजो* ते भोफल, नारिकेल संज्ञाओं में इस कल का 
प्रयोग किया है । ब्रोतवों शतों में सेवक”, सुन्नालाल”, पूरणमल'* 





१. 


२. 


रग्र््थ्ए 


१०, 
११. 
१२. 


हिन्दी का बारहमासा साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ० 
महेन्द्र साथर प्रचंडिया, सन १६६१, पृष्ठ २६५। 

श्री पंडित शिखर चन्र जेन शास्त्री द्वारा सत्यार्थयज्ञ के पृष्ठ €ऐे पर 
श्री विमलनाथ जिनपूजा कृति की टिप्पणी में लांगली को नारियल की 
सज्ञा दी गई है। 


- बुहतू हिन्दी कोश, पृष्ठ ७०४। 
» बादाम छूहारा, लोंग सुपारो, श्रीफल भारी ल्यावत हैं । 


--श्री स्रस्वती पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृ८५ 
३७६। 


. श्री सम्भवनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्यार्थयज्ञ, पृष्ठ २६ । 
- ले क्रमुक पिस्ता लांगली अर वाल बादामे घनी । 


--ञऔी विमलनाथ जिनपुजा, मनरंगलाले, शत्याधंयज्ञ, पृष्ठ ६३ । 


« बादाम श्रीफल चाढ पूंजी, मधुर मनहर ल्यायये। 


-- श्री सुमतिनाथ जिनपूजा, रामभन्द्र, चतुबविशति जितपूजा, नेमीकस्ध 
वाकलीवाल, जन ग्रन्थ कार्यालय, मदनगंज (किशनगढ़) राजस्थान, अनैस्त 
१६९५१, पृष्ठ ४५८ । 


* क्री ऋषभनाथ जिनपूजा, बख्तावररत्न, चतुविज्ञति जिभपूज़ा, बीर पुस्तक 


भड़ार, मनिहारों का राहता, जयपुर, पौष सं० २०१८, पृष्ठ १०३ 


' कैसा अंब अना रही, तारिकेल ले दास । 


-“ भी क्षमावाणी पूजा, मल्लजी, जैन पूजायांठ संग्रह, पृष्ठ २५७ । 
श्री आदिनाब जितपूजा, सेवक, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६६। 
श्री खण्डगिरिक्षेत्रपूजा, सुालाल, जैनपुजापाठसंग्रह, पृष्ठ १५६ । 


५28४ महावीर स्वामीपूजा, प्रणमत, जेनपूजाप्रढ़ संग्रह, पृष्ठ 
दे । ३० के 2 


है। डेप है + 


रघुतुतो और शयक्षानदांस" हारा रचित पूजाकाव्य में नारियल सत का प्रयोग 
'अधर्य -सामस्री के लिए हुआ है । ता 

लॉरेंगी--यहु भम्ल जाति का पल विशेष है। विधेत्य काव्य में उत्तींलियों 
शतों के कवि मनरंवलाल रखित “भो भ्रेयांसनाथ लिनपुआ'' भरी आार्सुपुष्व- 
जिनपुज्ारं में मारंधी फल का व्यवहार हुआ है। बोसबों शतोी के हीराशंद, 
मुश्नालाल' और भगवानकास" प्रणोत पूजाओं में अध्यं-साभप्रों के लिए गारभी 
फल का प्रयोग हुआ है । 

लीख -- नारंगो को भाँति यह भी अम्ल जाति का फल है। इस करू को 
बिजोर”, वातशत्रु*, निम्यु भी कहते हैं। उच्चीसवों शत्ती के सनरंभलाल रचित 
लो पदूमप्रभूजिनपुजा” शी श्रेयांसताथजि मधुला'*, भरी धर्मताथजिनपुजा"* 


१. श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा, रघुसुत, जैनपूजापाठ संप्रह, प्रष्ठ १७४। 
२. क्रमुखदाख बदाम अनारला, 
नरंगनीयूहिं आमहि श्रीफला । 
--श्री तत्वाबंसूत्र पूजा, भगवानदास, जैनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ४११ । 
३- मधुर है पाके आम्र निम्बू तरंगी । ' 
“-श्री श्रेयांसनोथ जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथेयज्ञ, पृष्ठ ६१।॥ 
४. श्री वासुपृज्य जिनपूजा, मनरंगलाल, सत्या्थेयज्ञ, पृष्ठ ८७ । 
४. श्री फल केला आम नरंगी, पक्के फल सब ताजा | 
--श्री घतुविशति तोर्थंकरसमुख्ययपूजा, हीराखंद, नित्यनियम विशेष 
पूजन संग्रह, पृष्ठ ७३ । 
६. श्री खबष्डनिरिक्षेत्रपृजा, मुन्नालाल, जैनपूजापाठ संग्रह, १५६ । 
७. क्रमुक दाख बदाम अतारला, नरंगनीयूहि अमहि भोफला । 
--श्री तस्वायथंसूतच पूजा, भगवानदास, जेनपूजापा6 संग्रह, पृष्ठ ४११ | 
८. बृहृत्‌ हिन्दों कोश, पृष्ठ €७३ । 
६, पंडित शिखरवचंद जैनशास्त्री ने सत्याथेयज्ञ के पृष्ठ ४८ पर “श्री पदुमप्रधु 
जिसपूजा' कृति की टिप्पणी में वातशत्रु को नींबू की संज्ञा दी है । 
१०- भौच दंतवीज वातशत्र ल्याम के घने | 
- जी पदभभ्रभुजिनपुजा, भनरंगलाल, सत्यार्थयज्ञ, पृष्ठ ४५८ । 
११. श्री क्ेयासनाथजिनपुूल्षा, मतरंवलाल, सत्पार्थ पज्, पृष्ठ ४१ । 
१२. जिरभट ब्राअ पनंस दाड़िस बे कपिरय बिजौरे । 
-“शी धर्मनाय जिनपूजा, ह, सत्यायंत्रश, पृष्ठ १०६ । 





( १४२ ) 


और ओ नेमिनाथ जिनपुलआा' तामक पूजाकृतियों में नोबू फल बातशच्‌ , निन्चु, 
बिजोरें ओर नोबू संज्ाओं में उल्लिकित है। धोसभों शततों के पृथाकलि 
भगवानदास हारा रखित 'थरो तत्याजंसूचपुजा' सामक रचना! में यहू फल 
व्यवहुत है ।' 

पतस--यह काव्उ-फोड़ जत्यफल है। इसे कठहल भी कहते हैं।' यहाँ 
पह उन्नीसबों शती के मनरंगलाल विरचित आओ घर्मनावजिनपूणा' ओर 
'श्री बद्ध मानजिनपुणा'* नामक पूजाओं में व्यवहूृत है । 

पिल्सा - घह एक पोष्टिक फल है। इसका अपर नास हे निकोचक ।* 
अपश्लीसधीं शती के सनरंगलाल विरखित “की सुमतिमाथजिनपुणा'", पक्षी 
सुपाश्वंताथजिनपुजा' तासक पूजाओं में निकोचक और पिस्ता संज्ञाओं के 
साथ व्यवहृत है। इस शतोी के अन्य कवि रासचंद्र प्रणेत भी सुपाश्यनाभ 
जिनपुजा'* तथा श्री सम्तेदशियरपुजा' नामक कृतियों में पिसता के अभि- 





१. श्री नेमिनाथजिनपूजा, मतरंगलाल, सत्याधयज्ञ, पृष्ठ १४६। 
२. क्रमुक दाख बदाम अनारला, 
नरंगनोबूहि आमहि श्रीफला । . 
-- श्री तत्त्वाय सूत्र पूजा, भगवानदास, जेनपुजापाठ संग्रह, पृष्ठ ४११ | 
३. बृहत्‌ हिन्दी कोश, पृष्ठ ७७१॥ 
४, श्री धर्मनाथजिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याधंयज्ञ, पृष्ठ १०६। 
५. पनस दाडिम आभ्र पके भये। 
--श्री वर्द मानजिनपुजा, मनरंगलाल, सत्यार्थयज्ञ, पृष्ठ १६५ । 
६. पंडित शिक्षरचंद्र जैन शास्त्री ते सत्यायंयज्ञ के पृष्ठ ४० पर भो घुभतिनाथ 


जिनपूजा की टिप्पणी में निकोचक को पिस्सा कहा है । 
७. तन गरीभराय यालिका बड़ी । 
--श्री थ जिनपुजा, मनरंग्रताल, सत्पाधंगज्ञ, पृष्ठ ४० । 


८. पिस्ता सुबादाम नवीन हेरे । 
--श्री सुपाश्वंनाथ जितपुजा, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ ५६ । 

€. बादाम श्रीफल लोंग पिस्ता. मिष्ठ क्षारिक ल्याव ही । 
“श्री सुपाश्वंताथजितपुजा, रामचंद्र, चतुविशति जितपूजा, तेसीचंद 
बाकलीवाल, जन ग्रंथ कार्यालय, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, असस्त 
१६५१, पृष्ठ ६२ । 

१०. बादाम श्रीफल लोंग पिश्ता लेग शुद्ध सम्हाल हो । 

“श्री सम्मेदशिखरपूजा, रामचंद्र, जैनपूजापाठ संग्रह, पृष्छ १३८ । 


( इधश्३ )' री 


दर्शत होते हैं। शॉसथों शर्तों के मुच्नालाल' ओर प्रणसल' मे पिश्ता फल का 
प्रयोध बचूधो किया है | 


फूह-- एक फल विशेष जो खरीफ की फसल में उत्पन्न होता है। इसे 


जिरभ्ट सी कहते हैं।' पृशाकाव्य में उच्चीसवी शतो के झंयि सनरंगलालर 
भौर बस्तावररत्तँ ते चिरप्तट संज्ञा के साथ इस फल का व्यवहार किया है। 


बादास-- यह शुल्क पौष्टिक फल है। अठारहवों शती के झ्ाजतराय 


विरचित “ओ सरश्यतोपुजा' रचता में बादाम प्रयुक्त है।* उन्नीसवों शतती के 
प्रमरंधलाल रघ्ित “भी सुपाश्य॑ंताथजिनपूणा', “शी सहिलनाअजिनपुज्ञाँ* 
तथा रामचंद्र प्रणीत 'भी सुमतिनाथजिनपुजा*, थी पद्मप्रभुजिनपुजा” नाभक 
पृजाओं में बादाम ब्यवहूत है । 





. श्रीफल पिस्ता सु बदाम, आम नारंगिधरूँ । 


“-श्री श्षष्डपिरिक्षेत्र पूजा, मुन्नालाल, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १३६६ | 


« श्री चांदन गांव महावीरस्थामीपृजा, प्रणमल, जेनपूजापाठ्संग्रह, पृष्ठ 


१६५० । 


. पंडित शिखरचन्द्र जैत शास्त्री ते सत्याथेयश के पृष्ठ १०९ पर “श्री 


धम्ंनाथ जिनपूजा' कृति में चिरभठ फूट के अर्थ में उल्लेख किया है । 


४. श्री धर्मनाथअिनपूजा, मनरंगलाल, सत्याथंयज्ञ, पृष्ठ १०९ । 


१०. 


« एला सुकेला आज दाडिम कंध चिरिभट लीजिये । 


“-थी ऋषभनाथजिनपुजा, बख्तावररत्न, चतुविशतिजिनपूजा, वीर पुस्तक 
भंडार, मनिद्दारों का रास्ता, जमपुर, पौष सं० २०१५, पृष्ठ १० । 


« बादाम छुट्टारी, लोंग सुपारी, श्रीफल भारी ल्यावत हैं । 


--श्री सरस्वतीपूजा, श्ानतराय, राजेश नित्यपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३७६ । 


- पिल्ता हु बादाम नबीन हरे, थारा भराऊँ कलप्लौत केरे । 


--ञऔरी सुपाश्वंनाथनिनपुजा, मनरंगलाल, सत्यायंयज्ञ, पृष्ठ ५६ । 

श्री मल्लिनाथजिनपुना, मतरंगलाल, सत्या्थयश्ञ, पृष्ठ १३६। 

बादाम श्रीफल चारु पुगी, मधुर मनहूर ल्याये। 

--श्री सुमतिनाथ जिनप्रुजा, रामचंद्र, चतुविशति जितपूजा, नेमीचंद 
नर पृष्ठ डथ। 

ओऔ पदुमप्रभुनिनपुया, रामचंद्र, चतुविश तिजिवपूजा, नेमीयंद गाकलीबाल, 

पृष्ठ ५५ । 


(३४४: ) ' 


बोलबीशतो के पृथाकरणि तेथक', मुझ्ालात्" और पृरणमल' मे भादाम- 
फल का प्रयोग अच्टप्रग्य के अन्सर्गत किया है । का 
- लॉग-- एक फल विशेष । पूजाकाम्य में लदारणीं शती के कवि धानत्राप 
प्रभीत 'भी सरस्वतीधुणा'*, भी रत्मत्रयपुञा' मासक पृजाओं में भह फल, 


जिनपूणा , श्री सुपाश्यंनाथजिनपुजआा'”, श्रो शोतलनाथजिनपुज्ञा” ओर भी 
सम्भेवशिखरयूणा'* वाभक कृतियों में लॉग फल प्रष्टव्य है । 
जीसवों शी के होराजद' , प्रशमल” ओर रघुसुत ते लोग का 
व्यवहार अध्यं-सामप्री के लिए किया है। 
१. श्रीफल और बादाम सुपारी, 
केला भरादि छूहारा ल्याय। 
. “भी आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जैनपूज़ापाठ संग्रह, पृष्ठ ६६। 
२. श्रीफल पिस्ता सु बदाम, आम नारंगि धड़ । 
-- श्री खध्डगिरिक्षेत्रपूजा, जेनपूजापोठ संप्रहें, पृष्ठ १५६ । 
. श्रों चांदन गांव महावीरस्वामी पूजा, प्रशमल, ज॑नपूजापाठ संग्रह १६० । 
. श्री सरह्वतोपूजा, द्यानतराय, राजेश नित्म पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३१७६ । 
« फल शोभा अधिकार, घोंग छुहारे जावफल । 
--भ्री रतल्लजमपूजा, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ७० । 
६. श्रोफल लोग बदास सुपारी, एला आदि भंगाव । 
“-श्री पदुमभ्रभुजिनपूजा, रामचंद्र, चतुविशति जिनपुक्ा, नेमीचंद वाकली- 
बाल, पृष्ठ ५५। ह 
७. श्री सुपाश्वनाथजिनपूजा, रामचंद्र, चतुविशतिजिनपूजा, नेमीशंद 
' बाफलीवाल, १५5 ६२। 
८. फन्न लेहि उत्तम मिष्ट मोहम, लोंग श्रीफल आदि ही । 
-- भी शीतलमाथ जिनपूजा, रामचंद्र, चतुदिशति जिमपूला, नेमीचंद 
' वाकलोवबाल, पृष्ठ ८८ । | 
६. बादाम श्रीफल लॉय पिस्ता लेय शुद्ध धम्हालही । 
-- भरी सम्मेदशिखरपुणा, रामचंद्र, जे नपुजापाठ संग्रह, पृष्ठ शरण । 
१०. लोंब छिवारा भेंट चढ़ाऊँ, मोक्ष मिलन के काजा । 
“ली चतुविशति तीयंकर समुच्चय पूजा, हीराचंद, नित्य नियम विशेष 
इजन संग्रह, पृष्ठ ७३ । 
११. रा चांदन गाँव महावीर स्वामी पूजा, पूरणमल, जैनपुथापाठसंप्रह, पृष्ठ 
६० ) है 
१२. लॉब लायबी श्रोफलसार, पू्जों श्री मुनि सुबदातार। .- ट 
“भी विष्युकुमार महामुनि पूजा, रघुसुत, जेनपूजापाठसंग्रहू, पृष्ठ १७४ । 


२०००-क०-नकननम्, 


मद न 


(कह 9 


' / शुपारी-- एक भारतीय फल जिसे पुत्री", ऋभुक लो कहते हैं । बूजा» 
कास्य में अठारहवों शत्तो के छानतराय प्रभोत 'श्ो सरस्वतोपूजा' में वह फल 
सुपारी संज्ञा में बृष्धिकत है।' उन्लीसबों शी के अनर्ंयलाल विरणित भी 
तेसिनाथजिनपूजा *, शो ऋवभदेवपुआ” शामक पूजाओं में पुभी, ऋयुक्त 
संज्ञाओं में यह प्रयक्त है। इस शतो के अन्य कवि रामजंद रखित आओ सुसलिगाब- 
जितपूजसा , थी पद्मप्रभुजितपूजा'' में पु रो, सुपारी संशा में इस फल को 
व्यवहार जुआ है । ते 

बोसवीं शती के कवि सेवक” और सगवातवास ने सुपारी, ऋमुक संजाओं 
के साथ इस फल का प्रयोग अधध्य-साभप्री के लिए किया है 

, जउपयंकित विश्ेश्य काव्य में हश्कीस फलों का प्रयोग अध्यं-सामध्री के 
लिए हुआ है। छुहाश, जायफल,,नारियत, ब्राइाम, होंगे, सुपारों नामक 


१. हिन्दी का वा रहमासा साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ० महेख्र 
सागर प्रयंडिया, चतुर्थ अध्याय, पृष्ठ २६९६ । 
२. बुहत्‌ हिन्दी कोश, पृष्ठ ३२४ । 
३. बादाम छुह्टारी, लोंग सुपारी, शफलभारी ल्यावत हैं । 
-- श्री सरस्वती पूजा, द्यानतराय, राजेश नित्यपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३७६ । 
४. श्री नेमितांधजिनपूजा, मनरगलाल, सत्याधंयज्ञ, पृष्ठ १५५ । 
५. क्रमुक श्रीफल सु दर लाय सो । 
“श्री ऋषभनाथ जिनपुजा, मनरंगलाल, पृष्ठ १२ । 
६. बादाम श्रीफल चारु पुगी, मतुर मनहर ल्याये | 
“श्री सुमतिनाथजिनपूजा, रामचंद्र, चतुविशति जिनपूजा, नेभीवंद 
वाकलीवाल, पृष्ठ ४८। 
श्रोफल लोंप बादाम सुपारी, एला आदि मेंगावें । 
“आओ पद्मप्रभूजिनपूणा, रामचंद्र, चतुविशति जिनपूजा, नेमीशंद 
बाकलीवाल, पृष्ठ ५५ | 
८. श्ीफल ओर बादाम सुपारी, 
केला आदि छुहारा ल्याय । 
-“-ञी आदिनाय्था «वपूजा, सेवक, जेवपूजापाठ संग्रहू, पृथ्ठ ६६ । 
६. क्रमुक दाल बदाम अनारता। 
नरंगनी बूहि आमहि श्रीफला ॥ 
“शी तत्वाधंसूभपूजां, मगवानदास, जंनपूजापाढ़ संग्रह, पृष्ठ ४१६ । 


हि 


|] 


( १४६ ) 


फल अठारहुभीं शी में तथा उश्नोसववी शी में सभी इक्कॉंस विभिज्य कल 
पूजाकाध्य में प्रमुक्त हैं । 

बोसली शती में कुल तेरह कशों का प्रयोग हुआ है लिनका अकारादिकषम 
तिस्‍्त प्रकार है-अंगूर, अगार, भास, इलायची, केता, छुहारा, नारियल 
नारंगी, नोबू, पिस्ता, बादाम, सॉग, सुवारी । 

अठारहवों से बीसबों शततो तक सिरन्तर व्यवहुत होने वाले फलों को 
संख्या पाँच है, यवा-- छूहारा, नारियल, बादास, लॉग तथा सुपारी । 

इन सभी फलों के व्यवहार से यह सहुज में कहा जा सकता है कि 
उन्नौसबीं शती के कवियों के चिन्तन का क्षेत्र ब्यपक रहा है। उन्होंने 
तत्कालोन प्रकृति का धृक्म निरीक्षण कर अपनो भक्त्यार्मक अभिव्यंजना में 
तत्युधीन प्रचलित फलों को धृहीत किया है । 


न्‍अन्‍्कोनजत अनभन»«न वा८मन्‍मान-. जमाया, 


पशु-वर्णन 





पश्चु शब्द को ब्ैज्ानिक भहों माना जा सकता है। भाषारत्त हें कणाद 
से इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है-'लोस वल्लॉंगुलवत्व पशुत्थ लोग 
और लांगल विशिष्ट जन्तु को पश्‌ कहते हैं। स्थल रूप से समस्त प्राणियों 
पा देहधारियों को दो भायों में बाँटा जा सकता है--अपकष और बूसरा 
सपक्ष । अपक्ष सभो पशु के अन्तर्गत दिये गये हैं भोर तपक्ष में पक्षो। इस 
दृष्टि से मेढक, मछली और झीग्र भो पशुओं में रखे गए हैं।' प्रकृति में 
मानव को अपने असाया अन्य प्राणियों से मी वरिखित होना पदता है। 
पूजा-साहित्य में व्यवहुत पशुओं की स्थिति पर यहाँ विचार करता हमारा 
मूलोहं श्य है-- 

उरग--यह विषंला जीव है। इसके नेत्र ओर कांगन एक हो क्षेत्र-प्रदेश 
में होते हैं अस्तु इसे 'बक्षुश्रवा' भो कहा जाता है। इस जीव का प्रयोग हिन्दी 
साहित्य में सिम्न रूपों सें सिलता है :-- 

१. ताग कथा के रुप में 

२. आलंकारिक प्रयोग के रूप में 

३. खल स्वभाव को अभिव्यक्ति के लिए 

४. पु्वश्॒व के रूप सें 

५. हिसात्सक बुत्ति को अभिव्यक्ति के लिए 

६. प्रकृति प्रसंग में 

जेत-हिस्दी-पुजा काण्य में उरत का प्रयोग अठारहथीं शो में उर्य', नाग 
१. हिस्दी का बारहमासा साहित्य: उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ० 

महेस्द्सागर प्रचण्डिया, पृष्ठ १६४ । 
२. अति सबस मद कंदपे जाको, 

क्षुधा-उरग अमान है । 

>-श्री देवशाहत्र गुरुपूजा, धानतराय, जेन पृजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६८। 
३. काम-नान जविषश्ताम, 


नाश को सटड़ कहे हों । 
--औ बीत तीब॑कर पूजा, चानतराय, जेनपुदापाठ संब्रह, पृष्ठ ३४ । 


व रण्य ) 


और सुजंघ' आलंकारिक एवं प्रकृति प्रसंध में तथा उच्यीसवों में भाव, 
इरण', धर, पद्मावती प्राकृतिक-प्रसंग में सहायक अतकर ओर ओोशबों 
शत्ती में विषधर', नाप” नामक संज्ञाओं के साथ प्रकृतिक एवं आरल्कारिक 


कप में व्यगहूत है । 


ऊलट--यह भारबाही पशु है। मदभूमि में यात्रा के लिए प्रायः उपयोधी 


पशु है (5 इसकी गर्दन अपेक्षाकत अ्रस्य पशुओं से लम्शो और बड़ों होती है। 
हिम्दी के बारहमासा साहित्य में ऊँट का कर्ण न मुहाबरा के प्रयोग में दलित है।* 





१. 





मु 


अद्रबाहु भद्रनि के करता, 
श्री भुजंग भुजंगम भरता । 
-- श्री बीस तीर्थंकर पूजा, छानतराय, जैनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ३४ । 


., भयो तब कोप कहे कित जोब़, 


जसे तब नाग दिखाय सजोब | ह 
--श्री पाश्वंनाथ जिनपूजा, बद्सावररत्न, राजेश नित्यपूजा पाठ प्रंग्रह, 
पृष्ठ १२२ । 


. जय अजित गये शिव हनि क्रमं, 


जय पाश्वं करो जुग उरग समे | 
--श्री सम्मेदर्शिक्न रपूजा, रामचंद्र, जेनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १३६ । 


. तबे परद॒मावती कंच धनिद, 


चले जूग आय तहाँ जिनचंद । | 
“--श्री पाश्वनाथ जितपूजा, बद्तावररत्त, राजेश तित्य पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १२६। 


, वही । | 


« विषघर बम्बी करि चरनतल ऊपर बेल चढ़ी अनिवार। 


ग्रुभजंगा कटि बाहु बेढ़ि कर पहुँची वक्षस्थल परसार ॥। 
--श्री बाहुबलीस्वामी पूजा, जिनेश्वरदास, जैन पूजायाठ संभ्रह, पृष्ठ 
१७२॥ है 


. ढरे ज्यों ताग गरड़ को देखि । 


मजे गज जुत्य जु सिहृहि पेखि ॥ 
--श्री सम्मेदाचलपूओं, जवाहुरणाल, बुहजितवाणी संग्रह, पृष्ठ ४८र । 


- बुहतु हिन्दी कोश, पृष्ठ २१५ । * 
. हिन्दी का बारहमासा साहित्य: उसका इतिहास तथा अध्ययन, डॉ० महेन्द्र 


सायर प्रचंडिया, पृष्ठ २०७ । 


है | 


( शई ) * 


बोहबों शती के जैन-हिस्दो-पूला-काब्य में ऊँट का अयोग भाराहीं के कप सें 
डल्लिखित है।' है 
गज--गह भारतीय पशु है। यह श्वेत और काले रंध का पाया आंत्तो 
है । इसके कान और सू ड़ दोध होते हैं। हिस्दो काव्य में इस पशु का प्रयोग 
सिम्न रूपों में उपलब्ध है--- 
- संवेदनशील प्राणी के रूप में 
» सतवालेपत के लिए 
पूर्डध्रव के लिए 
आलंकारिक रूप सें 
प्रकृति वर्ण त के रूप सें 
स्वप्न संदर्भ में 
दुच्जन्त प्रतोक अथ॑ में 
८. प्रभास चाल के लिए 
जन-हिन्वी-पूजा-काव्य में अठारहवीं शती से इस पशु का प्रयोग द्रष्टव्य 
है । कविवर द्यानतराय प्रभोत ओ बहत्‌ सिद्ध चक्र धुजा साथा' में पज का 
उल्लेख 'सवारी' के लिए मिलता है।* 
उन्नोसवों शतों में इस पशु का व्यवहार कविवर वुदाबन, मनरंवलाल, 


आर 





0 शत तप स्व इानएअ्स्हस्क्लज्क्ल्ल्च्च्ल््ल््कला लिन वर नकल 


१. प्रभु में ऊँट बदल भेंता भयो, 
ज्यां पे लदियों भार अपार हो । 
--औ आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जेनपूजापाठ संग्रह, पृथ्ठ ६८ । 
२. पुन्नीगज पर चढ़ चाजन्ता, 
पापी संग्रे पथ घावल्ता । 
पुन्ती के शिर छत्र फिरावे 
पापी शीश बोझ ले धावे । 
“श्री मृहत्‌ सिद्धचक्रपूजाभाषा, शानतराथ, जेनबुजापढठ संदेह, पृथ्ठ 


२१६) 


( ३५० ) 


रामनंत और बच्तावररत्न हारा ऋमशः यज्ञ, ऐरायत", हस्ती' और 
पर्षराज' नामक संक्षाओं के साथ प्रतक्ततिक दर्शन एवं सथारो के लिए 
हुआ है । 

बोसवों शतों में पूजा कविता मुन्नालाल और जवाहरलाल द्वारा हाभी 
तथा गज संज्ञाओं के साथ ऋमशः 'भोखभ्डगिरिक्षेत्रपूणा” एवं भी सम्मेदाचल 
पूजा" तामक कृतियों में हाथी गुफा तथा युद्ध-असंग में प्रयोग सफलतापूर्वक 
हुआ है । 

गर्दश--सर्दभ अपनों सिधाई के लिए प्रसिद्ध है। लोकजोबन में इसके 
स्वर-भंग की प्रसिद्धि कम महत्वपूर्ण नहीं है। जेत-हिस्दी-पूजा-काश्य में गर्दभ 
का व्यवहार अठारहवों शतों के उत्कृष्ट पूजा रचविता धानतराय द्वारा प्रणीत 


आीीत+-.++ 


१. गजपुरे गज साजि सबें तबें,_ 
गिरि जज इतमें अजि हों अरब । 
--श्री शांतिनाथजिनपूजा, व्‌ दावन, राजेश नित्यपुजापाढ संग्रह, पृष्ठ 
११२। 
२. ऐरशावत श्रम अति क्रोधवान, 
सनमुख भाँवत दंती महान । 
--श्री अनंवनाथ जिनपूजा, मनरंगलाल, ज्ञानपीठ पूजांबलि, पृष्ठ 
३५७। 
३, हस्ती घोटक बैल, 
महिष असवारी धायो | 
--श्री चन्द्रपरभु पुजा , रामचन्द्र, राजेश नित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६५। 
४. घढ़े गजराज कुमारन संग | 
सुदेखत गंगतनी सु तरंग ॥। 
“श्री पाश्वंताथ जिनपूजा, वख्तावररत्म, ज्ञानपोठ पृजांजलि, पृष्ठ 
३७५ । 
५. तिनमें इक हाथी गुफा जान, 
प्रायीन लेख शोभे महान्‌। 
“श्री छषण्डगिरिकेत्रपूजा, मुन्नालाल, ज॑तपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ १५७ । 
६. भजे गज जुत्थ जू घिहहि पेलि । 
डरे ज्यों नाग गरढ़ को देखि ॥ 


-भी सम्मेदाचल पूजा, जवाहरलाल, बृहजिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ४८२। 





( ३४१ ) 


जौ बूहत्‌ छिड़चकपुजा भावा' तामक रचता में गईभ्रन्‍त्थर के लिए परिः 
सकित है ।* 

गाय--यहू उपयोगी तथा सामाजिक पशु-प्रन है। यह अपनी उपयोगिता 
के लिए समादुत है। हिन्दी बाहसय में साथ का प्रयोग आलंकारिक तथा 
बुस्ध प्रदान करने बाले पशुओं में उल्लेखनीय है । 

जेन-हिस्दो-पूजा-कान्य में उन्नीसचों शंती से इस पशु का प्रयोग लिखता 
है। इस शतों के पूथा कवयिता सम्रंगलाल हारा प्रणोत “ओी तेमिनाथ 
जिनपुूजा' नामक कृति में गाय के धुत के लिए इसका प्रयोथ हुआ है ।* 

बीसबी शी के पूजाकवि पूरणमल ते गाय का प्रयोग कामथेनु संझा के 
रुप में 'भो चांदनपुर गाँव महायीर स्वाभीपूआ' नाभक पूजा रखना में सर 
प्रकार को एयचातृप्ति करने के साधन के लिए किया है ।* 

घोड़ा--यह शक्ति-बोधक पशु है। इस पशु के अन्य पशुओं को भाँति 
सोंग नहीं होते । भह्‌ काला, लाल, सफेद रंथों में प्रावः पाया आता है। 
हिस्दी काथ्य में खाल, शक्ति तथा घन को लिए घोड़ा' पशु का प्रयोग 
परिलक्षित है। जंन-हिन्दी-पुजा-काब्य में उस्तोसवों शत्ती के इस पश्ु का 
उल्लेश मिलता है। इस शती के पृजाकथि रामछचमा प्रणोत “श्री चन्रप्रभ् 
पूजा' मामक पूजाकृति में धोटक संज्ञा का प्रयोग सवारो के लिए हुआ है ।* 
१. सुस्थर उदय कोकिलावानी 

वुस्वर गर्वभ-बनि समजानी । 

--औ बुहत्सिद्धचक्र पूजाभाषा, ध्वानतराय, जैन पूजापाठ पझंग्रहू, पृष्ठ 

२४२। 
२. पंकाम्नपूरित माय घृत सों 

मधुर सेवा बाखित 

--श्री नेमिनाब जिनपूजा, मंरंगला से, ज्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३६६ | 


३. जहाँ कामधेतु नित आय बरसावे । 
तुम चरणनि बरणन होत आजा जावे ।। 


--श्री चांदन बांद महावीर स्वामी पूजा, पुरणमल, जैन पूजापाठ संग्रह, 
पृष्ठ १६१ 


“- भी अवाप्रभुवुणा, धामचरद्र, राजेश वित्य पूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ६५। 


र कघ३) 


* बकरा-यह बीत परमुखापेक्षी पशु है। लेत-हिन्दी-वूजाकाब्य में बक्शा 
का प्रयोग ओसथों शतो के पूजाकार सेवक प्रयोत 'झो आवितार्थ शितरपृआा' 
नाफुक वृजाकाम्य सें दोनता के लिए हुआ है। यह अनाच के क़रप में 
उल्लिखित है ।' 

बछंडा-- गो-वत्स' वस्तुतः बछड़ा' कहलाता है। हिन्दी काव्य सें इसका 
प्रधोध निम्न अभिप्राय में उपलब्ध है--- 

(१) उबकारने के लिए स्वप्न संदक्ष में 

(९) गुढ़ता को लिए 

(३) रूजा प्रसंग में 

(४) भार ढोने के अर्स में 

(५) प्रतीकात्मक अर्थ में 

(६) प्रकृति बर्णन के रुप में । 

हिस्दो-पूजा-काव्य में बोसवों शती के पूजा कवयिता सेवक विरचित 

'क्षी आदिनाथजिनप्‌ू जा' नामक पूजा रचना में 'बछड़ा पशु/ कअ्नास पशु के 
झुप में प्रयक्त है। 

बोल--पह कृषि प्रधान भारतदेश का उपयोगी पशु है। इसी के बलबूते 
पर भारतोय क्षि-कर्म निर्भर करता है। प्‌ जाकाव्य में यह बोझा लावने के 
उहू श्य से प्रयुक्त है। उन्नीसवों शो के रामचन्द्र प्रणेत थी चशाप्रप्ु पल 
नामक कृति सें बेल का इसो रूप सें प्रयोग परिलक्षित है ।' . 

सहिष--बोझ-वाहुत के रुप में यह पशु अपना सहंत्व पूर्ण स्थान रखता 
है। जेस-हिन्दी-प्‌ जा-काब्य में उन्नोसवों शतो के पूजा कबि व्‌ वावन विंशजित 
१. हिरणा बकरा बाछड़ा, ' हि 

पशुदीन गरीब अनाथ हो । न्‍ के 

प्रभु में ऊंट बलद भेंसा भयो ही 

ज्यां पे लदियों भार अपार हो ॥ 

- नी आदिनाथजिनपूजा, सेवक, जनपूजापाठ संग्रह, पृष्ठ ८ । 
२. ञी आदिनाथ जिनपूजा, सेवक, जेन पूजापाठ संग्रह, पृष्छ़ £८५। 


३. कोड़ पुण्य बसाय, बाल तपते सुर धायो। छः. 5 
हस्ती घोटक बैल, महिष अशवारी घामो ॥| | 


+ली चन्दश्युगृजा, रामवन्द्र, राजेश नित्यपृअापाठ संग्रहू,-पृष्ठ ६४ । 





( हैश३ ) 


क्रमश: थो वांसुपूत्य सिंनपुंजा' तेयाणी चंल्प्रशलितपूणा. नॉभक कात्यों में 
यह पशुतीयंकर-पग चिह्न के लिए तथा बॉस-वाहुक के लिए प्रयुक्त है । 

मुंग- येह बनअरी पशु है। भ्यंगविहीन और '्यूंगंशी के रूप में यह थी 
भागों में विभक्त किया गया है। इसकी आँखें सुर्दर होती हैं। इसकी (बचा 
से बठने का असिन बनता है । 

हिन्दी बाहः सयथ में इसका प्रयोग निम्न रूपों सें हुलों है, संथा--- 

« प्रकृति वर्णन के लिए 

, आलंकारिक प्रयोग के लिए मुद्यतः नयन के उपभान के लिए 
- वल्तुवर्णव के लिए- भमगतृष्णा, मृगभध, ममछाला आदि 

. विरहिणी को दशा को उद्दीप्त करने के लिए 

, तीयकर लिनन्‍्ह रूप में 

 पूर्वश्नव के रूप में 

« सहन स्वप्नाव के रूप में 

, बोनता के लिए 

जैन-हिन्दी-पुजा-काव्य में बीसवीं शती के उत्कृष्ट पुजाकार युगल किशोर 
औन युगल' रव्वित क्रो देवशास्त्र गुरुपुजा' तामकू पुजारचता के जयसाता 
अशंग में मृग का व्यवहार तृदणा उपभान के लिए किया है ।' 

-इस शतोी के अभय पृजाकवि सेवक द्वारा प्रणीत क्री आविनाय जिनपुजा 
नापश पूजाकृति में हिरण संशा के साथ यह पशु दोलता प्रदर्शन के लिए 
अयुक्त- है ।* 

१. महिंष-चिहक्कु पद लसे मंनोहर, 

लाल बरन-तन समता-दाय । 

--श्री बासुपृज्य जिनपूजा, वुश्दावन, शानपीठ पूजामबंलि, पृष्ठ ३४४६ । 
२. कोउ पुण्य बसाय, बाल तपते सुरधायों । 

हस्ती घोटक बल, महिष असवारी धायो ॥। 

--श्रीचन्द्प्रभु पूजा, रामचन्द्र, राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, पृथ्ठ ६५। 
३. मृग सम मृत्र तृष्णा के पीछे, 

मुझकों ने मिली छुख की रेखा । 

--अीविधेश स्त्रगुरु पूजा, 'युयल किशोर पुर्गेल'-- जैन पुजापाठ संप्रह 

पृष्ठ ३० । 

४, हिरणा बकरा बाछड़ा पश्ुवीत गरीब अंतीध' ही । 
प्रभु में ऊँट बलद चैंसा भग्रो, ज्यां पे लेदियों भार/बपार हो 8 
“-भ्री जआादिनींथ जिंतपूंजा, सेवक जैन पुजापांठ संग्रह, पुँष्ठ शव । 


दे *0 #ूड #<€.ए0 0 न 


| 


( शशड ) 


' लिहु--वहू शक्ति भोर साहस शोयं का पशु है। अपनों बौरता और 
साहुत के कारण यह “वन का राजा' कहुलाता है। इसकी अनेक उपजातियाँ 
होतो हैं। केहरि, धह, चीता, ध्याक्न परन्तु यहाँ (सिह! कोटि में हो वर्जन 
किया गया हैं । 

हिन्दी साहित्य में इस पक्ष का निम्ल प्रकार से प्रयोध हुआ है-- 

(१) प्रकृति बर्णन के रूप में 

(२) तोषकर चिस्हु के रूप में 

(३) आलंकारिक रूप में 

(४) पूर्षभव के रूप में 

(१) स्वप्म सम्दस में 

(६) प्रतोक रुप में 

(७) हिसक कप सें 

जेन-हिन्दी-- पुजा-काध्य में उन्‍्तोसवों शहों के पृजाकबथिता वृम्वाबन ने 
*क्रेहरि' शंका के साथ 'भीसहावीरस्वासो पूणा' नामक रचना में चिह्न के 
लिए प्रयोग किया है ।" 

बोलवों शत्तों के पूजा रचयिता पूरणभमल और जवाहरलाल ने इस जीव 
का उल्लेक्ष कप्शः शेर ओर सिह नामक संज्ञाओं के साथ 'श्री चॉदनर्गांद 
मक्षबोर स्वामी पूजा” एवं 'भो सस्तेवायलपूजा'' नामक रक्षनाओं सें क्रमशः 
तोर्भकर पग-चिन्ह सथा हाथी-भर्दक के रूप में किया है । 





१. श्री मतबवीर हरे भ्रवपीर, भरे सुखसीर अनाकुलताई । 
केहरि अंक अरीकरदंक, तये हरिपंकति मौलिसु आई ॥ 
“भी महबीर स्वामी पूजा, बृस्दावव,-- राजेश नित्य पूजा पाठ संग्रह, 
पृथ्ठ १३२। 
२. तहाँ भ्रावक जन बहु गये आय, 
किये दर्शन करि मन बच्च काय । 
है चिह्न शेर का ठीक जान, 
निश्चय हैं ये श्रीवर्धसान !। 
भी भाँदलगाँव महावीर स्वामीपूजा, पूरणमल, जैगपुजाफाठ शंग्रह, 
पृष्ठ १६३ । 
३. भजे गज जुत्य जु पेथ्वि । 
हरे ज्यों नाग जप लग । 


“भी बम्मेदाजलपूदा, जवाहरलाल, बृहजिनवाणी संप्रहु, पुष्ठ ४८२ । 


( १३४५ ) 


उपयोक्त विवेचन के आधार पर यह सहज में कहा भा सकता है कि 
पृजाकाव्य को अभिव्यंजना में पशओं की भूमिका बड़े महत्व की है। बारह 
प्रशओं का बिंविध प्रसंगों में नाना अभिभ्रायों के लिए प्रयोग उल्लेखनोथ है । 
इन पशुओं के प्रयोग से पूजा काब्याभिव्यंजना में अर्थ प्रवाह के अतिरिक्त - 
पशु-विज्ञान का सम्यक सखद्घाटन हुआ है । 


पक्षी-वर्णन 


मिशििनभशिशिमनिमिनिनिििभ अनिल भा ाुाु आए णणणणआ 








पक्षी हमेशा से मानव-हुदय में भाथों का उत्र क करते आये हैं। आजारय॑ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी को शब्बाबलि--पक्षी हमारे घिनोद का साथी था, 
रह॒स्मालाप का दूत था, भविष्य के शुभाशुभ का हरष्टा था, वियोग का 
सहारा था, संयोग का योजक था, युद्ध का सन्देश-वाहुक था और जीवन का 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ वह मनुष्य का साथ न देता हो ।” जेन-हिस्दी- 
पुजा काब्य में सानवोीय भावों की अभिव्यक्तित के लिए पक्षियों का उपयोग 
हुआ है। विवेश्य काश्य में प्रयुक्त पक्षियों का अध्यपत कर उनका सुल्यांकन 
करन! यहाँ हमें अभीष्ट रहा है, यथा-- 

क्ाक्ष--भारतीय पक्षी है-- काक । यह कोयल की भांति श्याम वर्ण का 
होता है। भ्राद्धपक्ष में इस पक्षी का सामाजिक मूल्य बढ़ जाता है । भारतीय 
शकुन-परम्परा में इसके प्रात: बोलने से किसी आगन्तुक-भगमन को कल्पना 
की जातो है। जेन-जैनेतर साहित्य में काक पक्षी का प्रयोग विभिन्न रूप से 
निम्मांकित लेखनी में व्रष्टव्य है-- 

१. अशोभनीय बाणी के लिए 
. बिकृत तत्वों (अपान) के भक्षक रूप सें 
. आलंकारिक प्रयोग के रूप में 
. अशुभ णीव के रूप में 
, उचिष्ठ (जूठन) पर रुचि रखने वाला जीव 
» मरक-वर्णन प्रसंग सें 

जेन-हिन्दी-पूजा-काव्य में इस पक्षों के अभिवशंत अठारहवों शतोी के 
उत्कृष्ट पूजाकार दुयानतराय द्वारा प्रणोत 'भी बशलक्षण धर्मपुजा' काव्य में 
होते हैं। कवि ने सांसारिक प्राणी को काम-वासना जन्य सनोबुश्ति का चित्रण 
करते हुए स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अशौच् तन में काम के वशीभल 


मी शक 


१. भारत के पक्षी, राजेश्बर प्रसाद सारायणर्तिह, पब्लिकेशन्स डियीजन, 
सूचना और प्रसारण भम्भालय, दिल्‍ली, सन्‌ १६५८, पृष्ठ ३० । 


( । प४७६ ) | 


प्रशक्ी) रति-कीड़ा किक्रा करते -हैं, उत्ती-अक्रारु मस्त में/मुजञ। शरेर को: खोल: 
भरकर काक सुखो होता है |" 

कोकिला--यह्‌. पक्षी बसन्तऋतु में आज-मंजरियों में. प्रच्छतत पंचम 
स्वर में गाता है। इसकी स्व॒र-साधज् भोर कलित काफकली प्रसिद्ध, है,। 
साहित्य में इसका स्थान अक्ुण्ण है। कोकिला का व्यवहार हित्दो वाइ मय 
में सुन्दर स्वर के लिए तथा जिनवाणी एवं मिम्यावाणों के परस्पर तुसनात्मक 
सम्वर्भ में परिलक्षित है । 

जेन-हिसदी-पुजा-काव्य में कोकिला का उल्लेख अठारहवों शर्ती में भिलता है। 
इस काल के पूजा रचथिता व्यानसराय ने 'श्री बहतसिशचक पूजाभावा' नामक 
हति में'इत पक्षी का प्रयोग परभ्परानुमोदितः सुर्दर स्वर के लिए किक है ।' 

शरड--गदड़ चील को तरह एक पक्षी है। यह ताग नासक कीट का 
घोर शब्र होता है। धारहसासा साहिस्य में 'यदड़ प्रियतम के उपभाज केजलिए 
लाया गया है क्योंकि विरहिणी नोयिका को सक्ण रूपी विरहः छत्त रहा है । 
गरुड़ रूपी पति हारा हो वह निर्भय हो पाती! है 

जैन-हिन्दी-पूजा-काव्य सें अठारह॒वों शती - से गद़ढ़; पत्षी-के अभ्लिवशन 
होते हैं। इस शतो के कवयिता वुधानतखय- द्वारा प्रश्नीश करे देवशास्ज 
गुरापूजा'* और 'श्री बोसतोथंकर पूजा” नासक.पुज्ञा, रचबाओं में गदड़ का 
१. करे तिया के अशु्ति तन मे, 

कामरोगी रति करे । 

बहु मृतक सड॒हिं मसान माँही, 

काफ ज्यों भोचें भर ॥ 

--ओ दशलक्षबधक्रंपुजा, दृवानतराय, --जेगपुञापाठः संग्रह पृष्ठ' ६७ | 
२. झुस्वर उदय कोछिला वासी, 

दुस्वर गद ध्र-ह्षनि सम जानी ) 

-श्रीबृहत्‌ पिंड बक्र पूुजाभावा, दूयानत साय, जेनएजापाठ संग्रह, पृ० २४२ । 
३. हिन्दी का बारहमासा साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन, डा० महेस् 

सागर प्रचंडिया, पृष्ठ रे४४ । 
४. अति सबल मद कंदर्प जाको, क्षुधा-उरंग अमान है । 

दुश्तह भयानक ताधु नाशन को सुगरढ़ सभान है.। 

--श्रीवेवशास्त्र गुरुपुजा, दुयानत॒राय, ज॑नपृजापा् संग्रह, पृष्ठ १८। 


४५. काम-तांग विषधाम, 
नाश को गरुड़ कहे हो3 
-- शीबीततीकर श्रूजा, दुवानतराय, जेवपूज़ाबाढ़ संघ, पृष्ठ ३४ । 


( १५८ ) 


व्यवहार कमशः खुप्तारुपी उरय एवं कामकपी नाग को समाप्त करने के लिए 
हुआ है । 

बोसवबोीं शरती सें जवाहरलाल हारा गरड़ पक्षों का प्रयोग साइश्य सूलक 
पद्धति में हुआ है । जिस प्रकार सिह को देखकर हाथो भयभीत होता है उसो 
प्रकार गरड़ पक्षी को देखकर नाग भयभीत हुआ करता है ।* 


सकोर--यह आकार-प्रकार में बहुत कुछ तोतर नामक पक्षी से समता 
रखता है । इसका स्वभाव विरोधाभासतो है। एक ओर यह शीतल चखम्‌यच 
का प्रेमो है तो दूसरी ओर मलते हुए अंग्रारे का भी | इसी अनोखी प्रवृत्ति के 
कारण साहित्य में इस पक्षी ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। लोक सें यात्रा 
के समय चकोर का योलना प्रायः शुभ माना गया है । 


जेन-अज्त साहित्म में बकोर पक्षों का व्यवहार निम्न रुप में द्रष्टव्य है--- 

१. आलंकारिक प्रयोग में 

२: पुनर्जेन्म विश्लेषण सन्दर्भ में 

३. अनन्य प्रेमी के रूप में 

४. प्रसन्‍्त स्वपाथ के प्रसंग में 

५. तोघेकर के लिग्हु रूप से 

जँग-हिन्दों-पूजा-काव्य में चकोर पक्षी उस्तोसवी शती से प्रयुक्त है। इस 
शतों के पूजा प्रणेता वुस्दावन ने चित के लिए चकोर का व्यवहार श्री 
समाप्रभजिनपूजा' नामक रचना में किया है ।* 


बोसी शतती के उत्कृष्ट पूजा रखयिता जिनेश्वरंदास॑ विरखित भी 
नेमिताथ जिनपूजा' नामक पूजाकृति में चकोर पक्षी व्यवहुत है ।' 

चातक-यह एक भारतोय पक्षी है। इसके सम्बन्ध में असिद्धि है कि 
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१. डरे ज्यों ताग गरड़ को देखि । 

मजेगज जुत्य जू सिहहि पेखि ॥ 

घी सम्मेदाचलपूजा, जवाहरलाल, बुह जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ४८२ । 
२. जिन-चन्द-चरन खर ज्यो चहुत, 

चित-चकोर नवि रख्चि रुचि । 

श्री चन्द्प्रभजिनपूजा, बुन्दावन, ज्ञानपीठ पुजांजन्नि, पृष्ठ र३३रे। 
है. भविजन सरस चकोर चन्द्रमा, डर साग ऐप । 

कषनके 


र भर 
स्वहित निशि दीक्ष बढ़ावे जी, र॒ सरशेषजी । 
--श्रीमेमिनांवजिनपूणा, जिंनेशवरदास, शै बाग संग्रह, पृष्ठ ११३ । 


( ३१६ ) 


यहु साञज स्वीलि मक्तत्र का जल पीता है। यहु तोश और जोश को असम» 
अलग करने में भी प्रबीण होता है। 
हिस्दी वाह सय में खातक पक्षी का व्यवहार निस्त सम्द्ों सें हुआ है 
१. पुतर्जन्भ विश्लेषण सम्दर्भ में 
२. आलसंकारिक प्रयोग में 
३. प्रकृति वर्णन के लिए 


जेन-हिल्‍्दी-पूजा-काव्य में उन्तोसवीं शती के पृजा-कबि सनरंगज़ाल 
विरखित ओऔी नेमिनायजिनपूजा' मासक रखना में जित के लिए घातक का 
प्रयोग द्रष्टव्य हैं ।" 

झामर- यदि कोट परक पक्षी है। इसका वर्ण काला होता है। इसको 
गुनगनाहट प्रसिद्ध है। खमर का प्रयोग निभ्म रूपों में साहित्य में हुआ है-- 


१. प्रेम, भक्स के रूप में 

२. यृणाप्रहो के रूप सें 

है. आलकारिक रूप में 

४. प्रकृतिकर्णन में 

विवेध्यकाण्य में यह पक्षी अठारहबों शततों से प्रयुक्त है। वाजियर 
दयानतराय ने भी देवशास्त्रवृर पूजा नामक कृति में इस पक्षों का स्प्रक्म 
उल्लेश मधुपान के लिए किया है ।* 

उन्‍नोसवी शती के पुजाकार बन्दावन बिरणखित “शी चसन्द्रशभजिनपुजा' 
नामक रखना में यह पक्षों अलि संजशा के साथ गन्धपान के लिए प्रयुक्त है।' 


१. श्री नेमिश्रन्द जिनेन्द्र के चरणारविन्द निहारिके । 

करि चित चातक चतुर चचित जजत हूँ हित धारिके । 

--श्री नेमिनाथजिनपूजा, मनरंगलाल, श्ञानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ ३९५॥ 
२. विविध भाँति परिपल सुमन, 

अमर जास अधीत । 

जातों पूजों परमपद, 

देवशास्त्र भुरुतीन ॥) 

“-भीदेवशास्त्र गुरपूजा, दुधानतराब, जैन पृजाप।5 संग्रह, पृष्ठ शथ । 
३. सरदम के सुरंग, 

अंधिल अल बारे । 

5 भोवसप्रभजिनपूजा; गृन्दावन, शानपोड पू्जांगलि; पृष्ठ ३३३१ 


( १६० ) 


इसः शी के/अन्य पूजाबब्यितद सतरंयस्ताल) एव रासज़ल्र दारस खबर पक्ो. 
का प्रयोग क्रमशः भोरा तथा ह्लि संक्षाओं में सुमस्षप्रात्ठः तथा, जन: के लिए, 

भा है। 
ह बोसवों शरती में स्रमरपक्षी का उल्लेख मधुकर नासक संशा के साथ 
कविबर जवाहुरसाल विरसित 'भी अथ समुच्चयपूजा' भासक पूजरकृति में 
हुआ है ।' 

हुस - बड़ी-बड़ी झीलों में रहने वाला एक सफेव जलपक्षी है। फबि 

समय के अनुसार यह दूध से पानी अलग कर" देशा है।"ं अधिकतर यह 
सानसंरोबर झोल में पाया जाता है। हिन्दी वाक मथः में हुंस का उपयोग 
निस्‍न प्रकार से उपलब्ध है :-- 


१. सरल स्वप्ाथ के लिए 
२. प्रतीक रुप सें 
३. आलंकारिक प्रयोग के रूप सें 
४. प्रकृतिवर्णन प्रसंग में 
५. सुन्दर चाल के लिए 
जेन-हिन्दी-पुजा-काव्य में इस पक्षी के अभिदर्शन बोसकों शब्ते के पूजा- 
रचबिता भगवानवास विरच्षित 'श्रो तत्वार्थ सुत्नप्रुजा' नामक कृति के. 'जय- 
मश्का' प्रसंग में होते हैं ।* 


१. वशगध भौंरा पुजता पर, 
करत रत सुखवाधिनी । 
-“-श्रीनेभिनाथजिनपुजा, मत्तरंगलाल, शानपीछ पूजांजलि, पृष्ठ ३७७ । 
२. जाकी सुगन्ध थकी अहो, 
अलि गु जते भावे घते । 
--श्री सम्मेद शिश्चर पूजा, रामचन्द्र, जेन पूजापाठ संग्रहू, पृष्ठ १२७ । 
है. कुन्द कमलादिक चमेलो, 
गन्धकर मधुकर फिरें। 
“श्री अथ समुच्चयलघुपूजा, जवाहरलाल, बृहजिनवाणी संग्रह, 
पृष्ठ ४५७ । 
४. वृहत्‌ हिन्दी कोश, पृष्ठ १६०३ ॥ ; 
४. दक्षधर्मबहे शुभ हंस तरा, 
प्रभमामिसूत्र जिनवाणि वरा । 
--औ तत्वादं सूचपूजा, सत्रकातक्षस, जन पूजह्सठ संग्रह, पृष्ठ,४१२ । 


(३१ ) 

उपरयक्तित विवेज्वत से स्पष्ट है कि जेन-हिन्दो-पुजा-काव्य में सात पक्षियों 
का प्रयोग हुआ है । इन पक्षियों में घ्रमर ही एकसाज ऐसा पक्षो है जिसका 
ध्यवयहार अपनी विविध संज्ञाओं के सब्र १८वीं शतती से लेकर २०वॉं शत्ती तक 
सातत्य हुआ है । 

विवेच्य पुज्ञाकाव्य में इन पक्षियों का प्रयोग घालिक विश्वास न, 
लौकिक अभिव्यक्ति तथा प्रावाशिव्यंजना में प्रकुतिवर्णन प्रसग में सफलतापूर्वक 
हुआ है! इस अ्रकार 'के वर्णन-वंधिष्य में जन पुणजाकवियों को आध्यात्मिकता 
के साथ-साथ लोफविषयक ज्ञाम भी प्रमाणित होता है । 


>> “+-- ७०७७० ७००००», 


उपसंहार 





पूजा-काव्यकारों का स क्षिप्त परिचय 
विवेच्यकाव्य में प्रयुक्त पूजाकाध्य के रचथिताओं का झताब्दि तथा 
अकारादि ऋ्रम से संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 
अठा रहवीं शती 
चानतराय---उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में वि० सं० १७३३ में श्वानतराय 
का जन्म हुआ था । आप अग्रवाल गोयल गोत्र के थे । आपके पिता श्री का साम 
एयामदास था । आपके धर्मंगुरु बिहारी दास थे। कवि ने पद, स्तोत्र, रूपक 
तथा पूजा काव्यरूपों में कांव्य-सुजत किया । आपके द्वारा प्रणीत म्यारह 
पुजाएं प्राप्त हैं। 
उनश्नीसबीं शतो 
कमलनयन - कमलनयन उद्नोसवींशती के अच्छे पूजाकवि हैं। 'श्री पंच- 
कल्याणक पूजा पाठ' आपकी उत्कृष्ट रचना है । 
बदतावररत्त--बस्तावररत्न दिल्‍्लीवासी थे। आपका मूलनाम रतनलाल 
बच्तावर है। आप अग्रवाल जाति के हैं। आपका जन्म संबत्‌ १८६२ में 
हुआ था-- यथा - 
संवत्‌ अष्टादश शतक बोर बानवे जान । 
फागुनकारी सप्तमी, भोमवार पहचान ॥ 
मध्यदेश मण्डल विधे , दिल्‍ली शहर अनूप | 
बादशाह अकबर नसल नमन करें बहुभूप ।। 
सतरंगलाल- जाति के पललीवाल कि मनरंगलाल कस्नौज़ के लिवासी 
थे । आपके पिता का नाम कन्नौजोलाल और माता का नाम था वेवको । आप 
उन्‍नोसवी शतों के सशक्त पूजाकवि हैं। नेमिचन्द्रिका, सप्तव्यसंत चरित तथा 
पूजाकाव्य आपको काब्यक्ृतियाँ प्रसिद्ध हैं। मनरंगलाल की पूजाएँ जेनसमाज 
में सर्वाधिक प्रचलित हैं । 
भललजी--कवि मल्लजी का रजनाकाल उन्‍्मीसवीं शती है। 'भी क्षमावाणी 
पूजा' नामक पुजा श्रेष्ठ इंति है । 


( १११ ) 


शामचन््--रामचन्त उत्तीसवीं श्ती के सशक्त कषि हैं। आपके द्वारा 
प्रणीत अनेक पूजा काब्य प्रसिद्ध हैं । 

अस्दावन--गोयल गोत्रीय अग्रवास कृति बुन्दावन का जन्म शाहाबाद जिले 
के बारा नामक ग्राम में सं० १८४२ में हुआ था ! अपपके पिता का नाम धमंक्ड 
और माता का नाम घिताबी । आपकी पत्नी इक्मिणी एक धर्मपरायण महिला 
थीं। प्रवचनसार, तीस चौबीसी तथा चोबीसी पूजाकाव्य, छल्द शतक, वृन्दावन 
विलास (पदसंग्रह) नामक आपकी काव्यकृतियाँ उल्लिखित हैं। आपकी 
रचनाओं में भक्ति की ऊँची भावना, धामिक सजगता और आत्मनिवेद्त 
विद्यमान है । 
बीसवींशती 

अशाराम--जाणाराम बीसवीं शती के कवि हैं। श्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र 
पूजा' नामक पूजा आपकी रचना है| 

कु जिलाल--बीसवीं शतती के कु जिलाल उत्कृष्ट पूजाकवि हैं। आपकी 
तोन पूजा कृतियाँ-- श्री देवशास्त्रगुरुपूुजा', श्री महावीर स्वाभीयृजा' और 
श्री पाश्यंनाथ जिनपूजा' हैं । 

जवाहरलाल--जवा हरलाल छतरपुर के तिवासी थे। आपके पिता 
मोत्तीलाल और काका हीरालाल थे | यथा--- 

पिता सु मोतीलाल जवाहर” के कहे । 
काका हीरालाल ग्रुणन पूरे लहे॥ 

बीसवीं शती के पूजाकार जवाहरलाल की दो पूजायें--श्री सम्मेदाचलपूजा, 
श्री लघुसमुच्चय पूजा-उपलब्ध हैं । 

जिनेश्वरदास--जिनेश्व रदास की तीन पूजा रचनाएँ--श्री नेमिवाथ जिम 
पूजा श्री बाहुबली स्वामी पूजा और श्री चन्द्रअभ्ु पुजा--प्राप्स हैँ। इसका रचना 
काल बीसवों शती है । 

पुरणमल---पूरणमल बीसवीं शी के कवि हैं। आप शम्रशाबाद ग्राम के 
सिबासो हैं जैसा कवि स्थयं स्वीकारता है -- 

पुरणमल पूजा रची सार, हो भूल लेठ सज्जन सुधार । 
मेरा है शमशाबाद ग्राम, क्यकाल करू प्रभ को प्रणाम ॥ 

समवानवास--भी तत्वाबंसूत्र पूजा नाभक कृति के श्यगिता भवगवासदास 
बीसवीं शी के कवि हैं आपके पिता का नाम करहैयालाल है जंधा कि कवि ने 
स्वयं लिखा है--- 


आर । 


( देध्ड ) 
चुद कमहैबालाल, परथाम करा, 


स्रगवानदास जिहि नाभ्ः घस | 

सक्लासलू --बीसधीं शर्तों के 'पूजा' रचव्ता भविलालजू ने 'श्री' सिद्ध 
पूजा भाषा शामक पूजाकृति की रचना की है'। 

मुस्तालाल --सुस्नालाल बीसवीं फत्ती के पूज।कवि हैं! 'श्री खण्डगिरि 
लिद्धदो गपूजा' नामक पूजा आपकी रचना है । 

दीपचन्द-- बीसवीं शती' के पूृजाकवि दोपचन्द ते “श्री बाहुबली पूजा' 
ताभक' क्ृति- की रचना की है । 

दोलतरास--दोलत राम बीसवीं शती के सशक्त पूजाकवि है। दौलतराम 
की श्री पावापुर सिद्धक्षेत्ररूजा और श्री चम्पाधुर सिद्धक्षेत्र पुजा नामक 
रचनाएं हैं। 

तेस--श्री अकृत्रिम चेत्यालय पूजा नामक कृति के रचयिता श्री नेम 
बोसवीं शती के उत्कृष्ट पूजा कवि हैं। 

युगल किशोर जब 'युमल--पंडित युगल जी कोटा (राजस्थान) के 
नियासी हैं । अध्यापन-कार्य में संलग्न हैं। आपकी “श्री देवशास्त्र गुदपूजए! एक 
सशक्त रचना है । 

रघुधुत--रघुसुत बीसवीं शी के, उत्कृष्ट पूजाकार हैं। आफ्की दो पूजा 
रचनायें श्री रक्षाबंधन पूजा, श्री विध्यकुमार महामुत्ति पृजा-- उपलब्ध हैं । 

रविधल--बीखवी शती के पूजाकार रविशल' ते 'श्री तीस चोबीसी पूजा' 
की रचना की है । 

राजमल पर्वेया--पर्वेया जो भोपाल, मध्य प्रदेश में रहते हैं। आप एक 
भच्छे कवि हैं। भी पंचपरमेष्ठी पूजा' आपकी श्रेष्ठ पूणा रचना है'। 

सब्जिदनंद--सब्चिदानंद बीसबीं शत्ती के पूजा कवि हैं आपने 'श्रो पंच- 
परमेथ्ठी पूजा' नामक पूजाकाज्य का प्रणयन किया है। 

सेवक-- सेवक बीसवीं शतती के पूजा कवयिता हैं। आपको तीस पूजा 
कृतियाँ-- श्री आदिताथ जिनपूजा', श्री अनंतक्ञत पूजा ओर श्री समुच्णय 
चौबीती पूजा -- उपलब्ध हैं । 

हीराखंइ--- बीसबी शतो के पूजा कथयिता हीराचंद: की दो पूजा कृतियाँ 
'औी सिद्धपूणा; श्री चतुविशति तौर्थंकर समुच्य पूजा' उपलब्ध हैं। 

हेमशम--हेमराज विरणित 'श्री गुरुपूजा' तामक पूजाकृति इत्कूष्ट रचना 
है। देमराज बोसवीं शत्तों के श्रेष्ठ कबि हैं । 


अंजनशलाका 
अध्यं 

अजीव 
अणब्रत 


अतदाकार 


अन्न 
'असिचार 


'अरनतचतुष्टय 


अनुप्रेक्ष 


प्‌श्चा-शब्द-कोश 





जैन मृत्ति की प्रतिष्ठा, मंत्रस्यास, नयनोन्मीलन, 
श्वेताम्बर विधि 

अष्ट द्रव्य-जल, चंदन, अंक्षत, पृष्ष, नैवेद्य, दीप, घृप 
और फल-का समीकरण'समवेत्‌ रूप । 

जिसमें सुश्-दुःख अनुभव करने की शक्ति नहीं है और 
जो ज्ञानशन्य है वह अजीव कहलाता है । 

श्ावक दश्चा में बाँच पापों का स्थूल रूप- एक देश 


त्याग होता-है, उसे अणब्रत कहते हैं । 

आवपूजा, भावनापरक पूजन, जिसमें स्थापना, 

प्रस्तावना, पुराकर्म भादि नहीं होते । 

यहाँ; स्थापना के प्रथम चरण में यह भाता है । 

हरिद्रयों की असावधानी से शीलत्नतों में कुछ अंश-भंग 

हो जाते को अर्थात्‌ कुछ देषण लग जाने को अतिधार 

कहते हैं । 

लाश्चयंजनक विशेषता की अतिशय कहते हैं, ये भांत्र 

तौथ॑करों में होते हैं । 

तोर्थेकरों के गभ, जन्म, तंप, ज्ञान नामक चार अथवा 

एक या दो 'कल्योणेक सम्पन्त ह्वोने वाले क्षेत्र को 
क्षेत्र कहते हैं'। 

आत्मा के चार 'गुणीं--अनंतदर्शन, अनंतज्ञाव, 

अनंतवीयं, अनंत्सुख-- के समन्वित रूप को अनंत 

अंहुष्टय कहते हैं । 

संसार आदि कीं अंसारंता का पचिन्ततन करना ही 

अँनुप्रेका कहलाता है, ये बारह प्रकार के प्रभेदों में 

विभाजित है-मेंनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 


अनुयोग 


अन्त राय कम 


अभिषेक 


अवें 


( ३१६६ ) 


अन्यत्व, अशुचित्व, भाखव, संवर, निजेरा, लोक, 


वोधिदुर्लभ, धमम । 
जिनवांभी में कथित आगेम जिममें भूत व भावीकाल 
के पदार्थों का भनिश्चयात्मक वर्णन किया गया है, 


' अंतुपोंग कहते हैं। इसके चार भेद हैं--(क) प्रथमा- 


नुयीग (छ) करणासुयोग (ग) चरणानुयोग (थे 
द्रध्यानुयोग । 

यह यौगिक शब्द है--अनेक--अन्त; अन्त का अर्थ 
है -धर्म, प्रत्येक वस्तु में अनंतगुण विद्यमान रहते हैं, 
वस्तुजन्य उन सभी गुणों को देखना बनेकांत 
कहलाता है । 

वे कर्म परमाणु जो जीव .के दान, लाभ, भोग, 
उपभोग और शक्ति के विध्न में उत्पन्न होते हैं, 
अन्त राय कर्म कहलाते हैं । 

भगवान्‌ की प्रतिमा का जल आदि से स्नान; इस 
तरह प्राप्त जल को 'गंधोदक' कहा जाता है, जिसे 
श्वावक वर्ग श्रद्धापूबंक मस्तक, नेत्र ओर ग्रोवा भाग 
पर लगाता है; अभिषेक को तंयारी को प्रस्तावना 
कहा जाता है; प्रक्षाल; जिनके घातिया कर्म नष्ठ हो 
गए हैं उत केवलियों को 'स्नातक' कहा गया है । 

'अ' अभय का सूचक है, यह वर्णणमाला का आरशब्भी 
स्वर है तथा सर्वव्यम्जवव्यापी है; 'र' अग्तिबीज है, 
जो मस्तक में प्रदीप्त अग्नि की तरह व्याप्त होने की 
क्षमता रखता है, 'हू वर्णमाला के अन्त में आने 
वाला ऊध्म वर्ण है, जो .ह्वदयवर्तों होने के कारण 
बहुमत /आहल है, “” ” यह चख्बिन्द नाध्तिकाग्रवर्ती 
है और सारे वर्णों के मस्तक पर रहता है; “बह 
का समग्र अर्थ है: भरिहन्त रूप स्वज्ञ परमात्मा, 
चार घातिया कर्मों का नाश फर अनंत चतुण्दण को , 
प्राप्य करके जो केबल जानी परम आत्मा है जो 
अपने स्वरूप में स्थिर है, वहु अहंन्त है । 


अध्टमूल गुण 


अष्टद्रग्य 


अध्ट पुष्प 


बचाता 


( १६५७ ) 


आयें, पधारे, विराजमान हों, अवतरित हों । 
ज्ञानरूपो पदार्थों को प्रत्कक्ष जानने वाला मर्यादा 
सहित ज्ञान अवधिशञान है अर्थाद्‌ जो ज्ञानव्च्य, क्षेत्र, 
कालभाव कौ मर्यादा के लिए रूपी पदार्थ को स्पष्ट 
वे प्रत्यक्ष जाने वह अवधिज्ञान है । 

आठ भागों वाशा, आठ उन्‍्दों का समुदाय, यथा -- 
मंगलाष्टक, महावीराष्टक हृष्टाप्टक, आदि ! 
निश्चय ते तो समस्त पर--पदार्थों परे दृष्टि हठाकश . 
अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु 
श्रावक के मूल गुण हैं पर-व्यवह्ार से मद्य त्याग, 
मांस त्याग, मधु त्याग, और पाँच उदुस्बए--बड़ का 
कन्न, पीपल का फल ऊमर, कठ्मर (गूलर) और 
पाकर फल--फलों के त्याग को अध्टमूल गुण कहूते हैं । 
जल, चंदन, अक्षतु, पुष्प, नैवेध्, दीप, धूप, फल ये 
आठ द्रव्य अष्ट)वय कहलाते हैं, इनका प्रयोग जैन- 
पूजञा-उपासता में किया जाता है । 

भाठ फूल, अष्टपुष्पी पूजा के काम में आते वाले आठ 
फूल, पूजा का यह प्रकार जैनों में प्रसलित नहीं है । 
आठ कर्मों में तीसरे कर्म वेदनोय का एक भेद असाता 
कर्म है इसके उदय से संसारी जीव दुःख का अनुभव 
करता है । 

रत्तत्रयधारी जीव भार धातिया कर्मों का भय करके 
अनंत चतुष्टय प्राप्त कर संसार के आवागमन से 
छुटकारा पाकर अक्षय पद की प्राप्ति करता है; 
अक्यपद वह पद विशेष है अहाँ जीव निराक्रुल, 
आनंदमय, शुद्ध स्वभाव रूप परिभ्रमन करता है तथा 
सम्यकत्व, ज्ञान-दर्शवादिक आत्मिक गुण पुर्णतः अपने 
स्वध्ाव को प्राप्त करता है । 

आत्मा के दशध्षमों में से माकियन्य का क्रम बरह्मचय 
है पूर्व जाता है, मद, प्रिग्रहू और अहंकारों के 
अन्नाव में धर्म का कह लक्षण प्रकट होता है, इस 


आमगम 


आंचारय॑ 


आजंब 


आत्मविशुद्धि 
आत्तंध्यान 


आयिका 
आयुकर्म 


जॉरती 


बआराधता 


कालम्बन 


( शेधप ) 


धर्म के उदय होते पर प्रान्रों पर-पदार्थों के प्राति 
उदासीन तथा अन्तमुद्दो होकर पूर्णतः: ओफिंवन्य 
बन जाता है जो मौक्ष प्राप्ति में परम सहायक है । 
जिनेन्द्रवणी को अागंम कहा गया है, यह मूलतः 


_निरक्षरी वाणी में निसृत हुआ किन्तु कालान्तर में 


आगम सम्पदा की आचोर्यी द्वारा शब्दाबित किया 
गया फलस्वरूप उसे आधाय परम्परा से आगतगृल 
सिद्धान्त को आगम कहा गंया है । 

पंचपरश्मेष्ठियों का एक भेद है आचायं । आचार्य में 
छतीस गुण विश्वयमान होते हैं। आचाये पर मुनिसंघ 
की व्यवस्था तथा नए मुर्तियों की दीक्षा दिलाने का 
दायित्व भी विज्यमान रहता है । 

आत्मा के दशधर्मों में से ततीय क्रम का धर्म आजंव 
है, स्वैपदार्थ की स्वानुभूति पर आंत धर्म का उदय 
होता है, मन वच, कंमे से जो अत्यन्त स्पष्ट, सरल 
स्वभावी है, वही प्राणी 'आजंव' धर्म का पालनकर्त्ता 
माना जाएगा । 

आत्मा की कर्म मल से क्रंमैश:, या नितानन्‍त मुक्ति । 
भविष्य की दुःखद कल्पताँओों में मत का 'िरंन्तेर 
ध्याकुल रहना आर्तंध्यान "कहलाता है ; 

सात्विक आचरण करते वाली स्त्री-साधु आयिका है। 
जीव अपनी योग्यता से जब नारकी, तियंच, “मेंदुप्य 
या देव शरीर में 'दका रहे'तब जिस कर्म का उदय 
हो उसे आयु कर्म कहते हैं । 

नीराजना, भगवान का 'सुंणानुवाद करते हुए उनके 
तम्मुथ प्रण्वलित दीप*संभूह को चक्राकार घुमाता | 
ध्यान, पूजा, सेवा, श्यगॉर, जितवाणी में भ्रक्ति का 
एक अंग विशेष आराधना है जिसका अर्थ है आत्मा 
के गु्णी का स्म्यक्‌ चिभ्तवन । 

सहारा, साधत, जिसके आश्रय में मन चारों ओर से 
बैच कर टिका रह संके । 


आष्टान्हिकापूजा 


माह्ानन 
आहार 

द्ज्या 

इति आशीर्वाद 
इत्द्रध्वज 
ईर्थासमभिति 
प्रद्योतन 


उपयोग 


उपाध्याय 


ढपासकाध्यवन 


ढपासना 


( र६६ ) 


फर्म के उदय में भोगों की जो राग हित अबृत्ति 
होती है वह नवोन कर्मों को खींचती है अर्थात शुभा- 
शुध कर्मों के आने का द्वार ही आसन कहलाता है । 
प्रतिवर्ष आषाड़, कातिक और फाल्मुन के शुक्जपक्ष 
में अष्टमी से पूणिभा तक मनाये जाने वाले पर्व प्ें 
की जाने वाली पूजा, अष्टान्हिका पर्ब को “मठाई” 
भी फहते हैं । 

आमंत्रण, पूजा के निमिस किसी देवता-कहाँ 
जिनेन्द्र भगवान को प्रतीक रूप बुलाना । 

जैन मुनिगण अपने भोजन का सन-वच-काय शुद्धि 
के साथ अपुष्ट पदार्थ का जो खाद्यान्न ग्रहण करते हैं 
उस्ते आहार कहते हैं । 

नहुनत भगवान्‌ की पूजा, मूर्ति, प्रतिमा । 

सर्वेभूत मंगल कामना, इसे पूजा के अन्त में पुष्पांजलि 
अपित करते हुए कहा जाता है, दिगम्भरों में 
पुष्पांजलि- रूप चन्दत से-रंगे अक्षत चढ़ाने की श्स्म है । 
एक पूजा-भेद जिसे ऐन्द्र ध्वज-विधात भी कहा जाता 
है; परम्परानुसार इसे इन्द्र सम्पन्न करता है । 

किसी भी जंतु को क्लेश न हो इसलिए सावधानी 
पूर्वक चलना ही ईर्या समिति है। 

स्वयं को शंका, कांक्षा आदि दोषों से दूर करना, 
इसे सम्यकक्‍त्व को आराधना भी कहते हैं | 

जीव की ज्ञान दर्शन अबवा जानते देखने की शक्ति 
का व्यापार ही उपयोग है। 

पंचपर्मेष्ठी के भेद विशेष उपाध्याय हैं। रत्वत्रय 
तथा धर्मोपदेश की योग्यता रखने वाले साधु को 
उपाध्याय कहते हैं । 

बव्यधतागस का सातवाँ अंग, जिसमें श्रावक-श्र्य की 
विस्तृत विवेचना की गई है । 

शुद्धात्म भावना की कौरणरूप-को-यी नहुँत्लेवा, 
आराधना । 


एकैल्द्रिस 


एषणा 


ओम (5») 


ञ 


ओम्‌ नभ: 
करणानयोष 


कर्म 


कल्पद्र मपूजा 


कल्याणक 


कषाय 
कृतिकर्म 
कांयगुप्ति 


कायो पर 


न्रीं 


( १७० ) 


जिसके एक स्परशनेर्द्रिय ही होती है ऐसे जीव, पृथ्वी- 
कायिक, अपकायिफक, अग्विकायिक, वायुकायिक और 
बनस्पति कायिक जीव | 

एथणा का अर्थ निमित्त तप वृद्धि के लिए ही नियंत्रित 
इच्छा से भोजन ग्रहण करना है । 

शमोकार मंत्र के प्रथमाक्षरों (_-+अ-आ+उ+ म्‌) 
से बना प्रणवनाद, मोक्षद, समयसार, जिनेश्वर को 
ओंकार रूप कहा गया है । 

पंच परमेष्ठियों (अहंन्त, सिद्ध, आचायें, उपाध्याय, 
साधु) को नमस्कार । 

वीतरागता को पोषण करने वाले कथन की चार 
विधियों में से एक वर्णित विधि करणानुयोग । 

जीव के साथ जुड़ने वाला पुद्गल स्कन्ध कर्म कहलाता 
है, विषय को दृष्टि से इनके आठ भेद किए गए हैं--- 
ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, 
आयु, नाम, गोत्र । 

चक्रवर्तियों द्वरा किमिच्छक दानपूर्वक की जाने वाली 
बड़ी पूजा, जिसमे जगत्‌ के सब जीवों की आशा- 
आकांक्षा पूरा करने का प्रयत्त होता है । 

तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के समय 
होने वाले महोत्सव ही कल्याणक हीते हैं । 

राग हैष का ही अपर नाम कषाय है, जो आत्मा को 
कसे अर्थात्‌ दुःख दे, उसे ही कषाय कहते हैं, कषाय 
चार हैं-क्रीध, मान, माया, लोभ । 

देव बन्दना, जिस वाचनिक, मानसिक, कांयिक किया 
के करने से ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का उच्छेदन| 
बविनाग होता है। 

काया की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता । 
शरीर से ममता रहित होकर आत्म साक्षात्कार के 
लिए प्रतिक्षण तटस्थ रहना ही कायोत्सगं है । 
भक्तिबीज, आश्याबीज । 


केवलशान 


क्कों 
क्षमा 


गंध 
गंधोदक 
गणधर 
गति 


गुण 


गुष्ति 


गुरू 


घातियाकर्ष 


( ३७१ ) 


किसी बाह्य पदार्थ की सहायता से रहित हो आत्म 
स्वरूप से उत्पन्न हो, आवरण से रहित हो, क्रम रहित 
हो, घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुबा हो तेथा 
समस्त पदार्थों को जानने वाला हो उसे केवल शान 


अंकुश, गज साधन । 
आत्मा के दश धर्मों में से प्रथम धर्म का सलाम क्षमता 
है, उपसग्ग से उत्पन्न क्रोध को मान्यता न देता ही 


क्षमा की प्रवृत्ति है। 
अष्टब्रब्यों में से द्वितीय, जिसे चंदन भी कहा जाता है । 


दे. अभिषेक ! 

समवबशरण के प्रधान आवचाय॑ का नाम गणधर है! 
जिसके उदय से जीव दूसरी पर्याय (भव) प्राप्त करता 
है, तियंचगति, मनुष्यगति, देवगति ओर नरकगति । 
द्रव्य के आश्रय से उसके सम्पूर्ण भाग में तथा समस्त 
पदार्थों में सदैव रहे उसे गुण अथवा शक्ति कहते हैं । 
संसार के कारणों से आत्मा का गोतन करना ही 
गुप्ति है अर्थात्‌ मत, वच, काय की प्रवृत्ति का निरोध 
कर केवल ज्ञाता द्रष्टा भाव से समाधि-धारण करने 
को गुप्ति कहा है, इसके तीन प्रकार हैं--मनोग्रुप्ति, 
वचनगुप्ति, कायगुप्ति । 

सम्दक्दर्शन, सम्यकुज्ञान, सम्यक्थारित्र इन गुणों के 
द्वारा जो बड़े है उनको गुरू कहते हैं अर्थात्‌ आभार, 
उपाध्याय, साधु ये तीन परमेष्ठी ही गुरू हैं । 

जीव को उच्च या नीच आचरण वाले कुल में उत्पन्न 
होने में जिस कर्म का उदय हो उसे गोत्र कर्म 
कहते हैं । 

ओ जीव के अनुओबो एुणों को घात करने से मिमिस 
होते हैं वे घातिया कम॑ कहलाते है, ये चार प्रकार के 
होते हैं -(१) ज्ञानावरणी, (२) दर्शनावरणी, (३) 
मोहुनीय, (४) भेन्तराय । 


अतुषिशति 
चअम्इत 


अरणासुबोय 
चारिश्य 


चितिकर्म 


चैत्य 
छहोंग्र्य_ 


जप 


जयणा 


जयमाला 


जल 


जिनालय 


( १७२ ) 


चौबीस (तीर्थंकर) । 
दैे० गंध । 


झावकों की आधार-विचार परम्परा का निर्देशक 
आयम ग्रंथ का एक मार्ग करणानुभ्ोंग है जिसमें मुनि 
तथा श्लावक चर्या का वर्णन है । 

चारित्र संसार की कारणभूत बाह्य व अंतरंग क्रियाओं 


से निवृत्त होना कहा है । 

दे० कृतिकर्म; कृतिकर्म के पुण्यसंचय के कारण रूप 
होने से चितिकर्म भी कहा जाता है । 

अहुंठातिमा, जिनबिम्ब, जिनालय, जिनभग्दिर । 
जीव, अजीब (पुष्गल), धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल छह द्रव्य कहलाते हैं । 
जिनेन्द्रवाचक वी जाक्ष ररूप मन्त्र आदि का अस्तजेल्प- 
रूप (भोतर अनुगुजित) वार-बार उच्चारण । 

किसी जीव को दुःख ते हो हस तरह प्रतृत्ति करने का 
डयाल, यतना, उपयोग, सावधानी से काम करने की 
क्रिया । 

पूजा के अन्त में पूजा की विधय-वस्तु को सार रुप में 
प्रस्तुत करने वाला गेय भाग, जो प्राय: प्राकृत, अप- 
भ्रश या हिन्दी मे होता है, मुलपूजा संस्कृत में होती 
है (भव यह परम्परा टूट गयी है) । 

अध्टद्रध्यों में प्रथम द्रव्य | 

हृष्टदेव का मे ही मन स्मरण, था किसी मन्ज का 
मन ही मन उच्चार । 

जिसने अपने कम-फषायों को जीत लिया हो वह 
जित कहलाता है । 

वह स्थान जहाँ जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी हो । 
जिसमें अनुभव करने की शक्ति हो, संसारोी और 
मुक्त; जावने-देखने अधवा शानदर्शन शक्तिशाली कस्तु 
को आत्मा कहा जाता है, जो श्दा जाने ओर जातते 
कप परिषणित हो उसे जीव अथवा आत्मा कहते हैं। 


भिसही 


त्तत्व 


वदाकार 


ततिष्ठ 
तीर 


् 
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जितके अनुयायी जैन कहलाते हैं । 

सर्वेमित्र, चस्रमण्डल, तनन्‍्दप, एकत्रण, समासन, 
शुन्यदीज, करुणा, अकर, क्ृवान्तकृतु, 5: ढ: आने 
पर स्वाहा या महामाता के अर्थ में प्रयुक्त । 

नि:सह्ी, स्वाध्यायभूमि, निर्वाणशूति, पाप क्रियाओं 
के त्याग का संकल्प, साधुओं के रहने का रघान। 
दिगम्बरों के मन्दिर में प्रवेश करते समय श्रावक “४ 
जय जय निःसही निःसही” का उल्चार करता है, 
जिसका परम्परित अर्थ है 'मैं जागतिक परिग्रह को 
निषिद्ध कर/छोड़कर इस पवित्र स्थान में प्रवेश 
करता हूँ', श्वेताम्बरों में इसका प्रयोग तीन प्रस्थान- 
बिन्दुओं पर होता है, पुजा के लिए घर से निकलते 
समय, मन्दिर में प्रवेश करते समय, पृजा आारम्भ 
करते समय; इसका एक ख्पान्तर 'णमों णिप्तीहीए', 
जिसका अथ निर्वाण भूमिशें को नमन है, भी प्रचलित 
है, प्राकृत में इसके रूप हैं णिसीहीए (निषीध्िका); 
णिसीहिआ (नैषे्तिकी )-स्वाध्यायभूमि, जहूं स्वाध्याय 
के अतिरिक्त शेव प्रवृत्तियों का निषेध है (स्वाध्याय 
का एक अर्थ पूजा भी है); “निस्सही/निःसही'” का 
लोकप्रचलित अर्थ है : में दर्शत पूजा के निमिल समस्त 
पाप|परिय्रह को छोड़कर आ रहा हूं । 

तस्व का अं वस्तु फा स्वभाव है, जीव, अजीब 


शास्रव, बन्ध, सवर, निजेरा, मोक्ष ये सप्य तत्त्व हैं। 
कम क्षय के लिए तपा जाए वह तप है अर्थात्‌ रस्नश्रय 


का आविर्भाव करने के लिए इच्टनिब्ट इन्ट्रिय-विषयों 
की आकांक्षा के विरोध का नाम तप है । 


दरव्पपूज, ब्रव्यात्मक पूजा, ऐसी पूजा जिसमें अध्टपरव्य 
भ्रयूक्त हों । 

ठहरें, रुकें, रहें (सं*%/स्था) 

तीचे का अर्थ है पापों से तरता अथवा पापों को दूर 
करने का स्थान वहीं तो कहलाता हैं। 


तौर २ 


त्याग 


दपडक 


द्रग्यपूजा 
दर्शन 


दर्शनावरणी 


दर्शनोपयोग 


दीक्षा 


देव 


देशतालब्धि 


देरासर 
दोष 
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संत्ार-सायर को स्वयं पार करने तथा दूसरों को 
पार कराने वाले मद्गापुरुष तोबंकर कहलाते हैं। 
अपने आत्मा के श्रद्धा, ज्ञात के साथ होते वाले 
स्वधाव-परिणमन को, जिएमें विभाव का परिपूर्ण 
त्याग है, त्याग कहते है । 

नियम, सूत्रांश, सकलप, परम्परा, छन्दांश, मसल, 
वचन, काय की एकाग्रता । 

अष्टब्रव्यन्युक्त पूजा; दे तदाकाश । 

दर्कत्र का अभिप्राय श्रद्धान आस्था, विश्वास से है, 
इस प्रकार जो मोक्ष मार्ग दिखाये उसे दर्शन कहते हैं । 
वे कम परमाणु जो आत्मा के अनंत दर्शन पर 
आवरण करते है, दर्शनावरणी कर्म कहलाते हैं । 
आकार-भेद न करके जाति गुण क्रिया आकार प्रकार 
की विशेषता किए बिना ही जो स्व-पर का सत्ता 
मात्र सामान्य ग्रहण करना ही दर्शनोपयोग है । 


जिससे दिव्यता की प्राप्ति होती हो पापों का समृह 
नष्ट होता है, प्राचीन आचायों ने उसे दीक्षा कहा 
है, जिनवाणी में वणित विभित्त लिग-क्षुल्लक, ऐलक, 
मुनि, अजिका पद के लिए दीक्षित होना अथवा ग्रहण 
करना ही दीक्षा कहलाती है । 

देव का अर्थ दिव्य दृष्टि को श्राप्त करना है, जो 
दिव्य भाव से युक्त आठ सिद्धियों सहित क्रीड़ा करते 
हैं, जिनका शरीर दिव्यमान है, जो लोकालोक को 
प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ देव कहलाते हैं । 
घट॒द्रव्य, सबपदार्थ के उपदेश का झचि से सुनकर 
धारण करना देशनालब्धि है| 

जिनालय, मंदिर, देवालय । 

असाता वेदनी कम के तीज तथा मंद उदय से चित 
में विशिन्न प्रकार के राज उत्पन्न होकर भारित्र. में 
दोब उत्बल कर देते हैं । 


द्रथ्यानुयोग 


दादशांग 


ध्यात 
ध्‌प 


6 


नये 
नवदेव 
नवधार्भाक्त 


नामकर्म 
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द्रब्य वह मूल विशुद्ध तत्त्व है जिसमें ग्रण विश्वम्रान 
हो तथा जिसका परिणमन करने का स्वमाव हैं, द्रव्य 
दो प्रकार से कहे गए हैं--जीवद्रव्य, अजीब द्रव्य । 
द्रव्यानुयोग मे जीवादि छह द्रव्यों तथा सप्त तत्त्वादि 
का कथन किया गया है।. 

अहंन्त की वाणी को गणधरदेव ने सूत्रों में गूथा है, 
वही सूत्र द्वादशांग कहलाते हैं, द्ादशांग बारह हैं-- 
आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवयांग, व्याख्या 
प्रशस्ति, ज्ञानधमंकथा अंग, उपासकाध्ययन अंतकृत- 
दशांग, अनुतरोपपादक अंग्र, प्रश्न व्याकरण नाम 
अंग, विपाक-सूत्र, दृष्टिकाद नाम । 

धर्म-वस्तु का स्वभाव, दुःख से मुक्ति दिलाने वाला, 
सिश्चय रत्नश्नय रूप से मोक्ष मागं, जिससे आत्मा 
मोक्ष प्राप्त करता है. रत्नश्रय अर्थात्‌ सम्पम्दर्शन, शान, 
चारित्र; धर्म के लकक्षण--(१) कस्तु का स्वभाव बह 
धघम्में (२) अहिसा (३) उत्तमक्षमादि दश लक्षण 
(४) निश्चयरत्नश्रय । 

चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं । 

अष्ट द्रव्यों में सातवाँ द्रव्य । 

द्वि. बहुवचन “हमें; च. बहु. ''हमारे लिए”; ष. बहु. 
“हमारा” । 

वस्तु के एकांशग्राही ज्ञान की यथाथ्ंता को प्राप्त 
कराने में समर्थ नीति को तय कहते हैं । 

नौ देव, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, स्वसाधु, 
जिनवाणी, जिनधममं, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर । 
आवक को नो प्रकार की भक्ति को नवधाभक्ति 
कहते हैं। 

जिस शरीर में जीव दो. उस शरीरादि की रचना में 
जिस, कर्म का उदय हो उसे ताम कर्म कहुते हैं । 


नि्नंद 


निगोद 


निजंरा 
निध्यमह 
निर्षपामिदृति 


निर्वाण 


भिमल्य 


तिवंहण 
नोकम 


पंचोपचार 


प्रमेष्ठी 


परिग्रह 


परीषह 


( ३७६ ) 


सम्यर्शन, ज्ञात, चरित्र ढ्ष्यों मोक्ष मार्भ में बंधत 
रूप उपस्थित होने वाले बाह्य-अध्यन्तर परिग्रहू का 
त्याग करने वाले केवल ज्ञामों साधु को निग्नेन्य 
कहते हैं । 

जिन जीवों के साधारण नाम कर्म का उदय होता है 
उनका शरीर इस प्रकार होता है कि वे अनंतानंत 
जीवों को निगोद कहते हैं । 

कर्मों की जीणंता से निवृत्ति का होना नि्जरा है । 
दैनंदिनी पूजा, प्रतिदिन का पूजा-कर्तेव्य । 

भेंट करता हूँ, अपित करता हूँ, बढ़ाता हैँ (सं० 
नि ९५/ व्‌) । 

कम रूपी वाणों का विनाश ही 'निर्वाण” है अर्थात्‌ 
दुःख सुख, जन्मन्मरण से छुटकारा प्िलना ही 
“निर्वाण' है । 

ममत्व--मुक्त होकर महान्‌ आत्माओं के सम्पुद्य 
क्षेपित|अपित अति निर्मल द्रव्य, स्वामित्व-विसर्जक 
द्रव्य । 

समापन, अन्त । 

ओदारकादि पाँच शरोर और छहू पर्याप्तियों के योग्य 
पुदूगल परमाणु नौ कम कहलाते हैं । 

क्षावाहन, संस्थापन, संनिधीकरण, पूजन और 
विप्तजं तल, पूजा के पाँच उपचार | 

जो परमपद में तिब्ठता है वह परमेष्ठी कहलाता है । 
अरहूंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पाँच 
परमेष्ठी है । 

मोह के उदय से भावों का समत्वपूर्ण परिणमत होता 
हो परिग्रह कहा गया है । 

रत्लत्रव मार्ग से विचलित न होने तथा कर्मों की 
तिजरा के लिए जो क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, बरम, 
याचवा, अरति, अलाभ, दंशमशकादि, आक्रोश रोग, 
पल, तृणस्पर्श, अज्ञात, अदर्शन, प्रशरा, सत्कार, 


पुराकमे 


गे 


( १७७ ) 


पुरस्कार, शय्या, भ्र्या, बध बन्स, निभ्रधा, ह्णी इत 
बाइस उपसर्यों को सहन करना हो परीयहु कहा 
ग्रया है । 

यलन-मिलन स्वभाव ही पुद्गल है, स्पर्श, रस, यंत्र 
तथा वर्ण ये के लक्षण कहे बए हैं, यह जीव 
को शरीर, शाद्रयों, वचन तथा श्वासो>छक्षास प्रदान 
करता है। 

पीठ के चारों कोनों पर जल-से भरे कलझशों को 
स्थापित करना । 

अष्ट द्वव्यों में से चौथा द्रभ्य, चंदन-चच्चित अक्षत भी 
पुष्प की जगह काम में आते हैं । 


विश्नजंन के बाद पुष्पों की छंजलि का क्षेपण, 
दिगम्बरो में कप के स्थान पर चंदम से रंगे अक्षतों 
की अंजलि करते की परम्परा है । 


दे, पूजा, आवक का पाँचवाँ कर्तव्य, अहेट्रतिमा का 
अभिषेक, उसको द्रव्य-पुजा-भर्था, रतोश्न-बाबन, भीत- 
नृत्य आदि के साथ भक्ति । 


पृज्य पुरुषों के सम्मुख जाने पर, या उनके अभाव में 
उनकी प्रतिकृति के सम्मुख उनको अना या उसका 
गुण-स्मरण, इसके चार भेद हैं-- सदार्चन, चतुमुश्ष, 
कल्पद् मे, अध्टान्हिक; अन्य रीति से इसके छह 
भेद हैं- १. नाम पूजा अरिहृंतादि का ताम लेकर 
द्रव्य चढ़ना; २. स्थापना पूजा-आका रवान्‌ बस्तुओं में 
अरिहंतादि के गुणों को आरोप्रित कर पूजा करता, 
३. ब्रव्यपूजा--अरिहंतादि की आठ द्रव्मों से बिधि- 
विहित पूजा करना, ४, क्षेत्र-पूज।-जिनेस्द्र भगवान 
की जन्म, निषक्रण, कैबल्य, तीथ, निर्वाण आदि 
भूमियों की पूजा करता, ५, कालपुूजा---उक्त दिनों 
में पूजा करता, नदीश्वर पर्व या अन्य पर्व-दिनों में 
पूजा करता, ६. भाव-पूजा- मन से अर्हतादि के 
गुणों का अनुतिन्तत करता, निश्ययपूजा-- पृज्यपृश्रक 
में अन्तर न रहे इस तरह पूजा करना, इस रवानुभूति के 
साथ पूजा करता कि “लो परमात्मा है, वहीं हैं है । 


प्रणति 
ब्रतिमा 
प्रतिष्ठा 


प्रस्तावना 
प्रथमानुयोग 


प्रातिहाये 


प्रार्थना 


प्रासुक 


बिम्ब 
बीज 
ब्रह्मच्य 
मन्दिर 
मतिज्ञान 


मन:पर्य य 


महामह्‌ 
प्ह्ममय॑ 
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नमस्कार, प्रणाम । 
मूर्ति, बिम्ब, विग्नह । 

प्रोक्षण, वेदी पर अहंत्प्रतिमा को विधिपूर्वक विराज- 
मान करना । 


अभिषेक को प्रक्रिया का सूत्रपात 

प्रथमानुयोग आगम का एक प्रकार है इसमें संसार 
की विशित्रता, पाप-पृण्य का फल, महन्त पुरुषों की 
प्रदत्ति इत्यादि निरूपण कर जीवों को धर्म में लगाया 
जाता है । 

प्रातिहायं अहेन्‍्त के महिमामयी चिन्ह विशेष हैं, ये 
आठ प्रकार से वणित है--अशोक वुक्ष, सिहासन, 
तीनछत्न, भामण्डल, दिव्यध्वनि, पुष्पवृष्टि, चौसठ 
चमर ढरता, दुन्दुभि बाजे बजना । 

विनयपूर्वक स्वपक्ष-कथन, यानी अपनी बात कहना, 
भक्ति । 

निर्जन्तुक, जिसमें से एकेन्द्रिय जीव निकल गये हैं, वे 
जल , वनस्पति, मार्ग झ्ादि । 

प्रतिमा, भूर्ति, विग्रहद; यधा--जिन बिम्व । 

उपादान कारण, मूलवर्ती कारण । 

निमंलज्ञान-स्बरूप आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है । 
जिनालय, देवालय, देरासर, चैत्यालय । 

मनन करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे मतिज्ञान 
कहते हैं । े 
मतिज्ञान, श्रृतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंग, केवल- 
ज्ञान में से एक ज्ञान मनः पयंय है जो कम के 
क्षयोपशम्र होने पर ही प्रकट होता है । 

पूजा, इसके अन्य पर्याय शब्द हैं--याग, यज्ञ, ऋतु, 
सपर्या, इज्या, मख, अध्वर | 

बढ़ी पूजा; यथा इत्द्रण्वजपूजा । 

अन्तिम बड़ा अध्यं, इसे सम्पूर्ण पूजा के अन्त में 
चढ़ाते हैं ॥ 


महाश्रत 
मार्दव 
मिश्यादशंन 
मुत्ति 


मृति 
मोहनीय 


साक्ष 


भवित 


भजन 
भवभव 
भावपूजा 


रत्नत्र यु डर 


खय 


५ 


( ३७६ ) 


हिंसा, झूठ, चोरी, भुशील और परियग्रह का पूर्ण रूपेण 
सकधा त्याग करना महात्रत है । 

मान का भ्रभाव ही भादंव है । 

जीवादि तत्त्यों फी विपरीत श्रद्धा । 

साधु परमरेष्ठी, समस्त व्यापार से विमुक्त भार प्रकार 
की आराधना में सदा लीन निग्रेंथ ओर निर्मोह ऐसे 
सब साधु होते हैं, समस्त भाव लिंगी मुनियों को 
दिगम्बर दशा तथा साधु के २८ मूल गुणों के साथ 
रहना होता है। 

प्रतिमा, बिम्ब, विग्नह । 

वे कर्म परमाणु जो आत्मा के शांत आनंद स्वरूप को 
विकृत करके, उसमें क्रोध, अहंकार आदि कृषाय तथा 
राग ष रूप परिणति उत्पन्न कर देते हैं, मोहनीय 
कर्म कहलाते हैं; 

अध्यात्म-दृष्टि से जीब की परमोक्ष्य अवस्था, जो 
कम अपनी स्थितिपूर्ण करके बंध दशा को नष्ट कर 
लेता है और आत्म गुणों को निर्मेल कर लेता है 
उसे मोक्ष कहते हैं । 

वीतराग या वीतरागता के प्रति प्रशस्त रागानुभूति, 
ज़िनेन्द्र प्रभु का श्रद्धापूर्वंक गुण स्मरण; इशका स्थायी - 
भाव शान्ति (निर्वेद) है । 

उपासना, सेवा, पद-यान, ग्रुण-संकीर्तन, ऐसा पद्च 
जिसमें भगषद्भक्त हो | 

हो, हो; संस्कृत की ४/भू धातु का आज्ञार्थ (लोट) 
रूप । 

दे, अतदाकार, द्रव्यों का उपयोग किए बिना मन-ही- 
मन पूजा करना । 

सम्यर्दर्शेन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्चारित्र का समी- 
करण वस्तुतः रत्नत्रय कहलाता है। इसके चितवत 
सै व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। 

एकाग्रहा, तल्लीनता, साभ्य की अवस्था, समाधि । 


लौकांतिक देव 


बंबना 


बचन गुप्लि 
बषद्‌ 


बधट्‌कार 
ब्रत 


विग्रह्‌ 


विधान 
बिनती 
विनमकर्म 


विसर्जन 


वीवराग 


( ३८० ) 


देवों को एक प्रकार विशेष लोकांतिक कहलाता है । 
यहू सम्यक दृष्टि होते हैं तथा वेराग्य कल्याण 
के समय तीधंकर को सम्बोधन करने में तत्पर 
रहते हैं । 

श्रावक के छह आवश्यकों में से एक; तीर्थकर-प्रतिमा 
को नमत करता, मन, वचन, काय की सिर्सेलता 
के साथ छड़े होकर या बैठकर चार बार शिरोनति 
ओर बारह बार आवतंपूर्वंक जिनेश्र का गुण स्मरण | 
बोलने की इच्छा को रोकना अर्थात्‌ आत्मा में 
लोनता । 

आकर्षण, शिक्चाबीज, आवाहन के निर्मित्त इसका 
उपयोग होता है । 

देवोहेशक त्याग-रूप पूजा, या यज्ञ । 

शुप् कम करना ओर अशुश्त कर्म को छोड़ना ब्रत है 
अथवा हिंसा, असत्य, चोरी, मंधुन और परिणग्रह इन 
पाँच पापों से प्लाव पूर्वक विरक्त होने को ब्रत कहते हैं 
व्रत सम्यदर्शन होने के पश्चात्‌ होते हैं और आंशिक 
बीतरागता रूप निश्चय ब्रत सहित व्यवहार ब्रत 
होते हैं । 

देह, बिम्ब, मूति, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर 
को प्राप्त करते के लिए जीव का गन । 

अनुष्ठान, पूजा-विधि, नियम । 

विनय, प्रार्थना, गुणानुवाद । 

कुतिकम, उत्कृष्ट विनय प्रकट करने के कारण ही 
कृतिकमं को वितय कर्म भी कहा गया है; दे. 


कृतिकर्म । के 
पूजा का उपसंहार, आहुत इृष्ट देव, या देवों की 


भक्ति पूर्वक विदाई, जितबिस्थ की मूलपीठ पर 
स्थापना । 

संक्लेश परिणामों का नष्ट हो जाना ही यीतराग 
कहलाता है, मोह के नष्ट हो जाने पर उक्कुष्ट 


वेकती यकर्म 


बेयावृत्य 
शाम्तिपाठ 


शौषधर्म 


संनिधान 


संनिधिकरण 
संयस 

घंवर 

बंबौषद्‌ 
सज्चतुमु ख पूजा 


सप्तभंग 


( हे॥३ ); 


भाषना से निधिकार आत्म-स्वरूप का प्रकट होना हीं 
बीतराग है । 


जिनके कारण प्राणी को सुख या दुःख का बोध होता 
है वेदनीय कम कहलाते हैं । 

मुनियों, साधुओं की सेवा करना ही बेयादृत्य है । 
सर्व भूत-ट्वित- कामना, इसमें ज्ाध्तिनाथ भगवान का 
गुणानुवाद होता है और विश्व में सवंत्र शान्ति हो 
यह कामना रहती है, इसे पूजा के उपान्त-हप 
बोलते हैं । 

शुचिता आत्मा का स्वभाव है, यह स्वभाव ही शौच- 
धर्म कहलाता है । 

यह वही जिनेन्द्र हैं, यह वही धुमेर है, यह वहीं 
घिहासन है, यह वही क्षरोदधि-जल है, मैं साक्षात 
इस्र हूँ/--इस कल्पना के ध्ाथ छिन-प्रतिमा के 
सम्मुख /निकट होने को संभिधात कहते हैं । 

दे. संनिधापन । 


सम्यक प्रकार से नियन्त्रण करना ही संयम है । 
जीव के रागादिक अशुप्त परिणामों के अभाव से कम 


बर्गणाओं के आस्व का रुकना संवर कहलाता है | 
वश्यम्‌, जीतने का उपादान, जय-उपकरण । 

इसे सबंतोभद्र पृजा भी कहते हैं जिसे महामुकुटबद 
राजाओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है । 

अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पढठति स्वादबाद 
है, स्यादुबाद (सापेज्वाद) में फथन के तरीके, ढंग, 
या भंग जो सात-स्यादू अस्ति, स्थादतास्ति, स्थाद- 
अस्ति-तास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्पाद अस्ति अववतव्य, 
स्थादुनास्ति अव्यक्तथ्य, स्थाद अस्ति-वास्ति अध्यक्तथ्य 
होते हैं, सप्तभंग कहते हैं । 

अपने स्वाथ व गुणपर्यायों में स्थिर रहने को श्रमतर 
के हैं। 


समिति 


समवशरण 


सत्य 


सबंतों भद्र 
स्तुति 


स्थापना 


स्पावर 


स्पादृबाद 


स्वत 


स्वस्तिक 


स्वल्तिपाठ 


स्वाध्याय 


( श८१ ) 
यत्नाचार पूबंक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, ईर्बा, 


भाषा, एपणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग ये पाँच भेद 
समिति के हैं । 


कैवलज्ञान प्राप्त होने पर उपदेश )ेने की सभा जो 
देवों द्वारा रचित होती है जिसमें सभी श्रेणियों के 
प्राथी ऐकत्र होते हैं। 

अध्यात्म मार्ग में स्व व पर अहिसा कौ प्रधानता होते 
से आत्म हित-मित वचन को सत्य कहा जाता है । 

दे. चतुपुंख, सच्चतुमुख । 

शब्दों द्वारा गुणों का संकीतभ । 

स्तुतियों का समूह, पूज्य पुरुषों का गुणानुवाद । 

वस्तु को ज्ञामकर उसी छप में त्थापित करना स्थापना 
है; जल-कलशों के भध्यवर्शी स्थान में रखे सिहासन 
पर जिनविस्व स्थापित करने की क्रिया, अभिषेक के 
निमित्त जिन-बिम्बर को विराजमान करना ! 

पृथ्वी अप आदि काय के एकरेल्द्रिय जीव अपने स्थान 
पर हिथर रहते के कारण अथवा स्थावर नामकर्म के 
उदय से स्थावर कहलाते हैं, ये जीव सूक्ष्ष व बाहुर 
दोनों प्रकार के होते हुए स्वलोक में पाये जाते हैं । 
अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति का नाम 
स्थादुवाद है । 
आत्म और लोक-कल्याण के लिए चतुधिशति तीर्थंकरों 
का मंगल स्मरण; क्षेम|कल्याण/आशोर्वाद/पृण्य आदि 
का सूचक अव्यय । 

साथिया । 

पुष्पांजलि चढ़ाते समय स्वस्ति मंगल पढ़ना, बथा-- 
'श्रो वृषभो : स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित:' आदि । 
स्वयं आत्मा के लिए अध्ययन करना स्वाध्याय है, 
सद्‌ बचनों का अध्यर्थन इसका लक्ष्य है । 


स्वाहा 


साधु 


सिद्ध 


सिद्धपूजा 
सिद्धक्षेत्र 


सिहासन 


सोलहकारण 


सोलहस्वप्त 


( इ८३ ) 


शान्ति बीज, सर्वदर्शी, अस्नि-पत्नी, ताद शेन्द में 
अग्नि सम्मिलित है--(नर-प्राण, दे न्|भ्नरित), 
परम्परा से मन्त्र स्वाहकार से रहित होता है जिसके 
बन्त में स्वाहकार होता है वह विद्या है, देवोहंश से 
हबि (द्रव्य) चढ़ाना । 

जो सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध चारिश््य को 
साधते हैं, सबंजीवों में सभभाव को प्राप्त हो वे साधु 
कहलाते हैं । 

जिन्होंने चार अघातिया कर्मों का तष्ट क्र मोक्ष 
पा लिया है, सिद्ध कहते हैं । 

सिद्ध परमेष्ठी की पूजा, सिद्धचक्र पूजा । 

पाँच कल्थाणकों में से मोक्ष कल्याणक जिस स्थल, 
क्षेत्र में सम्पन्न होता है उस क्षेत्र को सिद्धक्षेत्र 


कहते हैं । 


मूलपीठ से लाकर जिस आसन पर जिनबिम्ब को 
स्थापित विराजमान किया जाता है । 


भावना पृण्य-पाप, राग-विरास संसार व मोक्ष का 
कारण है, जीव को कुत्सित भावनाओं का त्याग कर 
उत्तम भावनाओं का चितन करना चाहिए, जिनवाणी 
में सोलहु भावनाओं का उल्लेख है, इन भावनाओं का 
चितन सिद्ध फल का कारण है, अतः इन भावनाओं 
को सोलह कारण कहा गया है । 

सोलह स्वप्न जनपध्रम में प्रतीकात्मक शब्द है। यहाँ 
तीर्थंकर जीव के गर्भ में आने पर तीर्थंकर की माँ 
सोलह प्रकार के स्वप्न देखती हैं, ये स्वप्त इस प्रकार 
हैं-- हाथी, बल, सिंह, पुष्पमाला, लक्ष्मी, पृर्णचन्द्र, 
सूये, युगल कलश, युगल मछली, सरोवर, समुद्र, 
सिहासन, देवविमान, नागेंन्द्र भवन, रत्नराशि, अगिनि; 
यह स्वप्न महत्त्वपूण है तथा जोच के तीर्थंकर होने 
की भविष्य वाणी करते हैं। 


जातावरणी कर्म 


( रेब्ड ) 


अणुप्रती सभकक हस्टि एएला अत आवक कहते हैं। 
लक्ष्मोदीज । 

वे कर्म परमाणु जिनसे आत्मा कै हातस्वरूप पर 
भाषरण हो जाता है अर्थात आत्मां ब्रतानी दिखलाई 
देता है उसे शानावरणी कर्म कहते हैं । 

प्राण, अजपा, हूं-- श्वास लेते के समय की हवति, 
सः-श्वास छोड़ते के समय को ध्वनि, इन द्रोलों का 
अथ सो अहम! या अहम सः हुआ, प्रश्येक व्यक्ति 
दिन-रात में २१६०० श्थास लेता है, मानी अजपा 
जाप करता है। 

माया बीज, मन्त्रराज, ह्रींकार को २४ ती्ंकरों की 
शक्ति से समन्वित माना छग्मा है, समश्ता, शिवा, 
सर्वतोधेमय, सव॑मस्तमथ, सिद्धचक्रढह़प, इसीलिए 
“ओं छी नमः को मन्त्राभिराज कहा! कया है, इसे 
'आत्मबीज' भो कहा गया है, अत: इसका उपांशु 
लाप करना चाहिए। 
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